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भूमिका 


सन १९५४० ई०्में मेरे मनमें यह विचार आया कि वद्ध तथां जैन धर्म्रन्थो से उद्धरण 
चुनकर उनके दो संकख्न, जिनमे उन दोनो महान्‌ भारतीय धर्मो के संस्थापक की जीवनी, उनके 
धर्मोपदेश तथा साहि आदि विपयों पर्‌ सापग्रीहो, वना दू । पहले मैने कओ गण्य-मान्थ जैन 
आचार्यो को अपना यह विचार वतटढा दिया, ठेकिन उनसे कतई प्रोत्साहन नहीं मिला । उन्होने यह्‌ 
कहा कि धर्मपरो से ेसे टुकड का चयन करने से उनकी प्रणैता तथा पवित्रता खंडित दो जाएगी । 
उस समय तक मेरी यह धारणा रही कि केवरलमात्र वैदिक धर्मका ही यह आग्रह दहै कि उसके वेद- 
प्रथ शब्द प्रधान है, य्ह तक कि उनको एक वणै मी परिवर्तनक्षम नहीं हे, ओर वाकी सव्र घर्मो की 
यह धारणा है कि उनके आगमग्रेथ अर्थप्रधान है, राव्दयोजनापर निभेर न रहकर आधाय पर॒ निभर 
है । जैन आचार्यो से इस प्रकार निरूःसाह होकर अपने उस विचार को कुछ समय के लिए भने 
ताक पर रख दिया । ठेकिन धीरे-घीरे इन प्रथो के टिए समुचित सामग्री ज॒टाता रहा, ताकि 
सुयोग्य अवसर पाकर उसे ग्रन्थरूप मेँ ग्रकारित कर सू । टस प्रकार गत पन्द्रह साठों में फुरसद 
के वक्त यने जो परिश्रम किए उनके फलखषखूप दी प्रस्तुत ग्रन्थ है । प्रस्तुत 'वोद्धागमार्थसंग्रहः बुद्ध- 
परिनित्रीण की २५०० वीं वपगांठ प्र विद्रद्‌-जगत्‌ के सामने पेड कियाजारटाहै । मेरा यह 
दृद विश्वास दै कि बुद्धानुयायी अपने धर्म्रन्यो के विषय मे राब्दप्राधान्य के सिद्धान्त के कायल 
नहीं हयो सकते, क्यो कि उनके आगमग्रन्थ प्रार॑भसे ही दो ख्यो म, प्राडी तथा संस्कृत मे ( संस्कृत मँ 
अंडातः ही क्यो नहो) अभिव्यक्त है, ओर सांप्रदायिक विश्वास के अनुसार ओर दो उसके खूपा- 
न्तर प्राक्त तथा अपभरङा भाष म विमान हैँ | सामान्य पाठकों के टिए, तथा परपराप्रिय ओर 
आघुनिक विचारधाराको माननेवाठे जिज्ञाघुओं तथा पडतो के लिए भी इस छोटे ग्रथ की उपयोगिता 
इतनी स्पष्ट है कि उसे साग्रहं वतलाने की विट्कुट आवद्यकता नदीं । 

हाखरई ओरिरण्टठ सीरीज मेँ कमांक ३ से सन १८९६ में प्रथम प्रकारित हेन्री क्लाके 
वारन का “बद्ध धर्म अनुवाद” नामक ग्रथ अंग्रेजीद पाठको के लिए उस ग्रन्थमाटा का सबसे 
लोकप्रिय म्रन्थ है | कओी वार उसके पुनम॑द्रणहो च्रे है, अंतिम पुनमुद्रण की तिथि सन १९५४ 
हे । उसमे पाङी म्रन्धोके अनुवाद संमिलित हैँ । उस समय संस्करतके कुछ मन्थ मी उपलट्न्ध थे, 
ठेकिन उनकी तरफ़ विख्कुट ध्यान नहीं दिया गया । हाट दही मे कर ग्रन्थ प्रकारित इए हैः 
जिनमे एडधड कोन्चे का धुग-युगान्तर के बोद्ध आगमः (न्यू येक १९५४ ) भी एक है । इन 
ग्रन्थो म पाकी, संस्कृत, तिव्वती, तथा चीनी प्रथो से उद्धरण ल्य गये हँ । ठेकिन मेरी समन्न में 
मारतीय विद्रान्‌ उनसे पयीप्त ठाम नहीं उठा पर्पैगे । इस लिए वोद्धागमार्थसंग्रहमै पाटी एवं 
संस्कृत ग्रन्थो से मूढ खरूप मे ही उद्धरण संगृहीत किये गये हैँ । इन उद्भरणों मे बुद्ध का जीवन- 
चरित, भिक्ु-भिक्खुणी, वद्ध मतानुयायी उपासक, उनके धम्म ओर दाशेनिक सिद्धान्त आदि 
के बारे मै उचित विषयविभाजन कर्के जानकारी दी गयी है । इनके साथ ही साथ बोद्ध वाङ्बयके 


२२ वौद्धागमार्थसंग्रहः 


महचप्रणे अंडा, राजारोग, भिक्खु, भिक्खुणिर्यो, उपासक आदि प्रकीणै विषयोकरे संबन्ध मेँ मी विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है । पाठीभाषासित बैद्धागम का त्रिपिटक के रूपमे अवतार कैसे इआ ओर 
उसकी संगीतिया समय-समय पर संपन होकर सिंहट द्वीप मे उसका अन्तिम खूप कैसे सिर किया 
गया इसका इतिहास अंतिम खंड मं दिया गया है | 


प्रस्तुत ग्रन्थ का शीषक ‹बौद्धागमार्थंग्रह' संस्कत मँ दहे, तो उसका अधिकारा हिस्सा 
पाठी मे । इस विरोधाभास्के दो कारण हैँ | एक तो यह कि भारतीय पंडित संस्करेत से परिचित 
होने के बाद ही बोद्ध प्रथो का अध्ययन प्रारंभ करते है, ओर दूसरा कारण यह है कि आज 
वौद्धागम का पाटी रूप ही संसत रूप की अपेक्षा अधिक पण दै । कहने की आर्यकता नहीं 
किं इन दोनो रूपों का पर्णे परिशीकन किये विना वद्र तचो का समग्र अध्ययन अपंभव दी है। 
त्रिपिटक तथा महायानसूत्रौ के उद्धरणों के अलावा भे ने बुद्धधोष के टीकाम्रन्थ से, उसके  विसुद्धिमगग › 
से, जो कि बोद्रदरोन का सुप्रसिद्ध संग्रह है, तथा नागाञ्चुन कं म्रन्थो से सामग्री जुटायी है, क्यो कि 
उन सव का दावा है कि उनके उपदे बोद्धागम पर दही आधारित हैँ । अभिधम्भपिटक के पाठी 
उद्धरण संमिलित करना संभव नहीं हआ, क्यों कि विना स्पष्टीकरणों के, जेसे कि ‹ विसुद्धिमग' में 
दिये गये है, सामान्य पाठक उन्द समञ्च नहीं पा्ुगे | तो मी सव महच्चपूणं प्रन्थां से साक्षात्‌ या 
परोक्ष रूपसे सामभ्रीठे ठी गयी है इसका सञ्च संतोष है । जरह म ने अनुभव किया कि कई उद्धरण 
विषयानुकूक साधारण आयोजन मेँ स्थान नहीं पारे है, व्हा उनका अन्तभीव चौथे खंड, 
‹ पकिण्णक खंड, म भैनेक्रसल्ियादहै। 


प्रन्थ पांच खेडों मेँ विभाजित है । प्रथम खंड मेँ बुद्ध के जीवनचरित के बारे मे विवेचन है; 
दवितीय खंड म अपने दिष्यों के लिए बुद्ध के बनाये इए अनुरासनसंग्रद एकत्र कयि दहै; तीसरे मे 
ददोन ओर अध्या के क्षेत्र में विविध प्रसंगो द्वारा विये इए बुद्ध के उपदेश संगृहीत है; चौये 
खैड के विषयों मं वोंद्ध साहिल में उष्टिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों का निर्देरा है, ओर प्रसिद्ध प्रथो के 
एसे उद्धरण, जो विषयानुक्कूुढ विभाजन मँ स्थान नही पारस्कर, ल्यि गये है; पांचवै खण्ड में 
त्रिपिटक मे तथा अन्यत्र सुरक्षित, पाठी परंपरा के अनुसार, बुद्धपरिनिवीण से ठेकर्‌ अशोक के 
शासनकाल तका बुद्धवचन की संहिता कै स्थिरीकरण के लिए जो तीन प्रयत्न समय समय पर किये 
गये थे उनका वृत्तान्त वणित है । य्ह ध्यान रहे कि सिरीकरण का चौथा प्रयत्न कनिष्क के 
राजघ्वकाल मं करमीरस्थ कुंडक्वन विहार मे ईसवी सन के प्रारम्भ म किया गया, ओर उसमे 
महिता का संस्कृत रूप सिरता प्राप्त कर चुका । ओर भी दो प्रयत्न आगे चख्कर हो गये है। 
पचा प्रयत्न बुद्ध शक ४५४-५६ मेँ ठका में वद्रगामनी अभय कै नेतृ मे संपन्न हभा, जब 
बुद्धवचन का पाटी रूप अद्टुकथाओं के साथ छिपिबद्ध किया गया । छटा ओर अन्तिम प्रयत्न 
१९५४-५६ मेँ व्हदेशमे दो साल तक द्योता रा, जिसकी परिसमाप्ति वेशाख पूर्णिमा 
ता. २४ मओ १९५६ को याने इसी साख की बुद्धजयन्ती के दिन हो गयी है । 
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इस ग्रन्थ के प्रथम खण्ड मेँ बुद्ध के जीवनचरित विषयक ५२ उद्धरणं का संप्रह किया गयां 
है । पहले सात अनुच्छेद बुद्ध की जीवनी की प्रस्तावनाके रूपमहं | वद्ध पुराण कथाओं कै 
अनुसार प्रवे बुद्धो मे से प्राचीनतम बुद्ध दीपकर का चरित इनमे वणित है । शिक्षा तथा साधकता 
की प्रदीधे साधना के बाद ही बुद्रत्व की प्राति होती है| हमारे इस युगके बुद्धको मी इस सव 
अग्नि दिव्य से गुजरना पडा था । अनुच्छेद ऋ० ३ में सुमेध ब्राह्मण की कथा दी गयी है । अपने 
ग्राम मेँ दीपंकर बुद्ध के आगमन की वातो सुनकर रास्ते के कीचड़ ओर गन्दगी से भरे हिस्से पर 
पुर की भति अपने शारीर को सुमेध ने फैला दिया था। सुमे की यह कृति मावी बुद्धत्व के बीज- 
खरूप मानी गयी । अनेक जन्मो मे विविध पुण्य करयो के आचरण के फल्खखूप प्रस्तुत सुमेध 
गोतम बुद्ध खूप म अवतीर्णे हआ । गोतम की पारमिताओं (पुण्यक्व्यो) का वणेन अनुच्छेद ऋ० ¢ 
से ऋ० ७ मे मिलता है । इन कथाओं से पता चलता है कि उपान्य जन्म मे वोधिसच्च गोतम 
तुषितः खर्म मेँ जन्मा था । देवताओं ने उसकी प्रार्थना की कि अब बुद्ध के रूप में प्रृध्वीपर 
अवतीर्णं होनेका योग्य समय आ चुका है । उसके वाद यह भावी बुद्ध राक्यवंरीय राजा शुद्धोदन 
की रानी मायादेवी के गभे मे अवतीण हआ | दस मास के बाद रानी ने प्रसूति के लिए पीहर 
जाना चाहा । रासते मे दी टुभ्िनी उबान मं उसने वोधिसच कौ जन्म दिया । कहा जाता है कि 
उसके जन्म के समय बहुतसे अद्भुत चमत्कार प्रादु भूत हए । असित मुनि ने अपने भविष्यकथन मं 
बोधिसच्च के रारीर के कतिपय चहो को देखकर कहा कि यह बाट्क यातो चक्रवर्ती होगा या 
बुद्ध यह नियति है । राजा डुद्धोदन ने उस वाक का नाम सिद्धार्थं कला ( क° ८-१५) 

बोधिस्तख सिद्धार्थं के उम्र म बद जाने पर राजजीवन के उपयुक्त अनेकविध करको 
मै उसे शिक्षित किया गया । गोपा या यरोधरा से उसका विवाह संपन हज ओर राजलक्षणों से 
युक्त एक पुत्र प्राप्त हआ । बोधिसच सिद्धार्थं ने सोचा कि पुत्रपराप्ति अध्यात्मसाधना के मागे 
मे एक विन्न है। वास्तव म उसने सांसारिक विषयों मं कभी आनद नहीं अनुभव किया था, 
ययपि शुद्धोदन ने उसके आस-पास विविध मोहजाल कैका र्खे थे । एक वार टहल्ते इए उसने 
एक जर्यर वृद्ध, एक रुग्ण, एक मृतक, तथा एक यति को देखा । अपने सहचरो से उसने प्राः 
क्यामै मी वाद्धक्य, रोग तथा मृत्यु का रिकार वन जाऊंगा ¢ उत्तर मे हा सुनने पर, ओर 
इनसे मुक्ति पाने का एक मात्र उपाय यति बनकर तपःसाधना करना दे यह जानकर, उसने 
गृहव्याग करके सन्यासी बनने की ठानी । गृहध्याग से पदे उसने अपनी पती तथा पुत्र पर्‌ एक 
दृष्टि डाटी ओर अपने घरवार तथा राजपार का सदा के छिए दयाग किया । (० १६-२० ) 

तपःसाधना के लिए पले वह उस समय के दो स्यातनाम अचायै आरार ओर उदक के 
पास गया । उसे ज्ञात हआ किं इन आचार्योने परम तत्व का साक्षात्कार नहीं कियाहे। 
इस लिए उन्हे छोड अकेले उसने उग्र तपस्या की। अन की मन्ना यहां तक घटादौ कि 
वह असिपज्जर मात्र रह गया | अनन्तर उसने अनुभव किया कि अनलाग उदेदय-सिद्धि का सफल 
साधन नहीं हो सकता । कहते है कि इस अवसर पर॒ एक गोप-कन्या सुजाता ने उसे दूधका 
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वना पदार्थं विटाया जिससे उसका खास्थ्य रपिरसे कौट आया । उसके प्रवै-सहयोगियों ने 
देखा कि गोतम सिद्धि प्राप्त करने से पहले ही सुख चैन के जीवन कि ओर्‌ चक गया, ओर वे उसे 
छोड चठे गये । यह अवधि उसके छिए कठिनाइयो तथा मोहो से कंटकित थी । लेविन, जेसा कि 
"पधान! तथा 'पन्बजाः सत्तो म खयं उसके द्वारा वताया गया है, इन सत्र विघ्रवाधाओं से उसने 
उट कर से छोहा ल्या । (ऋ० २३ ओर २५) | अन्तमें इस साधना के फठ्खरूप संसारिक 
दुःखों के कारणों के विश्चष्रण तथा उनसे द्ुटकारा पाने के उपायों के वारे मेँ उसके चित्त मे ज्ञानका 
समुदय हआ । उसने जान लिया कि आधिभतिक तथा आध्यासिक दुःखों की एक कारण-परंपरा 
हुआ करती है, जिसका प्रारंभ अविद्या में तथा अन्त बुटापे ओर मोत मेँदहै | अतः इस दुःख 
के मूल मेँ कोई कारण है जो कतिपय आचाय क द्वारा मिटाया जा सकता है । यह कायकारण- 
सिद्धान्त प्रतीयसपुत्पाद" कै नाप से विज्ञात है। चार परम सोके नाम हँ दुःख, समुदय, 
नियोध ओर मां | इस मार्गं का नाम है अष्टंगिक मार्गं हस परमाविष्कार को प्रकट करने मँ वह 
पहले दहिचकिचाया, क्यो किं उसे भयथा कि दुनिया इसका मम॑ नहीं समन्न पाएगी | रिरि मी 
उसने सोचा किं जो पहले उसके सहयोगी थे उन पांच यतियो को इसे समश्ना दं । उनपर उसका 
ठीक प्रभाव हआ देखकर जीवन के रोष पैैताठीस साक उसने इसी स्याविष्कार्‌ के प्रचार ओर 
प्रसार मे विताये । (ऋ° २६-३१) 


उसने मगध मिथिला काशी तथा कोसल मे यत्रतत्र भ्रमण करके आपना नया धर्म समी 
ते = कड ध ज १ ०७ धर जि [१ ज वि (~ १ 
स्तयो के सेकडो, दजाे खोगों को, जिनमें राजा विभ्विसार भी था, समङ्गा दिया, ओर यह सव 
रोग उसके अनुयायी वन गये । आमे चलकर धर्मग्रसार के ठिए उसने भिक्छु-भिक्युर्ण-वगे का 
निमोण किया ओर गृहस्य च्वीपुरूषों को उपाप्तक बनाया ( ऋ० ३०-४० ) | 


नवधर्मप्रणेता के नाते बुद्ध का जीवन-मा्ग कंटकहीन न था | उक्तके चचेरे भाई देवदत्त 
के दि मं यह आकांक्षा उदित इई कि बुद्ध-निर्मित इस नये पंथ का अधिष्ठाता बन जाऊं । बुद्ध 
को मार डालने का भी उसने कओ बार प्रयत्न किया, पर वह असफ रहा (ऋ० ४१ ) | उसने 
विरोधी आन्दोटन भी खडा करने का प्रयास किया ( देखिये खण्ड ® ऋ० ५) | सुभद्र नामक एक 
परिव्राजक को बुद्ध ने अपनी मरणासन अवस्था मे जल्दी में दीक्षित किया, ओर उसने इस धर्म-संग- 
ठ्न मे पएट के वीज बोनै की कोरिश्च की, पर ये सव उद्योग अल्पकाटीन ठहर । अपने जीवन 
म ठगभग पैैताीस सार धर्मग्रसार मे विताकर अस्सी वधे की अवस्था में कुसिनारा ८ गोरखपूर 
के पास्त कसिया ) म्राममें बुद्ध ने परिनिवाण प्राप्त किया। किसी को अपने सष का प्रमुख 
उसने नहीं बनाया । जव उसके प्रिय शिष्य आनन्द ने इस वारे मे उससे प्रदा, तत्र उसने 
कहा--यो वो आनन्द मया धम्मो च विनयो च देसितो परञ्जत्तो, सो वो ममच्येन सत्था । उसके 
श्वम्म तथा (विनय, के लिपि-निविष्ट न होने के कारण, आवद्यकता थी कि उसका संग्रह किया 
जाय, जो कि थोड़ दी सयय में संपन्न हआ ओर पांच शताब्दियों तकर श्रतिपरंपरया घुरक्षित रहा । 
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इस प्रं के द्वितीय खंड म पर्चीस अनुच्छेद ह, ओर उसका नाम है भिक्खु-भिक्सुणी- 
विनय । इन अनुच्छेदं का क्षेत्र विशाल है, तो भी उनका प्रमुख वण्यै-विषय है भिक्षुवशके छिए 
अनुशासनों की संहिता । बद्ध धर्म म आचाय तथा उपाध्याय जेसे उच्च पदस्थ है, नूतनदीक्षित 
अनुयाथियों को जिनके अनुरोध में रहना पडता है । इन उच्चाधिकारियों के आचार के नियम ऋ० 
१-२३ में प्रथित हँ । ऋ० मे भिक्षुचयाके वे चार मूलभूत नियम बताये गये हैँ जिनका 
उदेव वल देकर करना चाहिये, ताकि संघ मे अवसाद की गञ्चाददा न रहे । विरोधी दल के 
सदस्य को दीक्षा देनी हो तो निश्चित अवधि के बाद ही, जिसमे उसकी परख की जा सके (ऋ०५)। 
रेसी सब बातों के किए संघ की अनुमति आवद्यक है, जिसके नियम ऋ० ७ में मिलेने । दीक्षा- 
विधिका क्रम भी सिर किया गया है (ऋण ९) । कतिपय दिन पवित्र माने गये हैँ । "पातिमोक्खः 
या दण्ड-संहिता के पटन के छिएु नियत समय पर भिक्ुओं की समर्प हो (ऋ० १८-१२ ) | 
अगले कई अनुच्छेद मे ( ऋ० १३-२३ ) संक्षिप्त खूप मे पातिमोक्ख की संहिता, वषोकाल में 
निवासके नियम, जूते आदि पहनने के नियम, वाहनों का उपयोग, दवा~दारू, वस्-प्रावरण, 
रुग्णञ्युश्रूषा आदि के वारेमं जानकारी दी गयी हं । इस अनुशासनविषि के आचरण का फठ वणेन 
करके इस खण्ड की परिसमाप्ति की गयी है (क० २४-२५) । 

धम्म-खण्ड नामक तीसरे खड मे ५२ अनुवाक हँ । पहले अनुवाक मँ बुद्ध अपने रिष्यों 
से कहते हैँ कि विश्च-क्स्याण के लिए धर्म-प्रसार करने के हेतु विचरण करो । वे कहते है कि 
समूह बनाकर धुमना नहीं, अकेटे जाना चाहिये, भिन भिन दिशाओं मे जाना चाहिये । इस 
अदेश का उदेश्य यह था कि यह नया धर्म तीव्र गति से, ओर जर्हौ तक संभव हो विशाल प्रदेश मेँ 
फैरुता जाय । कहा जाता है कि बुद्धके वचन तत्का ठेख-निविष्ट नहीं किये गये थे । बुद्ध अपने 
धर्मोपदेश खुले आम सव स्तरो के ठगो को देते थे, चाहे उनकी विचा तथा सामाजिक योग्यता 
किसी मीसतरकीक्योन हो | उनक्रे परिनिर्वाण के थोडे समय के बाद ही जब उनके वचनो का 
संग्रह हआ, तत्र विरोधाभास के कतिपय सल नजर अने ल्गे। ऋ०२र ओर ऋ०् मे इन 
स्लो का सामञ्स्य स्थापित करने की कोरि की गयी है । इस संबन्ध मे यह माना जाता है कि 
बद्ध के कओ वचन उच्च स्तर के लिए के गये ह तो कओी निचले स्तर्‌ के लिए । निचले स्तराटे 
वचनो का उदेदय यह रहा कि अल्परिक्षित रोग अनुयायियों म सम्मिलित किये जा सवे | ऋ० ¢ 
ञओौर ऋ० ५ मे अध्या विदा के दो स्तरो का विवेचन विस्तार के साथ किया गया है, 
जिन्हे ८ १ ) संति या व्यवहार तथा (२) परमार्थ के नाम से आम तौर पर हम जानते हे, 
ये संज्ञारँ आगे चलकर श्रीरंकराचायं ने अपने मायावाद सिद्धान्त के विवेचन मेँ अपनाकर 
सर्वसंमत बना द | यह प्रतीत होगा कि परम-तख को पहचानने के लिए व्यवहार एक जरूरी 
सीदी है, क्यों कि परम तत्व एक रेसी वस्तु है जो शब्दो मे प्रणेतया स्पष्ट नदीं की जा सकती । 
ऋ०६ से ८ म कुछ दर्सीननिषयक समस्या द गयी हँ ओर बुद्धने अपने शिष्योको मना किया है 
कि वे उन समस्यां के बारे में कुछ न करै, क्यों करि आम लोगों के लिएु उनका तात्कालिकं 
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महत्व नहीं के बराबर है । वस्तुतः ऋ० ८ मेँ बुद्धने अपनी सम्मति यह कहते इए स्पष्ट रूपसे 
जाहिर की है कि इन विषयो की चची को भ प्रोत्साहन नहीं देना चाहता, क्यों कि पेसी चचा से 
कोई काम नहीं हो सकता । फिर मी अप्रयक्षरूप से इन कतिपय प्रश्नं का विवेचन अल्परिक्षित 
लोगों से चची कते समय आ ही चुका है | ऋ० ९ मेँ कहाहैकि इस जीवन से परे एक अन्य 
जीवन का असित मानना ही पड़ेगा, यचपि उसकी पुष्टि करने के लिए प्रलयश्च प्रमाण नदीं दिये 
जा सकते । अनुच्छेद के अगले समूह मँ ( ऋ० ११ से १७ ) आत्म-तत्व के विषय भ विवेचन 
हे, जिसकी सत्ता का प्रतिषेध बोद्ध ददीन की विेषता है । भारतीय दशेन के इतिहास मँ आत्मत 
का बड़ा महत्व माना गया है, ओर उसके खूप की चच मे पृष्ठ पर पृष्ठ खच कयि गये ह । 
बद्ध धर्म आत्मा की सत्ता शायद्‌ इस लिए नहीं मानता कि उसका खरूप पदार्थमात्र के समखूप 
या उससे भिन्नरूप मे निश्चित नहीं किया जा सकता । यह अनात्म-तवव ( अनन्ता) बुद्ध का 
विदोेष सिद्धान्त है, तो मी इसे इसके सद्डा भासमान होनेवारी चावोक या डोकायतिक 
विचार-प्रणाटी के समकक्च मानना श्रान्त धारणा होगी, क्यो कि दोनों मे पयाप्त भिनता व्िचिमान 
है । संभवतः. इसत अनात्मततर का मू तत्कालीन या॒तय्ूर्वैकालीन दाशनिक प्रणालियों मे खोजना 
चाद्ये, जो अमी तक प्र्णैतया ेख-निविष्ट नहीं हो पायी है । अनात्मवाद्‌ का यह ॒बैद्ध सिद्धान्त 
सपण रूप से अभिव्यक्त करने के विचार से इस विषय से संबद्ध अनुवाक चुन ल्यि गये हँ । यह 
मी खास ध्यान देने की बातदहै कि बुद्ध के अपने अनात्मतत्व पर॒ अड़े रहने कै बावजूद भी 
वद्धो के साम्मितीय पन्थ ने एक प्रकार के आत्म-त्ख को कई धटको के समूह के रूप मे 
मान्यता दी हे । वद्ध धर्म अना्मतल का प्रबल पक्षपाती होने पर मी निम्नलिखित कई॑रोकप्रच- 
छित मान्यताओं को बह छोड नहीं सका । संसार ८ जन्म-परंपरा ), खगे ओर नरक, साधुत्व; 
षुकृत-दुष्कृत ओर उनके फल, मानव मानव मे अधिकार-मेद आदि विषयो पर ० १८ से ऋ° 
२९ मे चची मिलती है । अन्तिम निर्णय यह है कि जगत्‌ के दुःखों के तीन मूढ-मूत कारण है- 
लोम, द्वेष तथा अविद्या; ओर प्रज्ञावान्‌ को चाहिये कि वह विशेष परिश्रम करके इन कारर्णो का 
उन्मूढन करे । अगे कुछ अनुवाकों मे विशेषतः ऋ० ३० ओर्‌ ° ३१ मँ श्रतीयसमुत्पाद! नामक 
बोद्ध कारयैकारणसिद्धान्त विवेचित हे । ध्यान रहे कि यह सिद्धान्त बुद्ध के हदयाकाश में संगोधि के समय 
का प्रथम आविभीव है, इसी लिए वैद्ध धर्म का आवश्यक विश्रास-बिन्दु माना जाता है । दूसरे शब्दों 
मे करे तो यह सिद्धान्त बैद्ध नीतिराख ओर अघ्यातमशाञ्च की आधारशिला है । ऋ० ३१ में 
धान के पौचे का दृष्टान्त देकर इस तच्च का आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक क्षत्रं मँ उपयोजन वड़ी 
कुशलता से चित्रित किया है । आध्यात्मिक क्षत्र म अविया अथात्‌ अज्ञान दुःखी जीवन म परिणत 
इस कार्थकारणङखका की पहली कड़ी है ( ऋ० ३३-३४ ) । गया मेँ बोधिदृक्ष के नीचे बुद्धत्व- 
प्रापि के क्षणम बुद्ध को जो प्रथम आविष्कार हआ वह यह है । उसके अनन्तर ही जीवनसमस्या का 
हक मि गया उन चार सत्त्वो के रूपमे, जो हैँ दुःख, समुदय, निरोध, ओर मागे (ऋ० ३६) | 
इन चार सत्तत्ो का अन्तिम तच्छ भ्मार्मः, जो “मध्यम मागः कहलाता है, ऋ० ३५ मँ विवेचन का 
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विषय वना है | उसके विद्वेषण से यहज्ञात होतार कि संसार दो पक्षौ मे विभक्त है-एकं 
अस्तिवादी ओर दूसरा नास्िवादी । बुद्ध इन दोनों पक्षो को नहीं मानता, ओर प्रतीयसमुत्पादतत् का 
“समर्थन करते इए मध्यम मार्ग का अवलव करता है । जीवन-समस्या का नैतिक हल (अष्टागिक मागे 
कहलाता है, जिसके आठ अंग है-सम्यक्‌ दृष्टि, संकदप, वाणी, व्यापार, जीवन श्रम, स्मृति ओर 
ध्यान (ऋ० ३७) । मानवमात्र को चाहिये कि वह आचारधर्म जान ले ( क० ३८ ), ओर धोखे के 
स्थानो को टे @आ० ३९) । ऋ० ४० मेँ सम्यक्‌ दृष्टिके खरूप की चचा हे । इस तच्छका उद्भाटन 
सारिपुत्त ने किया है, जो कि बुद्ध के प्रमुख शिप्योमे से है । इस अनुच्छेद से स्पष्ट रूप से दो बाते 
ज्ञात होती है-एक यह किं त्रिपिटकके कतिपय संवादो मे बुद्ध के साक्षात्‌ शाब्द निहित नहीं है! ओर 
दूसरी यह कि साक्षात्‌ पद्धति के सामने परोक्ष पद्धति ही अधिक सम्मत की गयी, जो धीरे धीर 
बुद्ध के शिष्यम मान्यतर होती गयी । शेष अनुच्छेद (ऋ० ४१ से ५३ ) बहृतसे प्रकीणे किन्तु 
महच्सपू्णै विषयों का वित्रैचन करते है, जेसे-समसामयिक चिन्तन ( ० ४१ ) यतिजीवन के ट्य 
उदेदय ( ० ४२), विद्धि या निरबीण (ऋ० ४७), आचार, ध्यान, ओर संबोध की तीन 
सीदिर्यो (ऋ० ४४ से ४६), बौद्धो की निवोण~-कटपना (° ४८ ) शन्यतावाद्‌ ( ऋ° ४९ से 
५२ ), ओर तितिक्षा की तीन सीदिर्यो, जो निवोण तक पहुंचा देती हँ (कऋ० ५३) । 


चये खंड का नाम हे परकिण्णक खंड, ओर उसमे १९ अनुच्छेद है, जो महत्वप्रण होते 
हए मी पहले तीन खंडोँ के विषय-विमाजन मेँ स्थान नहीं पा सके । प्रथम अनुवाक मेँ बुद्ध के 
समयकारीन छः विचारक के नामों ओर त्वौ का वर्णन वद्ध ग्रन्थो के अनुसार पाया जाता है। 
यचपि यह वर्णन पूरण नहीं समञ्चा जा सकता, प्रत्युत संम हे कि रंजित मी होः तो भी उसका 
महत्व भारतीय विचार-धारा क इतिहास ठेवक की दृष्टि से वडा है | ऋमाक २ म अशोक का 
भत्र शिाठेख दिया गया है, जिसमे अशोक ने बौद्धो को कु वचन कण्ठस्थ कएने की सिफारिरा 
की है, ओर वे उद्धरण मी दिये है । यह छेख' बौद्धवाख्य के इतिहास की दृष्टि से खाप्त महत्व रखता 
हे | इस अनुच्छेद मे ' विनय-समुकसे › राब्द आया है, इसका अथं भिन्न मिन क्गाया गया हे । 
कई विद्वानों के मत म वह धम्मचक्तपवत्तन खंड १ ऋ० ३१ से संबन्ध रखता है, तो दूसरों का 
कहना है कि वह इस खंड के अद्रवसवग्ग से संनद्ध है । ऋ० ३ ओर ४ मं बिम्िसार्‌ तथा 
अजातशत्रु नाम के बुद्ध के समकारीन दो विख्यात राजाओं का उद्ेख मिकता है | ऋ० ५ मे बुद्ध 
के विरोधक के ख्पमे देवदत्त की रघोकी मिलती है । ऋ० £ मे तत्कालीन एक स्यातनाम वैच जीवक 
का उद्ठेख हे । इसके बाद वे अनुच्छेद है जिनमे बुद्ध के सुख्यात शिष्यो-मिक्खुर्भो, भिक्ुणियोः 
उपासको उपासिकाओं ओर का वर्णन (ऋ० ७ से ऋ० १३), जातिमेद के विषय म तत्कालीन मत 
मन्तातर्‌ ८ ऋ० १४-१६ ), विश्वविद्यात धम्मपद से उद्धृत बुद्ध की सुति का पर्च्छिद 
( ऋ० १७ ), अतिन्ययी पुत्र की कहानी (ऋ० १८), तथा मांसारान के वरि म बुद्ध के 
विचार (ऋ० १९ ) अये हे । 
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अन्तिम खण्ड का नाम है संगीति-खण्ड । प्रथम अनुवाक मेँ बुद्धवचन के खरूप का वणेन 
है । य्ह बुद्धघोष ने स्पष्टतया खीकार किया है कि त्रिपिटक मेँ बुद्ध के साक्षात्‌ शब्द संगृहीत नही 
है, किन्तु उसके शिष्यो द्वारा स्मृतिपंपुट मे सुरक्षित तथा श्रुतिपरंपरया आज के छ्य संक्रामित वचन 
उसमे संकलित हैँ । ऋ० २ ओर मेँ बुद्भवचन की संगीतियो का क्रम बताया गया है । प्रथम 
संगीति राजगृह मे बुद्ध परिनिवौण के बाद ही वषौकाल मे, ओर द्वितीय संगीति वेशाटी म पहली 
संगीति के लगभग १०० वरषं॑बाद इई । ये दोनों अनुच्छेद त्रिपिटक के चु्वग्ग के अन्तिम 
अध्याय के अंश है | अगले अनुच्छेद मेँ वर्णित है अगढी बार की संगीति, जो परिनिवोण के २१८ 
साक बाद अरोक के राजघकाल मँ संपन्न इई, ओर जिसका वणैन बुद्धधोष ने किया है | अन्तिम 
अनुच्छेद मे बुद्धधोष के अनुसार ज्िपिटक सिंहण्दरीप मे कैसे पंचा ओर बहौ स्थिर कैसे हो गया 
इसका वृत्तान्त ओर काठक्रम की जानकारी भी दी गयी हे। 


समय समय पर संपन इई बुद्धवचन की संगीतियों का यह वृत्तान्त अधूरा रह जायगा, 
अगर कुछ ओर संगीति्यो का उदेव नदीं किया जाय । भवौद्धघर्म के २५०० वर्ष! नाम के हाल में 
ही प्रकाशित हए प्रथमे चतुर्थ प्रकरण मे भिन्न भिन्न देसो मे पायी जानेवारी परंपरा का सविस्तर 
वर्णन मिकुता है । इस छिए य्ह केवर उसका उठे करना ही भ पर्प सम्षता द्र । चतुर्थं 
संगीति कारमीर्‌ मे इई, जरौ बुद्धवचन का संस्कृत रूप सर्‌ किया गया । सिंहल्द्रीप म एक संगीति 
संपन्न इई, जब पाठी त्रिपिटक च्पिवद्ध किया गया । अंतिम संगीति ब्रह्मदेश भ १९५४-५६ मे होती 
रही जो अभी अभी समाप्त इई है, ओर जिसका पररा वृत्त अव तक प्रकारित नदीं इंआ ह । 


समाप्त करने से पहले सानन्द कृतज्ञता के साथ कहना चाहता हं किं भारतीय राञ्य-मण्डल 
के अध्यक्ष राषटूपति ङ. रानेन्द्रप्रसादजी ने धवोद्धागमार्थसंगरह' का यह ग्रन्थ अपने नाम समित 
करने की खीकृति बड़ी कृपा से दी । यह तो माद्र बात है कि राष्टूपति ई. राजनदरप्रसाद भारतीय 
विद्र की प्रतिमूतिं है तथा देराभक्ति की भी। आप धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
हर एक सांस्कृतिक प्रश्त्ति के साथ अपनी विश्या सदहानुभूति के लिए सुविछ्यात हँ । म मानता ह 
कि सम्धण की मेद प्रार्थना का तुरत खीकार करके आपने मुञ्चे अस्यधिक सम्मानित किया हे । 
इति राम्‌ । 


द्रभेया ( बिहार ), 


मिथिला इर्द्टिय्यूट, | 
१४ अक्तूञ्र्‌ १९.५६ 


वौद्धागमाथसंग्रहः 


बोद्धागमार्थसार श्रूतानि सूलतत्त्वानि । 


उष्पादा वा भिक्खवे तथागतान अनुप्पादा वा तथागतानं ठिताव सा धातु 
धम्मह्धितता धम्मनियामता - स्वे संखारा अनिच । तं तथागतो अभिसंबुञ्छति 
अभिसमेति, अभिसंवुज्ित्वा अभिसमे। आचिक्खति देसेति पञ्जापिति पटपेति 
विवरति विभजति उत्तानीकरोति - सब्बे संखारा अनिच्ा ति ॥ १॥ 


उप्पादा वा भिक्खवे तथागतान अनुप्पादा वा तथागतानं ठिता व सा धातु 
धम्मदटितता धभ्मनियामता - सब्बे संखारा दुक्खा । तं तथागतो अभिसंवुज्छति 
अभिसमेति, अभिसंबुञ्धितरा अभिसमेखा आयचिक्खति देसेति पञ्ञापेति पट्रपेति 
विवरति विभजति उत्तानीकरोति - सव्वे संखारा दुक्खा ति।॥२॥ 


उप्पादा वा भिक्खवे तथागतान अनुप्पादा वा तथागतान ठिताव सा धातु 
धम्मद्धितता धम्मनियामता - सव्वे धम्मा अनतता । तं तथागतो अभिसंबुञ्छति 
अभिसमेति, अभिसंबुज््िखा अभिसमेःवा आचिक्खति देसेति पञ्व्यापेति पषटुपेति 
विवरति विभजति उत्तानीकरोति - सभ्बे धम्मा अनन्ता ति ॥ ३ ॥ 


शङ्कत्तरनिकाय-३. १३४ 
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बुद्धवरितखण्डो पटमो 


१. दीपकरवण्णना | 


नगरं रम्मवती नाम सुमेधो नाम खत्तियो । 

सुमेधा नाम जनिका दीीपकरस्स सल्युनो ॥ २०५ 
दसवस्ससहस्सानि अगारं अञ् सो वसि । 

हंसा कोच्वा मयूरा च तयो पास।दमुत्तमा ॥ २०८ 
तीणि सतसदस्सानि नारियो सम्टंकता । 

पदुमा नाम सा नारी उसभक्खन्दो नाम अत्तजो ॥ २०९ 
निमित्ते चतुपे दिखा दयियानेन निक्खमि । 
अनूनदसमासानि पधानं पद्हि जिनो ॥ २१० 
पधानचारं चरेला अवुज््ि मानसं मुनि ) 

ब्रह्मना याचितो सन्तो दीपंकरमहामुनि ॥ २११ 

त्ति चकत महावीरो नन्दारामे सिरिघरे । 

निसिन्नो सिरीसमूरम्दि अका तिस्थियमदनं ॥ २१२ 
सुमङ्गलो च तिस्सो च अहेसुं अमसावका । 

सागतो नामुपट्ाको दीपंकरस्स सव्थुनो ॥ २१३ 

नन्दा चेव सुनन्दा च अहेसुं अगगसाविका । 

बोधि तस्स भगवतो पिप्फली ति पवुच्वति ॥ २१४ 
तपुस्सभदिका नाम अहेय अग्गुपटुका । 

सिरिमा सोना उपद्टिका दीपंकरस्स सस्थुनो ॥ २१५ 
असी तिहस्थमृव्वेधो दीपकये महामुनि । 

सोभति दीपरुक्यो ब साखराजा व पु्फितो॥ २१६ 
सतसहस्सवस्सानि आयु तस्स महेसिनो । 

तावता तिटमानो सो तारेसि जनतं वहं ॥ २१५७ 
जोतयित्वान सद्धम्मं संतारेखा महाजनं । 

जलित्वा अग्गिक्ठन्धो व निच्चुनो सो ससावको ॥ २१८ 
साच इद्धिसो च यसो तानि च पादेयु चक्षरतनानि। 
सव्वं समन्तरहितं ननु रित्ता सव्वसंखाया ॥ २१९ 
दीपंकरो जिनो सत्था नन्दारामम्हि निव्वुतो । 

त्थेव तस्स जिनथूपो छन्तिसुत्बेधयोजनो ॥ २२० 


उदव सो--१ 


वोद्धागमार्थसंग्रदः [ १.२ १- 
२. अतीतानागतवुद्धनामानि । 


अपरिमेय्ये इतो कप्पे चतुरो आसु विनायका । 
तण्डंकरो मेधंकयो अथो पि सरणकये । 

दीपंकरो च संबुद्धो एककण्पम्ि ते जिना ॥ १ 
दीपकरस्स अपरेन कोण्डञ्जो नाम नायको । 
एको व एककष्पम्हि तारेसि जनतं चहु ॥ २ 
दीपंकरस्स भगवतो कोण्डञ्जस्स च सब्थुनो । 
एतेसं अन्तरा कप्पा गणनातो असंखिया ॥ ३ 
कोण्डल्जस्स अपरेन मङ्गखो नाम नायको । 
तेसं पि अन्तरा कप्पा गणनातो असंखिया ॥ ४ 
मङ्गलो च सुमनो च रेवतो सोभितो मुनि । 

ते पि बुद्धा एककप्पे चक्खुमन्तो पभंकरा ॥ ५ 
सोभितस्स अपरेन अनोमदस्सी महायसो । 
तेसं पि अन्तरा कप्पा गणनातो असंखिया ॥ & 
अनोमदस्सी पटुमो नारदो चापि नायको । 

ते पि बुद्धा एककप्पे तमन्तकारका मुनी ॥ ७ 
नारदस्स अपरेन पदुसुत्तये नाम नायको । 
एककप्पम्डि उप्पन्नो तारेसि जनतं बहूं ।॥ ८ 
नारदस्स भगवतो पदुयुत्तरस्स सव्थुनो । 

तेसं पि अन्तरा कप्पा गणनातो असंखिया ।॥ ९ 
कप्पसतसदहस्सम्हि एको आसि महामुनि । 
पदुमुत्तरो लोकविद्‌ आहुतीनं परिग्गहो ॥ १० 
तिंसकप्पसदस्सम्डहि दुवे आसिंसु नायका । 
सुमेधो च सुजातो च ओरसो पदुमुन्तरो ॥ ११ 
अद्धारसे इतो कप्पसते तयो आसिसु नायका । 
पियदस्सी अत्थदस्सी धम्मदस्सी च नायका । १२ 
ओरसो च सुजातस्स संबुद्धा द्विपदुत्तमा । 
एककप्पम्हि संबुद्धा रोके अप्परिपुग्गखा ॥ १३ 
चतुनवुते इतो क्पे एको आसि महामुनि । 
सिद्धत्थो सो टोकविदू स्टगत्तो अनुत्तरे ॥ १४ 
देनवुते इतो कप्पे दुवे आसिसु नायका । 
तिस्सो फुस्सो च संबुद्धा असमा अप्पटिपुमाखा ॥ ६५ 


~१. ३, १२३] 


खमेधव्राह्मणकथा । ५५ 


एकनवुते इतो कप्पे विपस्सी नाम नायको । 

सो पि बुद्धो कारुणिको सत्ते मोचेसि बन्धना ॥ १६ 
एकरतिसे इतो कप्पे दुवे आरसिसु नायका । 

सिखी च वेस्सभू चेव असमा अप्परिपुग्गला ॥ १७ 
इमम्हि भदके कप्पे तयो आसि नायका । 

ककुसंधो कोणागमनो कस्सपो चापि नायको । १८ 
अहं एतरहि संबुद्धो मेत्तेय्यो चापि देस्सति । 

एते पिमे पच्च बुद्धा धीरा रोकानुकम्पका ॥ १९ 
एतेसं धम्भराजूनं अञ्जेसं नेककोटिनं । 
आचिक्खित्वान तं मग्गं निब्बुता ते ससावका ॥ २० 


वु वसो -२७ 


३, समेधन्राह्यणकथा । 


क्पे च सतसहस्से च चतुरो च असंखिये । 
अमरं नाम नगरं दस्सनेय्यं मनोरमं ॥ १ 

नगरे अमरबतिया सुमेधो नाम ब्राह्मणो । 
अनेककोटिसंनिचयो पहूतधनधञ्चर्वा ॥ ५ 
अञ्ज्ञायको मन्तधसे तिण्णं वेदान पारम्‌ । 
लक्खणे इतिहासे च सद्धम्मे पारमिं गतो ॥ & 
रहोगतो निसीदित्वा एवं चिन्तेसहं तदा । 
“दुक्खो पुनन्भषो नाम सरीरस्स च भेदनं ॥ ७ 
जातिघस्मो जराधम्मो व्याधिधम्मो चहं तदा । 
अजरं अमरं खेमं परियेसिस्सामि निन्वुतिं ॥ ८ 
यं नूनिमं पूतिकायं नानाकुणपपूरितं । 

छडयित्वान गच्छेयं अनपेक्खो अनल्थिको ॥ ९ 
अस्थि देहीति सो मगोनसोसक्रान हेतुये । 
परियेसिस्तामि तं सग्गं भवतो परिमुत्तिया” ति ॥ १० 
यथापि दुक्खे विज्नन्ते सुखं नाम पि विज्नति । 
एवं भवे विज माने विभषो पिःच्छितव्वको ॥ ११ 


यथापि उण्हे विजन्ते अपरं विज्ति सीतं । 
एवं तिविधग्गि विज्नन्ते निव्वान इच्छितव्वक्‌ ॥ १२ 


वौद्धागमार्भसं्रः [ १,३. १३- 


यथापि पापे विज्ञन्ते कटग्राणमपि विज्नति । 

एवमेव जाति विज्नन्ते अजाति पिच्छितव्वकं ।॥ १३ 
यथा गुधगतो पुरिसो तव्यकं दिसान पूरितं । 

न गवेसति तं तब्कं न दोसो तव्यकस्स सो ॥ १४ 
एवं किठेसमटधोवे विज्ञन्ते अमततटे । 

न गवेसति तं तव्यकं न दोसो अमतंतके ॥ १५ 
यथापि जज्ञरं नावं पद्ठुग्गं उद्कगाहिनिं । 

सामी छडया गच्छन्ति अनपेक्खा अनव्थिका ॥ २४ 
एवमेवाहं इमं कायं नव च्छिद धुवस्सवं । 

छ इयित्वान गच्छिस्सं निण्णनावं व साभमिका ॥ २५ 
एवाह चिन्तयिल्ान नेककोटिसतं धनं । 
नाधानाथानं दस्वान हिमवन्तं उपागमि ॥ २८ 
हिमपन्तसस अविदूरे धस्मको नाम पन्वतो । 
अस्समो सुकतो मय्दं पण्णसाडा सुमापिता ॥ २९ 
चकम तत्थ मापेसि पञ्चदोसविवनितं । 
अट्रगुणसमूपेतं अभिञ्जावटमाहरिं ॥ ३० 

सारकं पजि तत्थ नवदोससमुपागतं । 

वाकचीरं निवासेसिं इादसगुणुपागतं ॥ ३१ 
अटदोससमाकिण्णे पजि पण्णसारकं । 

उपागमि स्क्खमृट गुणे दसहूु'पागतं ॥ ३२ 

वापितं रोपितं धञ्जं पजि निरसेसतेो । 
अनेकगुणसंपन्नं पवत्तफलमादियिं । ३३ 

तत्थ पधानं पदि निसजट्वानचंकमे । 

अव्भन्तरम्दि सत्ताहे अभिञ्ज।वटं पापुणि ।॥ ३४ 
एवं मे सिद्धिप्पत्तस्स वसीभूतस्स सासने । 

दीपंकरो नाम जिनो उप्पनज्ि लोकनायको ॥ ३५ 
उप्पज्लन्ते च जायन्ते बुञ्छन्ते धम्मदेसने । 

चत्तारो निमित्ते नादसि ्ानरतिसमप्ितो । ३६ 
पञ्चन्तदेसविसये निमन्तेत्वा तथागतं । 

तस्स आगमनं मग्गं सोधेन्ति तुटमानसा ॥ ३५७ 
अहं तेन समयेन निक्खमित्वा सकस्समा । 

धुनन्तो वाकचीरानि गच्छामि अम्बरे तदा ॥ ३८ 


ज ३ , ५५३ | 


सुमेधमाह्यणकथा । 


वेद जातं जनं दिखा तुदं पमोदितं । 

ओरोदित्यान गगना मानुसे पुच्छि तावदे ॥ ३९ 
((तुट्ुदद्धो पुदितो वेदजातो महाजने । 

कस्स सोधीयति मग्मो अञ्जसं वदुमायनः ति ॥ ४० 

ते मे पुद्धा व्याकर बुद्धो खोक अनुत्तरे । 

दीपंकरो नाम जिनो उप्पजि लोकनायको ॥ 

तस्स सोधीयति मग्गो अञ्जसं वदुमायनं ॥ ४१ 

बुद्धो ति नाम सुतान पीति उप्पज्ि तावदे । 

बुद्धो बुद्धो ति कथयन्तो सोमनस्सं पवेदयिं ॥ ४२ 
तस्थ ठत्वा विचिन्तेसि तुटो संविगमानसो । 

इध वीजानि रोपिस्सं खणो वे मा उपच्चगा ॥ ४३ 

यदि बुद्धस्स सोधेथ एकोकासं ददाथ मे । 

अहं पि सोधयिस्सामि अञ्जसं वदमायनं ॥ ४४ 
अदसु ते मं ओकासं सोघेतुं अञ्जसं तदा । 

बुद्धो बुद्धो ति चिन्तेन्तो मग्गं सोघेम्ं तदा ॥ ४५ 

अनिद्धिते ममोकासे दीपंकरो महामुनि । 

चतूहि सतसदस्सेहि छव्टमिडनादि तादिहि । 
खीणासवेहि विमलेहि परिपन्ि अञ्जसं जिनो ॥ ४६£ 
पञ्चगमना वत्तन्ति बजलन्ति भेरियो वहू । 

आमोदिता नरमरू साधुकारं पवत्तयुं ।॥ %७ 

देवमनुस्से पस्सन्ति मनुस्ा पि च देवता । 

उभो पि ते पञ्जणिका अनुयन्ति तथागतं ॥ ४८ 

देवा दिष्वेहि तुरियेहि मनुस्सा मानुसकेहि च । 
उभो पि ते वजयन्ता अनुयन्ति तथागतं ॥ ४९ 
दिव्वं मन्दारं पुप्फं पदुभ पारिच्छत्तकं । 

दिसोदिसं ओकिरन्ति आकासनभगता मरू ॥ ५० 
चम्प्रकं सनं नीपं नागपुन्नागकेतक । 

दिसोदिसं उक्खिपन्पि भूमीतटगता मरू ॥ ५१ 
केसे मुञ्चिलयाहं तत्थ वाकचीरं च चम्मकं । 

कृक्ठे पत्थरित्वान अवकुजो निपल्न हं ॥ ५२ 
('अक्तमिलान मं वुद्धो सह सिस्सेहि गच्छतु । 

मा म कटके अक्रमित्थो हिताय मे भविस्सती' ति ।॥ ५३ 


बोद्धागमार्थसंग्रहः [ १. ३, ५४- 


पठवियं निपन्नस्स एवं मे आसि चेतसो । 
इच्छमानो अहं अज्ञ क्िठिसे श्चापये ममं ॥ ५४ 


किं मे अञ्जातवसेन धम्मं सच्छिकतेनिध । 
सव्वञ्जयुतं पापुणित्वा बुद्धो हेस्सं सदेवके ॥ ५५ 
किं मे एकेन तिण्णेन पुरिसेन थामदस्सिना । 
सब्बजञ्च्युतं पापुणित्वा संतरेस्सं सदेवके । ५६ 
इमिना मे अधिकारेन कतेन पुरिसुत्तमे । 
सव्वञ्ब्युत पापुणामि तारेमि जनतं बहुं ॥ ५७ 
संसारसोतं छिन्दित्वा विद्ध॑सेस्वा तयो भवे । 
धम्मनावं समारुह संतारेस्सं सदेवके । ५८ 
मनुस्सत्तं जिङ्गसंपत्ति हेतु सत्थारदस्सनं । 
पव्वज्ा गुणसंपत्ति अधिकारो च छन्दता । 
अद्धम्मसमोधाना अभिनीदासो समिज्छति ॥ ५९ 


दीपंकरो छोकविदू आहुतीनं परिम्गहो । 

उस्सीसके म ठत्वान इदं वचनमत्रवी । ६० 

““पस्सथ इमं तापसं जरि उग्गतापनं । 

अपरिमेय्ये इतो कप्पे बुद्धो खोके भविस्सति ॥ ६१ 
अथ कपिरब्डया रम्मा निक्छमित्रा तथागतो । 
पधानं पदहिर्ान कवा दुक्रकारिय ॥ ६२ 
अजपाटरुक्खमूलस्मि निसीदित्वा तथागतो । 

तत्थ पायासमग्गय्ड नेरंजरं उपेहिति ॥ ६३ 

नेरंजराय तीरग्हि पायासं आदा सो जिनो । 
पटियत्तवरमग्गेन बोधिमूकम्हि एहिति ॥ ६४ 

ततो पद्क्खिणं कत्वा बोधिमण्डं अनुत्तरो । 
अस्सत्थस्क्खमूरम्हि बुज्दिस्सति महायसो ॥ ६५ 
इमस्स जनिका माता माया नाम भविरसति । 

पिता सुद्धोदनो नाम अयं हेस्सति गोतमो ॥ ६६ 
अनासवा वीतमटा सन्तचित्ता समाहिता । 

कोलितो उपतिस्सो च अग्गा हेस्सन्ति सावका ॥ ६७ 
आनन्दो नामुपटाको उपद्टिस्सति तं जिनं । 

खेमा उप्पख्वण्णा च अगा हेस्सन्ति साविका ॥ ६८ 


-१. ३, ८४] 


सुमेधब्राह्मणकथा । 


अनासवा वीतमलखा सन्तचित्ता समाहिता । ` 
बोधि तस्स भगवतो अस्सर्थो ति पवुश्वति । ६९ 
चित्तो च हत्थाव्यको अग्गा हेस्सन्तु"पका । 
नन्द्माता च उत्तरा अग्गा हेस्सन्तुपट्धिकाः' ॥ ७० 
इदं सुत्वान वचनं असमस्स महेसिनो । 
आमोदिता नरमरू बुद्धवीजङ्करो अयं । ७१ 
उक्रष्िसदा वत्तन्ति अप्पोठेन्ति हसन्ति च । 
केतञ्जली नमस्सन्ति दससदस्सी सदेवका ॥ ७२ 
यदिमस्स खोकनाथस्स विरञ्िस्साम सासन । 
अनागतम्हि अद्धाने हेस्साम संमुखा इमं ।॥ ७३ 
यथा मनुस्सा नदिं तरन्ता परितिव्थं विरज्य । 
हेट्धातित्थे गहेखान उत्तरन्ति महानदं ।॥ ७४ 
एवमेव मयं सव्वे यदि मुञ्चामिम जन । 
अनागतम्हि अद्धाने हेस्साम संमुखा इमं । ७५ 
दीपंकरो लोकविद्‌ आहूतीनं परिगहो । 


मम कम्मं पकित्तित्वा द क्खिणं पद मुद्धरि ॥ ७६ 


ये तत्थासुं जिनपुत्ता ( सब्बे ) पद्क्लिणं अक्षु म । 
देवा मनुस्सा असुरा च अभिवादेत्वान पकम ।॥ ७५७ 
दस्सनं मे अतिकन्ते ससंघे खोकनायके । 

सयना वुदहित्वान प्क आभुजि तदा ॥ ७८ 

सुखेन सुखितो होमि पायुजेन पमोदितो । 

पीतिया च अभिस्सन्नो पङ्क आभुजिं तदा ॥ ७९ 
पटङ्कन निसीदित्वा एवं चिन्तेस' हं तदा । 

““वसिभूतो अहं श्चाने अभिञ्नासु पारमिं गतो ॥ ८० 
सहस्सियम्हि छोकम्हि इसयो नत्थि मे समा । 
असमो इद्विधम्मेसु अलि ईैदिसं सुख” ॥ ८१ 
पलङ्काभुजने म्द दससहस्साधिवासिनो । 

महानादं पवत्तसुं धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८२ . 

या पुव्वे बोधिसत्तानं पलङ्कवरमामुजे । 

निमित्तानि पदिस्सन्ति तानि अल पदिस्सरे ॥ ८३ 


सीतं व्यपगतं होति उण्ह्‌ं च उपसम्मति । 


तामि अज पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८४ 


बोद्धा-२ 


१० 


बोद्धागमार्थसंग्रहः [ १, ३. ८५- 


दससहस्सी ोकधातु निस्सदा होति निराला । 
तानि अञ्न पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८५ 
महावाता न वायन्ति न सन्दन्ति सबन्तियो । 

तानि अज्ञ पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८६ 
थल्जा दकजा पुप्फा स्वे पुप्फन्ति तावदे । 

ते पज पुप्फिता सब्बे धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८७ 
ठता वा यदि वा ₹क्खा फटधरा होन्ति तावदे । 

ते पज फकिता सब्बे धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८८ 
आकासटहा च भुम्मट्वा रतना जोतन्ति तावदे । 

ते पज रतना जोतन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८९ 
मातुस्सका च दिव्वा च तुरियां वज्न्ति तावदे । 

ते पज उभो अभिरवन्ति धुवं बुद्धो भविरससि ॥ ९० 
विचित्तपुप्फा गगना अभिवस्सन्ति तावदे । 

ते पि अञ्न पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९१ 
महासमुदो आभुजति दखसदहस्सी पकम्पति । 

ते पि अल्नुभो अभिरवन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९२ 
निरये पि दससदस्सी अग्गी निव्बन्ति तावदे । 

ते प्न निच्ुता अम्गी धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९३ 
विमलो होति सुरियो स्वा दिस्सन्ति तारका । 

ते पि अञ्ज पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९४ 
अनोवटरेन उदकं महिया उन्भिज्ि तावदे । 

तं पलु म्मिज्रते महिया धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९५ 
तारागणा विरोचन्ति नक्खत्ता गगनमण्डले । 
विसाखा चन्दिमायुत्ता धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९६ 
विलखासया दरीसया निक्खमन्ति सकासया । 

ते प्न आसया छ्ृद्धा धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९७ 
न होति अरति सत्तानं संतुडा होन्ति तावदे । 

ते पञ्ज सब्बे संतुा धुवं बुद्धो भविस्ससि ।॥ ९८ 
तेगा तदुपसम्मन्ति भिघच्छा च विनस्सति । 

तानि अञ्न पदिरस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९९ 
बुद्धस्स वचनं सुत्वा दससहस्सी न चु भयं । 

तुहृददो पमोदितो एवं चिन्तेसदं तदा ॥ १०९ 


-१.३. १२८ ] 


सुमेधबाह्यणक्रथा । १९१ 


अद्धज्वचना बुद्धा अमोधवचना जिना । 

वितथं नस्थि बुद्धानं धुवं बुद्धो भवामणहं ॥ ११० 
यथा चित्तं नभे ठेड्‌ धुवं पतति भूमियं । 

तथेव बुद्धसेद्धानं वचनं धुवसस्सतं । 

वितथ नप्थि बुद्धानं धुवं बुद्धो भवामहं ।॥ १९१ 
हन्द वुद्धकरे धम्मे विचिनामि इतो चितो । 

उद्ध. अधो दसदिसा यावता धम्मधातुया ॥ ११६ 
विचिनन्तो तदा दक्ख पठमं दानपारभं । 

पुञ्वकेहि महेसीहि अनुचिण्णं महापथं ।॥ ११७ 

इमं त्वं पठमं ताव दत्न्हटं कसवा समादिय। 
दानपारमितं गच्छ यदि बोधिं पत्तुमिच्छसि ॥ ११८ 
यथापि कुम्भो संपुण्णो यस्सकस्सचि अधोकतो । 
वमते बुद्‌ कं निस्सेसं न तत्थ परिरक्खति ॥ ११९ 
तथेव याचके दिखा हीनम॒क्षटमज््िमे । 

ददाहि दानं निस्सेसं कुम्भो विय अधोकतो ॥ १२० 
न हेते एत्तका येव चुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अञ्ने पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ १२१ 
विचिनन्तो तदा द्क्खि दुतियं सीट्पारमिं । 
पुव्बकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ॥ १२२ 

दमं त्वं दुतियं ताव दच्च कखा समादिय । 
सीटपारमितं गच्छ यदि बोधिं पत्तुमिच्छसि ॥ १२३ 
यथापि चमरी वाठ किस्सिचि परिविरखमित । 

उपेति मरण तव्थ न बिकोपेति वाव्धधि ॥ १२४ 
तथेव चतू सु भूमीसु सीखानि परिपूरिय । 

परिरक्ख सव्वदा सीटं चमरी विय वालधि ॥ १२५ 
न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अञ्बे पि विचिनिस्सामि ये धम्मा वोधिपाचना ॥ १२६ 
विचिनन्तो तदा दख ततियं नेक्खम्मपारमि । 
पुञ्चकेहि महे सीहि आसेवितनिसेवितं । १२५७ 

इमं स्वं ततियं ताव दण्ट कत्वा समादिय । 
नेक्खम्मपारमिं गच्छ यदि बोधि पतुमिच्छसि ॥ १२८ 


१२ 


बोद्धागमार्थसंग्रहः [ १, ३. १२९- 


यथा अन्दुघरे पुरिसो चिरवु्थो दुक्खदितो । 

न तत्थ रागं अभिजनेति मुत्ति येव गवेसति ॥ १२९ 
तथेव त्वं सव्वभवे पस्स अन्दुघरे विय । 
नेकलम्माभिगुखो दहि भवतो परियुत्तिया ॥ १३० 

न हेते एत्तका येव बुद्धघम्मा भविस्सरे । 

अञ्बे पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ १३१ 
विचिनन्तो तदा दक्ख चतुत्थं पञ्जापारमिं । 
पुब्वकेषि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ॥ १३२ 

दमं त चुत्थ ताव दण्ट कटवा समादिय । 
पञ्नापारमितं गच्छ यदि वोधं पत्तुमिच्छसि ॥ १३३ 
यथापि भिक्सु भिक्खन्तो हदीनसुक्टटमज्जिमे । 

कुङानि न विवजेन्तो एवं छमति यापनं ॥ १३४ 
तथेव सं सव्वकारं परिपुच्छ बुद्धं जनं । 
पञ्जापारमित गन्खा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १३५ 

न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अञ्जे पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचनां | १३६ 
विचिनन्तो तदा द्किख पच्चमं विरियपारमि । 
पुब्बकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ।॥ १३५७ 

इमं त्वं पञ्चम ताव दन्नं कत्वा समादिय । 
विरियपारमितं गच्छ यदि बोधिं पत्तुमिच्छसि ॥ १३८ 
यथा पि सीदही मिगराजा निसिजद्रानचङ्कमे । 
अलीनविरियो होति पर्गहीतमनो सदा । १३९ 

तथेव तवं पि सव्बभवे परगण्ह विरियं दण्ट । 
विरियपारमितं गन्त्रा संवो पापुणिस्ससि ॥ १४० 

न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अञ्नने पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ ९४१ 
विचिनन्तो तदा दविखि छटमं खन्तिपारमि । 

पुव्वकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ।॥। १४२ 

इमं त्वं छद्म ताव दन्च्हं कता समादिय । 

तत्थ अद्धेज््मानसो संबोधिं पापुणिस्ससि ।॥ १४३ 
यथा पि पठवी नाम सुचि पि असुचिपि च। 

सव्वं सहति निक्खेपं न करोति परिघं दयं ॥ १४४ 


~१. ३. १६० ] 


खमेधत्राद्यणकथा। २३ 


तथेव तं पि सब्बेसं संमानावमानक्खमो । 
खन्तिपारमितं गन्ता संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १४५ 

न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भिस्सरे । 

अञ्ञे पि विचिनिस्सामि ये धम्मा वोधिपाचना॥ १४६ 
विचिनन्तो तदा दक्खि सत्तम सच्पारमिं । 

पुव्बकेषि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ॥ १४७ 

इम तं सत्तम ताव दच्च कला समादिय । 

तत्थ अद्वेञ्धवचनो संबोधिं पापुणिस्ससि ।॥ १४८ 
यथापि ओसघी नाम तुखाभूता सदेवके । 

समये उतुवस्से वा न वोकमति वीथितो ॥ १४९ 
तथेव त्वं पि सचचेयु मा वोक्मसि वीधथितो । 
सच्चापारमितं कत्वा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १५० 

न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अञ्न पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ १५१ 
विचिनन्तो तदा दक्खि अहम अधिट्ानपारमि | 
पुव्वकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ॥ १५२ 

इमं स्वं अहम ताव द्ण््टं कतवा समादिय । 

तत्थ तं अचो हा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १५३ 
यथापि पव्वतो सेखो अचलो सुप्पतिह्ितो । 

न कम्पति भुसवातेषटि सकटाने व तिति ॥ १५४ 
तथेव तं पि अधिद्वाने सव्वदा अचलो भव । 
अधिद्धानपारमिं गन्त्रा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १५५ 
न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अञ्ज पि विचिनिस्सामि ये धम्मा वोधिपाचनां ॥ १५६ 
विचिनन्तो तदा दकरिख नवम मेत्तापारमि । 

पुम्बकेदि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ॥ १५७ 

हमं त्वं नवमं ताव द॒न्न्हं कत्वा समादिय । 

मत्ताय असमो होहि यदि बोधि पत्तुमिच्छसि ॥ १५८ 
यथापि उदकं नाम कस्याणे पापके जने। 

सम फरति सीतेन पवाहेति रजोमर ॥ १५९ 

तथेव स्वं पि हिताहिते समं मेत्ताय भावयं । 
मेत्तापारमितं गन्त्वा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १६० 
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न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अञ्ब्ये पि विचिनिससामि ये धम्मा वोधिपाचना ॥ १६१ 
विचिनन्तो तदा दक्ख दसम उपेक्खापारमिं । 
पुच्चकेहि महे सीहि आसेवितनिसेवितं ।॥ १६२ 

इम खं दसम ताव दृषर्हुं कला समादिय | 
तुखाभूतो द्च्हो हूत्वा संबोधिं पापुणिस्ससि ।। १६३ 
यथापि पठवी नाम निक््खित्त असुचि सुचि 
उपेक्खति उभो पे'ते कोपानुनयवज्िता । १६४ 
तथेव त्वं पि सुखदुक्वे तुखाभूतो सदा भव । 
उपेक्खापारमितं गन्तवा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १६५. 
एत्तका येव ते रोके ये धम्मा वोधिपाचना । 

तदुद्धं नस्थि अञ्जत्र दहं तत्थ पतिट्ुह्‌ ।॥ १६६ 
इमे धम्मे सम्मसतो सभावरसख्क्खणे । 

धम्मतेजेन वुधा दससहस्सी पकम्पथ ॥ १६५७ 
चरती रवती पुटवी उच्छ्यन्तं व पीरितं । 

तेयन्ते यथा चक्तं एवं कम्पति मेदिनी | १६८ 
यावता परिसा आसि बुद्धस्स परिवेसने 

पवेधमाना सा तस्थ मुच्छिता सेति भूमिया ॥ १६९ 
घटानेकसहस्सानि कुम्भीनं च सता वहू । 
संचुण्णमथिता तत्थ अञ्जमञ्जे पघट्टिता ॥ १७० 
उच्विम्गा तसिता भीता भन्ता व्याधितमानसा । 
महाजना समागम्म दीपकरमुपागमु ॥ १७१ 

किं भविस्सति लोकस्स कल्याणमथ पापकं । 


` सम्बो उपदडुतो खोको तं विनोदेहि चक्खुमा ॥ १७२ 


तेसं तदा सञ्जपेसि दीपंकरो महामुनि । 

“भविस्सत्था होय मा माथ इमस्ि पठटविकम्पने ॥ १७३ 
यमहं अज व्याकासे बुद्धो रोके भविस्सति 

एसो सम्मसति धम्म पुव्वकं जिनसेवितं । १७४ 

तस्स सम्मसतो धम्मं बुद्धभूभि असेसतो । 

तेनायं कम्पिता पुटी दखसहस्सी सदेवका" |} १७५ 
बुद्धस्स वचनं सुत्वा मनो भिव्वायि तावदे । 

सब्बे मं उपसंकस्म पुन पि मं अभिवन्धिसु | १७६ 
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दानपारमितायं वेस्सन्त॑रवत्थु । १९ 


समादियित्वा बुद्धगुणं दच्च्दं कत्वान मानसं । 
दीपंकरं नमस्सित्वा आसना वुं तदा ॥ १७७ 
दिन्वं मानुसकं पुप्फं देवमानुसका उभो । 
समोकिरन्ति पुष्फेहि वुदहन्तस्स आसना ॥ १७८ 
वेदयन्ति च ते सोति देवमानुसका उभो । 

महन्तं पयित तुष्हं त ठभस्सु यथिच्छितं ॥ १७९ 
सब्बीतियो विवजन्तु सत्वरोगो विनस्सतु । 

मा ते भवत्वन्तरायो फुस खिष्पं बोधियुत्तमं ॥ १८० 
यथापि समये पत्ते पुप्फन्ति पुप्फिनो दुमा । 

तथेव स्वं महावीर बुद्धनाणेन पुप्फसि । १८१ 
यथा ये केचि संबुद्धा धम्मचक्तं पवत्तयुं । 

तथेव तं महावीर धम्मचक्त पवत्तय ॥ १८४ 

तेहि थुतिपसत्थो सो दस धम्मे समादिय । 

ते धम्मे परिपूरेन्तो पवनं पाविसी तदा ॥ १८५ 


बुडर्वसो-१ 


ध. दानपारमिताय वेस्सन्तरवत्थु । 


या मे अदहोसि जनिका फुसन्ती नाम खत्तिया । 

सा अतीतासु जातिसु सक्षस्स च महेसिया ॥ १ 
तस्सा आयुक्खयं दिस्वा देविन्दो एतदतरवि । 
दृ्ामि ते दस वरे वर भे यदिच्छसीति ॥ २ 

एवं वुत्ता च सा देवी सक्त पुरिन्दमच्ववि । 

किंनु मे अपराधःस्थि, कं नु देस्सा अहं तव । 
रम्मा चावेसि मं ठाना बातो व धरणिर्हं ति॥ ३ 
एवं वुत्ते च सो सक्रो पुन तस्सेदमन्रवि । 

न चेव ते कतं पापंन च मे त्वमसि अपिया। ¢ 
एत्तकं येव ते आयुं चवनकारो भविस्सति । 
परि्गण्ह मया दिनने षरे दस वरुत्तमे ति ॥ ५ 
सकेन सा दिन्नवरा तुद्हटा पमोदिता । 

भमं अन्मन्तरं कत्वा फुसती दस वरे वरि ॥ 8 
ततो चता सा फुसती खत्तिये उपपल्नथ । 
जेतत्तरम्हि नगरे संजयेन समागमि ॥ ७ 
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यदाहं फुसतिया कुछ ओकन्तो पियमातुया । 
मम तेजेन मे माता सदा दानरता अहु ॥ ८ 
अधने आतुरे जिष्णे याचके पिके जने । 
समणन्राह्यणे खीणे देति दानं अक्रञ्चने ॥ ९ 

द्स मासे धारयित्वान करोन्ती पुरपद्क्खिण । 
वेस्सानं वीथिया मञ्चे जनेसि फुसती मम ॥ १० 
न मय्दं मेत्तिकं नामं न पि मेत्तिकसंभव । 
जातोऽग्दि वेस्सवीथिया तस्मा वेस्सन्तरो अहु ॥ ११ 
यदाहं दारको होमि जातिया अद्ुवस्सिको । 

तदा निस पासादे दानं द तुं विचिन्तये ॥ १२ 
हदयं ददेय्थं चक्खु मसं पि रुहिरं पि च । 

द्देय्यं कायं याचेत्वा यदि कोचि याचये ममं ॥ १३ 
सभावं चिन्तयन्तस्स अकम्पितं असंठितं । 
अकम्पि तत्थ पठती सिनेरुबनवतसका ॥ १४ 
अद्धद्धमासे पण्णरसे पुण्णमासे उपोसये । 

पच्चयं नागमारुष्द दानं दातुं उपागमि । १५ 
काणिङ्गर्टरविसया ब्राह्मणा उपगञ्छ्ु म । 

आयाचुं मं हस्थिनागं धञ्जमङ्गटसम्मतं ॥ १६ 
अबुद्धितो जनपदो दुच्भिक्खो छातको महा । 
ददाहि पवरं नागं सबव्बसेतं गजुत्तमं ॥ १७ 
ददामि न विकम्पामि यं मं याचन्ति ब्राह्मणा) 
सन्तं नप्परिगुहयामि दाने मे रमती मनो ॥ १८ 

न मे याचकमनुप्पत्ते पटिक्खेषो अनुच्छवो । 

मा ने भिजि समादानं दस्सामि विपुर गज ॥ १९ 
नागं गहेत्वा सोण्डाय भिङ्कारे रतनामये । 

जङं हव्ये आकिरित्वा बाद्यणानं अदं गज ॥ २० 
पुनापरं ददन्तस्स सव्वसेतं गजुत्तमं । 

तदापि पठची कम्य सिनेरुवनवतसका । २१ 
तस्स नागस्स दानेन सिवयो कुद्धा समागता । 
पव्बाजेसं सका रधा वकं गच्छतु पव्वतं ॥ २२ 
तेसं निन्चुभमानानं अकम्पितमसंठितं । 

महादानं पवत्तेतुं एकं वरमयाचिस्सं ॥ २३ 
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दानपारमितायं वेस्सन्तरवत्थु । १७ 


याचिता सिवयो सव्वे एकं वरमदंसु मे) 
आयाचयित्वा कण्णभेरिं महादानं ददाम्टं ॥ २४ 
अत्थे'त्थ वत्तति सदो तुमखो भेरवो महा । 
दानेन मं नीहरन्ति पुन दान ददामण्ट्‌ ॥ २५ 
हत्थी अस्से रथे दत्वा दासीदासं गवं धन । 
महादानं ददित्वान नगरा निक्खमि तदा | २६ 
निक्खमित्यान नगरा निवत्तित्वा विोकिते । 
तदपि पटवी कम्पि सिनेरुवनवतंसका ॥ २७ 
चतुवाहिं रथं दत्वा ठता चातुम्महापथे । 
एकाकियो अदुतियो मदिदेविं इदमव्राविं ॥ २८ 
त्वं मदि कण्डं गण्टाहि र्टुका एसा कनिटृका । 
अहं जाट गहेस्सामि गरुको भातिको हि सो ॥ २९ 
पदुमं पुण्डरीकं व मदी कण्डाजिनमग्गही । 

अहं सुवण्णविम्ब व जालं खत्तियमगगिं । 

जलं हत्थे आकरिरिखा ब्राह्यणानं अदं गजं ।॥ ३० 
अभिजाता युखुमाखा खत्तिया चतुरो जना । 
विसमसम अक्छमन्ता वङ्क गच्छाम पव्वतं ॥ ३१ 
ये केचि मनुजा यन्ति अनुमम्गे परिपथे । 

मग्ग ते पिपुच्छाम ऊं बङ्कतपव्बतो ति ॥ ३२ 
ते तत्थ अम्हे पस्सित्वा करुणं गिरमुदीरयुं । 
दुक्खं ते पिवेदेन्ति दूरे वङ्कतपव्वतो ॥ ३३ 
यदि पस्सन्ति पवने दारका फछिते दुमे । 

तेसं फखान हेतुम्हि उपरोदन्ति दारका ॥ ३४ 
तोदन्ते दारके दिस्वा उनम्भिदा विपुला दुमा ! 
सयमेबोणमित्वान उपगच्छन्ति दारके ॥ ३५ 
इदमच्छरियं दिखा अव्भुतं खोमहसनं । 
साधुकारं पवत्तेसि मदी सब्बङ्गसोभना ॥ ३६ 
अच्छेरं तव छोकस्मि अग्युतं खोमहंसनं । 
वेस्सन्तरस्स तेजेन सयमेवोणता दुमा ॥ ३७ 
संखिपिंसु पथं यक्खा अनुकम्पाय दारके । 
निक्खन्तदिवसेनेव चेतरट्रमुपागमु ॥ ३८ 
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सत्थिराजसहस्सानि तदा वस्सन्ति मातुखा । 
सब्बे पञ्जलिका हृत्वा रोदमाना उपागमु ॥ ३९ 
तत्थ वत्तेत्वा सल्लापं चेतेहि चेतपुत्तेहि । 

ते ततो निक्ठमित्वान वङ्कुं अगमुं पव्वतं ॥ ४० 
आमन्तयित्वा देविन्दो विस्सुकम्मं महिद्धिकं । 
अस्सम सुकत रस्म पण्णसार सुमापिय ॥ ४१ 
सक्छस्स वचनं सुत्वा विस्युकम्मो महिद्धिको । 
अस्सम सुकृतं रम्मं पण्णसारं सुमापयि ॥ ४२ 
अञ्खोगाहेत्वा पवनं अप्पसदहं निराङुरं । 

चतुरो जना मयं तत्थ वसाम पव्वतन्तरे ॥ ४३ 
अहं च मही देवी च जाछिकण्टाजिना चु भो । 
अञ्मञ्ब्यं सोकनुदा वसाम अस्समे तदा ॥ ४४ 
दारके अनुरक्खन्तो असुञ्जो होमि अस्समे । 
मही फरं आहरति पोसेति सा तयो जने ॥ ४५ 
पवने वसमानस्स अद्धिको मं उपागमि । 
आयाचि पुत्तके मयं जाछिकण्डाजिने चुभो ॥ ४६ 
याचक उपगतं दिस्वा दासो मे उपपजज्थ । 

उभो पुत्ते गहेत्वान अदासि ब्राह्मणे तदा ॥ ४५७ 
सके पुत्ते चजन्तस्स याचके ब्राह्मणे यदा । 
तदापि पठती कम्पि सिनेरुबनवतंसका ॥ ४८ 
पुनदेव सको ओरुय्ह हरवा ब्राह्मणसंनिभो । 
आयाचि मं मदिदेर्विं सीटवति पतिव्बत ॥ ४९ 
मरि हत्थे गहेखान उद्कञ्जटि पूरिय । 
पसन्नमनसंकप्पो तस्स मदि अदासं ॥ ५० 
मिया दीयमानय गगने देवा पमोदिता । 

तदापि पठवी कम्पि सिनेरुबनवतंसका | ५१ 
जाछिकण्डाजिनं धीतं मदिदेविं पतिव्वत । 
चजमानो न चिन्तेसिं वोधिया येव कारणा ॥ ५२ 
न मे देस्सा उभो पुत्ता मदी देवी न देस्सिया । 
सव्बञन्ुतं पियं मयं तस्मा पिये अदासं ।॥ ५३ 
पुनापरं ब्रहारञ्ञे मातापितुसमागमे । 

करुण परिदेवन्ते सह्पन्ते सुख दुखं ॥ ५४ 


-१. ५. ११] 


सीटपारमिताय चूरुबोधिवत्थु । १९ 


दिरोत्तप्पेन गरुना उभिन्नं उपसंकमि । 
तदापि प्ठवी कम्पि सिनेरुबनवतंसका ॥ ५५ 
पुनापर बहारञ्ना निक्खमित्वा सनातिमि । 
पविस्सामि पुरं रम्मं जेतुत्तरं पुरुत्तमं ॥ ५६ 
रतनानि सत्त वस्सिसु महामेघो पवस्सथ । 
तदापि पठवी कम्पि सिनेरुवनवतंसका ॥ ५७ 
अचेतनायं पठटवी अविज्ञाय सुखं दुक्खं । 
सा पि दानबखा भय्हं सत्तक्खत्तुं पकम्पथा ति ॥ ५८ 

चरियापिटक-१.९ 
५. सीरपारमितायं चूटबोधिवत्थु । 

पुनापरं यदा होमि चूल्वोधि सुसीखवा । 
भवं दिसखवान भयतो नेक्खम्मं अभिनिक्खमि ॥ १ 
या मे दुतियिका आसि ब्राह्मणी कनकसंनिभा । 
सा विवद अनपेक्खा नेक्खम्मं अभिनिक्खमि ॥ २ 
निराख्या छिन्नवन्धू अनपेक्खा ले गणे । 
चरन्ता गामनिगमं बाराणसियुपागमु ॥ ३ 

तत्थ वसाम निपका असंसट्धा कुठे गणे 
निराक्कके अप्पसदे राजुय्याने वसामुभो ॥ ४ 
उय्यानद्स्सनं गन्तवा राजा अदस ब्राह्मणि । 
उपगम्म ममं पुच्छि तुय्हेसा कस्स भारिया ति ॥ ५ 
एवं वुत्ते अदं तस्स इदं वचनमन्रविं । 
न मय्हं भरिया एसा सहधम्मा एकसासनी । £ 
तस्सा सारत्ताधिगतो गाहापेत्वान चेतके । 
निप्पीर्यन्तो बटसा अन्तेपुरं पवेसयि ॥ ७ 
ओद्पत्तिकिया म्ह सहजां एकसासनी । 

आक्धत्वा नियन्तिया कोपो मे उपपञ्ञथ ॥ ८ 
सोऽहं कोपे समुप्पन्ने सीरव्वतमनुस्सरि । 

तत्थेव कोपं निग्गण्हि नादासि बुह्धतुं परि ॥ ९ 
यदि न ब्राह्मणि कोचि केटरे्य तिण्डसत्तिया । 
नेव सीरं पभिन्देय्यं बोधिया येव कारणा ॥ १० 
नमे सा ब्राह्मणी देस्सान पिमे बरं न विजति। 
सन्वञ्जुतं पिय मय्द्‌ तस्मा सीला'नुरकरखिस्सं ति ॥ ११ 

चरियापिटक-२.४ 


बोद्धागमार्थसंग्रहः [ १. ६. १- 


द. सचपारमिताय कण्डदीपायनवत्थु । 


पुनापरं यदा होमि कण्डदीपायनो इसि । 
परो पञ्चासवस्सानि अनभिरतो चरिं अहं ॥ १ 
न कोचि एतं जानाति अनभिरतिमनं मम । 
अहं पि कस्सचि नाचिकखि अरतिं मे रतिमानसे ॥ २ 
सब्रह्मचारी मण्डव्यो सहायो मे महा इसि । 
पुच्वकमस्मसमायुत्तो सूखमारोपनं रमि ॥ ३ 
तमह उपट्ृित्वान आयेग्यमनुपापयिं । 
आपुच्छित्वान आगच्छ यं मय्हं सकमस्सम ।॥ ४ 
सहायो ब्राह्मणो म्द भरियमादाय पुत्तकं । 
तयो जना समागन्त्वा आगज्छ्ु पाहुणागतं ॥ ५ 
संमोदमानो तेहि सह निसिन्नो सकमस्समे । 
दारको वटरमञुक्खिपं आसीविसमकोपयि । € 
ततो सो बटगतं मग्ग अन्वेसन्तो कुमारको । 
आसीविसस्स हत्थेन उत्तमङ्ग परामसि ॥ ७ 
तस्स आमसने द्धो सप्पो विसबलस्सितो । 
कुपितो परमकोपेन अडंसि दारकं खणे ॥| ८ 
सह डदट्ो अतिविसेन दारको पतति भूमिय । 
तेनाहं दुक्खितो आसि मम वा हसितं दुक्खं ॥ ९ 
स्माद भस्सासयित्वान दुक्खिते सोकसदिते । 
पठम अकासि किरियं अम्गं सच्च वरुत्तमं ॥ १० 
सत्ताहमेवाहं पसन्नचित्तो 
पुञ्यत्थिको अचरं ब्रह्मचरिय । 
अथापरं य चरितं मम यिद्‌ 
वस्सानि पञ्याससमाधिकानि ॥ ११ 
अकामको वाहि अहं चरामि 
एतेन सञ्वेन सुवस्थि दोतु । 
हतं विसं जीवतु यञ्जदत्तो । १२ 
स ह सचे कते मय्हं विसवेगेन वेधितो । 
अबुञ्ज्षित्वान बुद्धासि आरोगो चासि माणवो । 
सचेन मे समो नयिि एसा मे सच्चपारमी ति ॥ १३ 
| चरियापिटक-३.११ 


-१. ८. ४] 


गोतमवुद्धवण्णना संखित्ता । २१ 


७. नेक्खम्मपारमितायं अयोधरवत्थु । 


पुनापरं यदा होमि कासिराजस्स अत्रजो । 
अयोघरम्हि संबुद्धो नामेनासि अयोधरो ॥ ९ 
दुक्खेन जीविको द्धो सपीठे पति पोसितो । 
अज्ञव पुत्त पटिपज्न केवरं वसुधं इमं ॥ २ 
सरट्रकं सनिगमं सजन बन्दित्वा खत्तियं । 
अञ्जाटिं पग्गहेत्वान इदं बचनमन्रविं ॥ ३ 
ये केचि महिया सत्ता हीनमुक्षटमज्डिमा । 
निरारक्खा सके गेहे बड़न्ति सह जातिभि ॥ ४ 
इदं रोके उत्तरियं संपीठे मम पोसन । 
अयोधरम्दि संबुडो अप्पभे चन्दसूरिये ॥ ५ 
पूतिकुणपसंपुण्णा मुचित्वा मातु कुच्छितो । 
ततो घोरतरे दुक्खे पुन पक्खित्तयोधरे ॥ ६ 
यदि'हं तादिसं पत्वा दुक्खं परमदारुण । 
रज्ञेसु यदि रल्नामि पापान उत्तमो सिय ॥ ७ 
उक्रण्ठितोऽम्हि कायेन रजेन'म्हि अनल्थिको । 
निव्खुतिं परियेसिस्सं यत्थ मं मच्च न मदिये ॥ ८ 
एवाहं चिन्तयित्वान विरवन्तं महाजन । 
नागो व बन्धनं छेत्वा पाविसिं काननं वनं ॥ ९ 
मातापिता नमेदेस्सान पिमे देस्सं महायसं। 
सव्वज््युतं पियं मय्दं तस्मा रजं परिचि ति । १० 
चरियापिटक-३.३ 


८. गोतमबुद्धवण्णना संखित्ता । 
अहं एतरहि बुद्धो गोतमो सक्यवडुनो । 
पधानं पदहित्वान पत्तो संबोधिसुत्तमं ॥ १ 
ब्रह्मना याचितो सन्तो धम्मचकं पवत्ति । 
अद्धारसन्नं कोटीनं पठमाभिसमयो अह ॥ २ 
ततो परं च देसेन्तो नरदेवसमागमो । 
गणनाय न वत्तव्वो दुतियाभिसमयो अह ।॥ ३ 
इषेवाहं एतरहि ओवादिं मम अत्रजं । 
गणनाय न वत्तव्वो ततियाभिसमयो अहु ॥ ४ 


ग्‌ 


बाद्धागमार्थसंग्रदः [ १, ८. ५- 


एको व संनिपातो मे सावकानं महेसिनं । 
अडुतेन्ससतानं भिक्खुनासि समागमो ॥ ५ 
विरोचमानो विमो भिक््ुसंघस्स मञ्छतो । 
ददामि पल्थितं सव्वं मणी व सव्वकामदो | € 
फट आकट्कमानानं भवच्छेदजहेसिनं । 

चतुसच्च पकासेसिं अनुकम्पाय पाणिनं ॥ ७ 
दसवीससहस्सान धम्माभिसमयो अहु । 

एकद्विन्न अभिसमयो गणनातो असंखेय्यो ॥ ८ 
वित्थारिकं बहुज्ञं इद्धं फीतं सुफुदितं । 

इध मय्दं सक्यमुनिनो सासनं सुविसोधितं ॥ ५ 
अनासवा वीतरागा सन्तचित्ता समाहिता । 
भिक्खू नेकसता सम्बे परिबारेन्ति मे सदा ।॥ १० 
इदानि ये एतरहि जहन्ति मानुसं भवं । 
अप्पत्तमानसा सेखा ते भिक्खू विञ्न्यगरहिता ॥ ११ 
अरियज्ञसं थोमयन्ता सदा धम्मरता जना । 
बुज्दिस्सन्ति सतिमन्तो संसारसरिता नरा ॥ १२ 
नगरं कपिख्वत्थु मे राजा सुद्धोदनो पिता । 

मय्दं जने्तिका माता मायादेवी ति बुति । १३ 
एकरूनतिंसवस्सानि अगारं अञ्छ'हं वासि ¦ 

रामो सुरामो सुभतो तयो पासादमत्तमा ॥ १४ 
चत्तारीससहस्सानि नारियो समल्कता । 

भदकच्चा नाम नारी राहुलो नाम अच्रजो ॥ १५ 
निमित्ते चतुरो दिवा अस्सयानेन निक्खामिं । 
छब्वस्सं पधानचारं अरिं दुरं अहं ।। १६ 
बाराणसी इसिपतने चक्कं पवत्तितं मया । 

अहं गोतमसंबुद्धो सरणं सव्बपाणिनं ॥ १५७ 
कोणितो उपतिस्सो च दे भिक्खू अगसावका । 
आनन्दो नायुपटाको सन्तिकावचरो मम ॥ १८ 
खेमा उप्पल्वण्णा च भिक्खुनी अम्गसाविका । 
चित्तो च हत्थाव्वको अग्गुपद्ाङ्कुपासका ॥ १९ 
नन्दमाता च उत्तरा अग्गुपद्धिकुपासिका 

अदं अस्सत्थमूम्हि पत्तो संबोधियुत्तमं ॥ २० 


-१. ९. 1 मायादेविया सुपिनदस्सनं । २३ 


व्यामप्पभा सदा मय्हं सोकसहव्थमुग्गतो । 

अप्पं वस्ससतं आयु इदाने'तरहि विल्लति । २१ 

तावता तिट्मानोऽदं तारेमि जनतं बहूं । 

ठपयित्वान धम्मोक्क पच्छिमजनबोधनं ॥ २२ 

अहं पि नचिरस्सेव साद्व साबकसंघतो । 

इधेव परिनिच्विस्सं अग्गि बाहारसंखया ।। २३ 

तानि च अतुरुतेजानि इमानि च दसबखानि । 

अयं च गुणवरदेहो त्तिसख्क्खणावितो ॥ २४ 

असदिसा पभासेता सतरंसी व छप्पभा । 

सब्बा समन्तरहेस्सन्ति ननु रित्ता सब्बसंखारा ॥ २५ 
बुद्ध वंसो-२५ 


९. मायदेविथा सुपिनदस्सन । 


तदा किल कपिलवल्थुनगरे आसाच्च्दीनक्खत्तं घुं अदोसि । महाजनो नक्खत्तं कीव्छति । 
महामाया देवी पुरे पुण्णमाय सत्तमदिवसतो पट्ठाय विगतसुरापानं मालागन्धविभूतिसंपन्नं नक्खत्त- 
कीं अनुभवमाना सत्तमदिवसे पातो व उद्वाय गन्धोदकेन नहायित्वा चत्तारि सतसहस्सानि 
विस्सजेत्वा महादानं दत्वा सबव्वारुकारविभूसिता वरभोजनं भुञ्जित्वा उपोसथङ्गानि अधिट्टाय 
अरुंकतपरियत्तं सिरिगञ्मे पविसित्वा सिरिसयने निपन्ना निदं ओक्रममाना इमं सुपिनं अदस- 
चन्तारो किर नं महाराजानो सयनेनेव सद्धिं उकरिखिपित्वा हिमवन्तं नेत्वा सद्धियोजनिके मनोसिखातले 
सन्तयोजनिकस्स महासालरुक्खस्स हेट्धा ठपेत्वा एकमन्तं अदसु । अथ नेसं देवियो आगन्त्वा दैविं 
अनोतन्तदहं नेत्वा मनुस्समखृहरणत्थं नहापेत्वा दिव्बवत्थं निवासापेत्वा गन्धेहि वििम्पापेत्वा दिब्ब. 
पुष्फानि पिव्छन्धापेत्वा ततो अविदूरे एको रजतपव्बतो, तस्स अन्तो कनकविमानं अस्थि, तत्थ 
पाचीनसीसकं दिव्बसयनं पञ्जापेत्वा निप्जापेसुं । अथ बोधिसत्तो सेतवरवारणो हूत्वा ततो 
अविदूरे एको सुबण्णपव्बतो, तत्थ चरित्वा ततो ओरुच्ह रजतपव्वतं अभिरुहित्वा, उत्तरदिसतो 
आगम्म रजतदामवण्णाय सोण्डाय सेतपदुभं गहेत्वा कोञ्चनादं नदित्वा कनकविमानं पविसित्वा 
मातुसयनं तिक्त पदक्खिणं कटवा द क्खिणपस्सं फाठेत्वा ऊुच्छि पविद्टसदिसो अहोसि । एवं 
उत्तरासान््हनक्खत्तन पटिसंधि गण्डि ॥ 


पुनदिवसे बुद्धा देवी तं सुपिनं रगो आरोचेसि । राजा चतुसद्धिमत्ते ्राह्मणपामोक्खे 
पक्धोसापेत्वा हरितुपठित्ताय खाजादीहि कतमङ्गकसक्ताराय भूमिया महारहानि आसनानि पञ्नयापेत्वा 
तत्थ निसिन्नान ब्राह्मणानं सप्िमधघुसकरामिसंखतस्स ॒वरपायासस्स सुबण्णरजतपातियो पृरेत्वा 
सुबण्णरजतपातीहि येव परिकुननेत्वा अदासि । अञ्ञेहि च अहतवत्थकपिरगावीदानादीहि ते 
संतप्पेसि । अथ तेसं सन्बकामेहि संतप्पितानं सुपिनं आरोचापेत्वा किं भविस्सतीति पुच्छि । 


२७ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ १. १०- 


ब्राह्मणा आहयु-““मा चिन्तयि, महाराज, देविया ते कुच्छिग्हि गन्भो पतिद्धितो । सोच खो 
पुरिसगन्भो, न इत्थिगब्भो । पुत्तो ते भविस्सति । सो सचे अगारं अञ्च्ावसिस्सति, राजा भविस्खति 


चक्षवत्ती । सचे अगारा निक्खम्म पव्वजिस्सति, बुद्धो भविस्सति रोके विवटच्छदो" ति ॥ 
जातकटुकथा ( निदानकथा )-षर. ६३-६४ 


१०. गोतमबोधिसत्तस्स तुसितसुवना चवनं । 

अथ महासत्तो देवतानं परटिञ्च अदत्वा ब॒ कारदीपदेसकुरखुजनेत्तिआयुपरिच्छेद वसेन 
पद्चमहाविरोकनं नाम विरोकेसि । तत्थ काटो नु खो अकारोनुखो ति पठमं काटं विरोकेसि । 
तत्थ वस्ससतसदस्सतो उद्धं बडितआयुकारो नाम न होति । कस्मा † तदा हि सत्तानं जातिजरा- 
मरणानि न पञ्बायन्ति । बुद्धानं च धम्मदेसना तिल्क्खणमुत्ता नाम नस्थि । तेसं अनि्च॒दुक्खं 
अनत्ता ति कथेन्तानं किं नामेतं कथेन्तीति नेव सोतव्वं न सद्धातव्वं मञ्जति। ततो अभिसमयो न 
होति । तस्मि असति अनिय्यानिकं सासनं होति । तस्मा सो अकालो ॥ वस्ससतञ्नभायुकाटो 
पि कारो न होति । कस्मा ! तदा सत्ता उस्सन्नकिठेसा होन्ति, उस्सन्नकिटेसानं च दिन्नोवादो 
ओवादट्ाने न तिट्ति । उदके दृण्डराजि विय िष्पं विगच्छति । तस्मा सोपि अकारो ॥ 
वस्ससतसहस्सतो पन पट्ाय हे वस्ससततो पटाय उद्धं आयुकारो काटो नाम । तदा च वस्स- 
सतकालो निव्बत्तितव्बकाटो ति पस्सि ॥ 


ततो दीपं विोकेन्तो सपरिवारे चत्ता दीपे ओलोकेत्वा तीसु दीपेसु बुद्धा न निन्वत्तन्ति, 
जम्बुदीपे येव निव्बत्तन्तीति दीपं च परिस ॥ 


ततो जम्बुदीपो नाम महा दसयोजनसहस्सपरिमाणो । कतरासि लु खो पदेसे बुद्धा 
निब्वत्तन्तीति ओकासं विषोकेन्तो मज्छिमदेसं पस्सि । मज्िमदेसो नाम पुरस्थिमदिसाय कजगछ 
नाम निगमो, तस्स अपरेन महासाखो, ततो परं पञ्चन्तिमा जनपदा ओरतो मज्जये । पुव्ब- 
द्क्खिणाय दिसाय सखल्वती नाम नदी, ततो परं पञ्चन्तिमा जनपदा ओरतो मञ्ज । दक्खिणाय 
दिसाय सेतकण्णिकं नाम निगमो, ततो परं पञ्चन्तिमा जनपदा ओरतो मन्छे । पच्छिमाय दिसाय 
थूणं नाम ब्राह्मणगामो, ततो परं पञ्चन्तिमा जनपद ओरतो मञ्ज । उत्तराय दिसाय उसीरद्रजो 
नाम पव्बतो, ततो परं पञ्चन्तिमा जनपदा ओरतो मच्छ ति एवं विनये वुत्तो पदेसो । सो 
आयामतो तीणि योजनसतानि, वित्थारतो अत्यानि, परिक्खेपतो नब योजनसतानीति । एतस्मि 
पदेसे बुद्धा पचेकवुद्धा अमगसावका असीतिमहासावका चक्छवत्तिराजानो अज्ञे च महेसक्खा 
खत्तियन्राह्मणगहपतिमहासाखा उप्पजन्ति । इदं चेट्थ कपिरवल्थुकं नाम नगरं । तत्थ मया 
निव्बत्तितव्बं ति निट अगमासि ॥ 

ततो करं विरोकेन्तो बुद्धा नाम वेस्सकुले वा सुदकुटे वा न निव्बत्तन्ति, खोकसंमते पन 
खत्तियङ्ुरे बा ब्राह्मणकुले वा ति दीसु येव कुलेसु निव्वत्तन्ति । इदानि च खत्तियक्करं ठोकसंमतं, 
तत्थ निब्बत्तिस्सामि । सुद्धोदनो नाम राजा मे पिता भविस्सतीति कुर पस्सि । 


-१. ११. ४] च्यवनकाले देवताङ्‌ता वोधिसच्वस्तुतिः। २५ 


ततो मातरं विरोकेन्तो बुद्धमाता नाम खोखा सुराघुत्ता न होति । कष्पसतसहस्सं पन 
पूरितपारमी । जातितो पटाय अखण्डपच्चसीटखा येव होति । अयं च महामाया नाम देवी एदिसी, 
अयं च मे माता भविस्सतीति ॥ 


किनत्तकं पनस्सा आयुं ति ! दसन्न मासान उपरि सत्त दिवसानीति पस्सि ॥ 


इति इमं पच्चमहाविदखोकनं विलोकेत्वा काटो मे मारिसा बुद्धभावाया ति देवतानं संगं 
करोन्तो परिञ्नं दत्वा गच्छथ तुम्हे ति ता देवता उय्योजेत्वा तुसितदेवताि परिवुतो तुसितपुरे 
नन्दनवने पाविसि । सन्वदेवरोकेसु हि नन्दनवनं अस्थि येव । तत्र तं देवता इतो चुतो सुगतिं 
गच्छ, इतो चुतो सुगतिं गच्छा ति पुव्वे कतक्कुसख्कम्मोकासं सारयमाना विचरन्ति । सो एं 
देवताहि कुसं सारयमानाहि परिवृतो तस्थ विचरन्तो चवित्वा महामायाय देविया कुच्छिस्ि 
परिसंधि गण्डि ॥ 
जातकटूकथा ( निदानकथा )-पू° &१-६३ 


११. च्यवनकाले देवताक्रता बोधिसत्वस्तुतिः । 

अथ खलु बोधिसत्वः श्रीगर्भ सिंहासने सर्वपुण्यसमुद्रते सर्वदेवनागसंदशेने महाकूटागारे 
निषद्य सार तैर्बोधिसच्छेद बनागयक्षकोटीनियुतरातसह खैः परिवृतः पुरस्कृतः तुषितवरभवनासचखति 
स्म । प्रचलता च भिक्षवो बोधिसत्वेन तथारूपा कायास्रभा प्रसुक्ताभूद्‌ यया प्रभया अयं 
तरिसादखमदहासादखो छोकधातुरेवं विपुखविस्तीर्णेन - - -तेनावभासेन परिस्फुटोऽभूत्‌ । ... -ये च तत्र 
सन्तवा उपपन्नास्ते सखकानपि बाहु प्रसारितान्न परयन्ति ।. -- तस्मिन्‌ समये दर्षणीयास्तोषणीया 
अप्रतिकूला अनुत्रासकराः शब्दाः श्रूयन्ते स्म । . . .सरव नरकतियम्योनियमखोकोपपन्नाश्च सत्वा- 
सस्मिन्‌ क्षणे विगतदुःखा अभूवन्‌ सर्वसुखसमर्पिताः 1. ..अघद्धितानि च दिव्यमानुष्यकाणि तये- 
कोरिनियुतदशसहख्ाणि मनोज्ञघोषमुत्सछजन्ति स्म । देवकोटीनियुतङतसदखाणि पाणिभिरंसेः रिरोभिस्तं 
महाविमान बहन्ति स्म। तानि चाप्सरःशतसहखाणि स्तां स्वां संगीतं संप्रयुज्य पुरतः प्रष्ठतो 
वामदक्षिणे च यित्वा बोधिसत्वं संगीतिरुतस्वरेणाभिस्तुबन्ति स्म ॥ 


पूर्वकर्म्ुभसंचितस्य ते दीघरात्रकुशखोदितस्य ते । 

म्य॑धर्मनयद्षोधितस्य ते पूज अद्य विपुटखा प्रवर्तंते । १ 

पूर्वि तुभ्य बहुकस्पकोटियो दान दत्त प्रियपुत्रल्ीधराः । 

तस्य दानचरितस्य तत्फठं येन दिव्यक्कुसुमाः प्रवर्षिताः ॥ २ 

पूर्वि तुभ्य बहुकल्पकोटियो ध्यान ध्या पित किलेशष्यासनात्‌ । 

तस्य ध्यानचरितस्य तत्फङं येन छश जगतो न वाधते ॥ ३ 

पूर्वि तुभ्य बहुकस्पकोटियो प्रज्ञ भावित किरेशच्छेदनी । 

तस्य प्रज्ञचरितस्य तटफटं येन आभ परमा विरोचते ॥ ४ 
बोद्धा-४ 


२६ 


वोद्धागमार्थसंग्रहः [ १. ११. ५- 


मेत्रधर्मिककिलेशसुदना सर्वसत्त्वकरुणाय उद्रता । 

मोदप्राप्नर परमा उपेक्षका ब्रह्मभूत सुगतो नमोऽस्तु ते ॥ ५ 
ऋद्ध स्फीत पुरमद्य मेष्यते देवकोरिनियुतैः समाङख्म्‌ । 
अप्सरोभि तुरियेर्निनादितं राजगेहि मधुरं ुणिष्यति ॥ € 
पुण्यतेजभरिता शुभकमो नारि सा प्रमखूपडपेता । 

यस्य पुत्र अयमेव सम्रुदधल्िसह खखोक अभिभाति सिरीये ।॥ ७ 
नो भूयो पुरबरेऽस्मिन्देहिनां खोभदोषकलहा विवादता । 

सर्वं मेत्रमनसः सगोरवा भाविनो नरवरस्य तेजसा ॥ ८ 
राजवंश नृपतेः प्रवधेते चक्रवर्तिकुखराजसंभवः । 

भेष्यते कपिखाहय पुरं रत्रकोषभरितं सुसमृद्धम्‌ ।॥ ९ 
यक्षराक्ष सकुम्भाण्डगुह्यका देवदानवगणाः सडन्द्रकाः । 

ये सिता नरवरस्य रक्षकास्तेषु मोक्ष नचिरेण भेष्यति ॥ १० 
पुण्युपार्जितु स्तुवित्व नायकं प्रेमगोरवमुपस्पिस्व नः । 
सर्वबोधि परिणामयामहे क्षिप्र भो यथ त्वं नरोत्तम ॥ १९१ 


रुटितविस्तर-प्र० ५८-६२ 


१२. गोमतबोधिसत्तस्स तुसित मवने ठिति। 


तत्थ अम्हाक बोधिसत्तो दीपंकरादीनं चतुवीसतिया वबुद्धानं सन्तिके अधिकारं करोन्तो 
कप्पसतसहस्साधिकानि चत्तारि असंखेय्यानि आगतो । कस्सपस्स पन भगवतो ओरभागे ठपेत्वा 
इमं सम्मासंवुद्ध अञ्बो बुद्धो नाम नस्थि । इति दीपकरादीन चतुवीसतिया बुद्धान सन्तिके 
छद्धव्याकरणो पन बोधिसत्तो, ये तेन 


मनुस्सत्तं छिङ्गसंपत्ति हेतु सत्थारदस्सनं । 
पञ्वञ्ना गुणसंपत्ति अधिकारो च छन्दता । 
अट्धम्मसमोधाना अभिनीदारो समिञ्छति ॥ 


इमे अट धम्मे समोधानेत्वा दीपंकरपादमूले कताभिनीहारेन “हन्द बुद्धकरे धम्मे विचिनामि इतो 
चितो" ति उस्साहं कत्वा “शविचिनन्तो तदा दकि पठटम दानपारमि" ति दानपारमितादयो 
वुद्धकारकधम्मा दिवा, ते पूरेन्तो येव वेस्सन्तरत्तभावा आगमि । आगच्छन्तो च ये ते कताभि- 
नीहदारानं बोधिसत्तानं आनिसंसा संबण्णिता- 


एवं सव्वङ्गसंपन्ना बोधिया नियतां नरा । 
संसारं दीघमद्धान कप्पकोरिसतेहि पि । 
अवीचिम्हि न उप्पजञन्ति तथा रोकन्तरेु च ॥ १ 


-१. १३] बुद्धहव्टाहटं । २७ 


निजञ्ामवण्टाखुप्पिपासा न होन्ति कारुखञ्जका । 
न होन्ति खुहका पाणा उप्पजन्ता पि दुर्गतिं ॥ २ 
जायमाना मनुस्सेसु जज्लन्धा न भवन्ति ते । 
सोतवेकता नस्थि न भवन्ति मूगपक्खिका । ३ 
इस्थिभावं न गच्छन्ति उभतोव्यञ्जनपण्डका । 
न भवन्ति परियापन्ना बोधिया नियता नरा ॥ ४ 
मुत्ता आनन्तरिकेर्दिं सन्बत्थ सुद्धगोचरा । 
मिच्छादिष्टिं न सेवन्ति कम्मकिरियदस्सना ॥ ५ 
वसमाना पि सग्गेसु असञ्न्यं नूपपन्निरे । 
सद्धावासेु देवेसु देतु नाम न विज्नति ॥ £ 
नेक्खम्मनिन्ना सप्पुरिसा विसंयुत्ता भवाभवे । 
चरन्ति टोकत्थचरियाय पूरेन्ता सव्वपारमि ॥ ७ 


ति ते आनिसंसे अधिगन्ता ब आगतो ।........ -पारमियो च पृरेत्वा वेस्सन्तरत्तभावे टितो 


अचेतनायं पुथवी अविञ्याय सुखं दुखं । 
सा पि दानबला मर्ह सत्तक्खत्तु पकपथा । १ 


ति एवं महापटवीकम्पनानि महा पुञ्चानि करित्वा आयुपरियोसाने ततो चुतो तुसित- 
भवने निव्वत्ति ॥ 


जातकटुकथा ( निदानकथा )-पर° ५६-६० 


१३. वुद्धहग्टाहव्ं । 

तुसितपुरे वसन्ते येव पन बोधिसत्ते बुद्धहव्गहव्ट नाम उदपादि । ोकस्मि हि तीणि 
हव्महव्मनि उप्पजम्ति, कप्पहव्यह कं वुद्धहव्यद्ं चक्कयत्तिहन्व्छं ति । तत्थ वस्ससतसहस्सस्स 
अच्चयेन कप्युद्धानं भविस्सतीति रोकब्यूहा नाम॒ कामावचरदेवा मुत्तसिरा विकिण्णकेसा रदमुखा 
अस्सूनि हत्थेहि पुज्छमाना रत्तवत्थनिवस्था अतिविय विरूपवेसधारिनो हृत्वा मनुस्सपथे विचरन्ता 
एवं आरेचेन्ति-मारिसा मारिसा इतो वस्ससतसहस्सस्स अश्चयेन कष्पुहानं भविस्सति, अयं लोको 
विनसिस्सति, महासमुदो पि सुस्सिस्सति, अयं च महापठवी सिनेर्‌ च पव्वतराजा उडच्िस्सन्ति, 
विनस्सिस्सन्ति, याव ब्रह्मलोका छोकविनासो भविस्सति । मत्तं मारिसा भावेथ, करुणं मुदितं 
उपेकलं मारिखा भवेथ । मातरं उपह, पितरं उपट्ृहथ, कुरे जेदधापचायिनो होथा ति । इदं 
कप्पहव्यहृवटं नाम । वस्ससदस्सस्स अच्चयेन पन सब्बजञ्नुबुद्धो लोके उप्पज्िस्सतीति उग्घोसेन्ता 
आिण्डन्ति । इदं बुद्धहन्बहव् नाम । वस्ससतस्सं पन अञ्चयेन चेक्ष्वत्तिराजा उप्पज्िस्सतीति 
देवता येव शतो मारिसा बस्ससतस्स अञ्चयेन चक्कवत्ती राजा रोके उप्पञज्ञिस्सती'ति उग्धोसेन्तियो 


२८ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ १. १४- 


आदिण्डन्ति । इद्‌ चक्तवत्तिहव्मदच् नाम । इमानि तीनि हग्हव्यनि महन्तानि दोन्ति । तेसु 
बुद्धहव्यहन्सदं सुलखा सकरद ससहस्सचक्वारे देवता एकतो संनिपतित्वा असुको नाम सत्तो 
बुद्धो भविस्सतीति अस्वा तं उपसंकमित्वा आयाचन्ति, आयाचमाना च पुव्वनिमित्तेसु उप्पन्नेसु 
आयाचन्ति। तदा पन सन्वा पि ता एकेकचक्षवाछ्छे संनिपतित्वा च।तुम्महाराज-सक्ष-सुयाम-संतुसित- 
परनिम्मित-वसवत्तिमहाब्रह्यहि सद्धिं एकचक्षवाे संनिपतित्वा तुसितभवने बोधिसत्तस्स सन्तिकं 
गन्तवा (मारिसा, तुम्हेहि दसपारमियो पूरेन्तेहि न सकसंपत्तिं न मारसंपत्तिं न चक्तव ्तिसंपत्ति 
पत्थन्तेहि पूरिता । सो वो दानि कालो मारिस बुद्धत्ताय, समयो मारिस बुद्धन्ताया' ति यार्चिसु ॥ 
जातकटरकथा-पर ६०-६१ 


१४. गोतमबोधिसत्तस्स जातकम्मादीनि । 

महामाया पि देवी पत्तन तेटं विय दस मासे ऊुच्छिना बोधिसत्तं परिहरित्वा परिपुण्णगन्भा 
जातिघरं गन्तुकामा सयुद्धोदनमदहाराजस्स आरोचेसि-इच्छाम'हं देव ऊुटसन्तकं देवदहनगरं गन्तु 
ति । राजा साधू ति संपटिच्छित्वा कपिखवल्थुतो याव देवदहनगरा मग्गं समं करेखा कदछिपुण्ण- 
घटधजपटाकादीहि अरकारापेदा देविं सोवण्णसिविकाय निसीदापेता अमच्सहस्सेन उक्खिपापेतवा 
महन्तेन परिवारेन पेसेसि । द्विज्नं पन नगरानं अन्तरे उभयनगरवासीनं पि दटुम्बिनीवनं नाम 
मङ्गरुसार्वन अस्थि । तस्मि समये मूढतो पटवाय याव अग्गसाखा सब्बं एकफालिफुहं अहोसि । 
साखन्तरेहि चेव पुप्फन्तरेहि च पच्चवण्णभमरगणा नानप्पकारा च सकुणसंघा मधुरस्सरेन विकूजन्ता 
विचरन्ति । सकलं ुम्बिनीवनं चित्तरतावनसदिसं महानुभावस्स रञ्जो सुसज्ितं आपानमण्डलं 
विय अहोसि । देविया तं दिवा साटवनकीनव्ं॑कीचितुकामता उदपादि । अमन्चा दधिं गहेत्वा 
साख्वनं पविर्सिसु । सा मङ्गरसालमूटं गन्तवा सारसाखं गण्डितुकामा अहोसि । सारसाखा 
सुसेदितवेत्तरगं विय ओनमित्वा देविया हत्थपथं उपगच्छि । सा हत्थं पसारेत्वा साखं अग्गहेसि । 
तावदेव च'स्सा कम्मजवाता चरिसु । अथस्सा साणिं परिक्खिपित्ा महाजनो परिक्मि । सारसाखं 
गहेत्वा तिदटमानाय एवस्सा गन्भवुट्ानं अहोसि । तं खणं येव चत्तारो विसुद्धचित्ता महान्रह्मानो 
सुवण्णजाट आदाय संपत्ता । ते तेन सुवण्णजाठेन बोधिसत्ते संपटिच्छित्वा मातु पुरतो ठपेत्वा, 
“'अत्तमना देवि टोहि, महेसक्खो ते पुत्तो उप्पन्नो” ति आहस ॥ 


यथा पन अञ्न्ये सत्ता मातुकुच्छितो निक्खमन्ता पटिकृटेन असुचिना मक्खिता निक्खमन्ति 
न एवं वोधिसत्तो । सो पन धम्मासनतो ओतरन्तो धम्मकथिको विय, निस्सेणितो ओतरन्तो 
पुरिसो विय च) द्वच हत्थे दे च पादे पसारेत्वा ठितको व मातुकुच्छिसंभवेन केनचि असुचिना 
अमक्खितो सुद्धो विसदो कासिकवत्थे निक्खित्तमणिरतनं विय जोतयन्तो मातुङुच्छितो निक्खमि । 
एवं सन्ते पि बोधिसत्तसस च वोधिसत्तमातुया च सक्ारत्थं आकासतो द्वे उदकधारा निक्खमित्वा 
बोधिसत्तस्स च मातु च'स्स सरीरं उतु गादापेसुं । अथ तं सुवण्णजालेन परिग्महेत्वा ठितानं 
ब्रह्मानं हत्थतो चत्तारो महाराजानो मङ्गलसम्मताय सुखसंफस्साय अभजिनपवेणिया गण्डिसु । तेसं 


-१. १५] गोतमबोधिसत्तस्स जातकम्मादीनि । २९ 


हत्थतो मनुस्सा दुकूलचुम्बटकेन । मनुस्सानं स्थतो मुच्छित्वा पठवियं पतिट्ाय पुरत्थिमदिसं 
ओखोकेसि । अनेकानि चक्रवान्डसहस्सानि एकंगणानि अहेम । तत्थ देवमनुस्सा गन्धमाखादीहि 
पूजयमाना “महापुरिस इध तुम्हेहि सदिसो अञ्नो नस्थि, कुते'स्थ उत्तरितरो” ति आंसु ! एं 
चतस्सो दिसा चतस्सो अनुदिसा च हेषा उपरीति दस पि दिसा अनुविोकेसा अत्तना सदिसं 
अदिस्वा अयं उत्तरदिसा ति सत्तपदवीतिहारेन अगमासि महाव्रह्मना सेतच्छत्तं धारयमानो, सुयामेन 
वाय्यवीजनि, अञ्व्याहि च देवताहि सेसराजककुधभण्डदत्थाहि अनुगम्ममानो । ततो सत्तमपदे ठितो 
अग्गोऽहमस्मि लोकस्सा ति आदिकं आसभि वाचं निच्छारेन्तो सीहनादं नदि ॥ 


उभयनगरवासिनो बोधिसत्तं गहेत्वा कपिखवत्थुनगरमेव अगमंसु । तं दिवसं येव कपिट- 
बल्थुनगरे सुद्धोद नमहाराजस्स पुत्तो जातो, अयं कुमारो बोधितले निसीदित्वा बुद्धो भविस्सतीति 
तावतिंसभवने हट वुद्धा देवसंघा चेटक्सेपादीनि पवत्तेन्ता कीट ॥ 

बोधिसत्तं पि खो पच्वमदिवसे सीसं नहापेत्वा नामग्गदणं गण्हिस्सामा ति राजभवनं चतु- 
जातिकगन्धेहि विकिभ्पित्वा खाजापञ्जमकानि पुप्फानि विकिरितवा असंमिन्नपायासं पचापेत्वा तिण्णं 
वेदानं पारगे अडसतव्राह्यणे निमन्तेत्वा राजभवने निसीदापेत्वा सुभोजनं भोजेत्वा महासक्कारं 
कत्वा कं नु खो भविस्सतीति खक्खणानि परिग्गहापेसुं । तेसु 


रामो धजो लक्खणो चापि मन्ती 
कोण्डञ्जो च भोजो सुयामो सुदन्तो । 
एते तदा अट अहेषुं बराह्मणा 
छचङ्कवा मन्त न्याकरिसू ति ॥ 
दमे अदेव ब्राह्मणा ठक्खणपदिगादका अहेसुं । परिसंधिगहणदिवसे सुपिनो पि पएतेहे'व 
परिग्गहितो । तेसु सत्त जना द्वे अङ्कुलियो उक्खिपेला द्वेधा व्याकररिसु । इमेहि खक्खणेहि सम- 
न्नागतो अगारं अञ््ञावसमानो राजा होति चक्षवत्ती, प्बज्जमानो बुद्धो ति सय्वं चक्षवत्तिरञ्जो 
सिरिविभवं आवचिक्खियु । तेसं पन सब्वदहरो गोत्ततो कोण्डञ्यो नाम माणवो बोधिसत्तस्स 
लक्खडणवरनिप्फत्ति ओखोकेत्वा एतस्स अगारमञ्ख्े ठोनकारण नस्थि, एकन्तेनेव विवटच्छदो बुद्धो 
भविस्सतीति एकमेव अङ्कं उक्खिपित्वा एकंसन्याकरणं व्याकासि। अयं हि कताधिकारो पच्छिम- 
भविकसत्तो पञ्याय इतरे सत्त जने अभिभवित्वा इमेहि छक्खणेहि समन्नागतस्स अगारमज्खे 
ठानं नाम नय, असंसयं बुद्धो भविस्सतीति एकमेव गतिं अदस । तस्मा एकं अङ्कुटिं उक्खिपित्वा 
एवं व्याकासि । अथस्स नामं गण्हन्ता सव्वरोकस्स अव्थसिद्धिकरत्ता सिद्धत्थो ति नाम अकंसु ॥ 
जातकटुकथा ( निदानकथा )-पर० ६६-७५ 


१५. बोधिसत्वस्य द्राति रान्महापुरूषटक्षणानि । 
तथा हि महाराज सर्वार्थसिद्धः कुमारः द्वा््रिरन्महापुरुषलक्षणेः समन्वागतः । कतमेद्रौ- 
त्रिंशता ? तयथा-- 


३० बोद्धागमार्थसंग्रदः [ १, १५- 


उष्णीषरीरषो महाराज स्ार्थसिद्धः कुमारः ।.. .अभिन्नाञ्जनमयूरकरापाभिनीरुवेलित- 
्रदक्षिणावर्तकेशः । समविपुरुटलाटः । उण महाराज सवार्थसिद्धस्य श्रुषोमेध्ये जाता हिमरजत- 
प्रकारा । गोपक्ष्मनेत्राभिनीटनेत्रः । समचत्वारिशदन्तः । अविरख्दन्तः । शुङदन्तः । बह्मखरो 
महाराज सबार्थसिद्धः मारः । रसरसाग्रवान्‌ । प्रभूततनुजिहः । सिहदनुः । युसंवृत्तस्कन्धः । 
सप्रच्छदोच्छ्रितांसः । सुक्ष्मसुवर्णवणंच्छविः । सिरः । अवनतप्रम्बवाहुः । सिंहपू्वोधैकायः । 
न्यग्रोधपरिमण्डलो महाराज स्बी्थंसिद्धः कमारः । एकेकरोम उर्ध्वग्राहि प्रदक्षिणम्‌ । कोशोपगत- 
बस्तिगुह्यः । सुविवर्तितोरुः । एेणेयमृगराजजङ्कः । दीधोङ्कलिः । आयतपाणिपाद्‌ः । मदुतरुणहस्त- 
पादः । जाङ्कलिकहस्तपादः । दीोङ्कलिधरः । पादतख्योर्महाराज चके जाते चित्रेऽर्चिष्मती प्रभास्वरे 
सिते सदहखारनेमिके सनाभिके । सुप्रतिष्ठितसमपादो महाराज सवोर्थसिद्धः कुमारः । न च महाराज 
चक्रवर्तिनामेवंविधानि लक्षणानि भवन्ति । बोधिसत्त्वानां च तादृशानि छक्चषणानि भवन्ति येः सम- 
न्वागतः सवार्थ॑सिद्धः कमारो ना्ैयगारमधभ्यावसितुम्‌ । अवद्यमभिनिष्करमिष्यति प्रव्रज्याये ॥ 
रलितविस्तर-षू° १२०-१२१ 


१६. बोधिसत्वस्य छिपिरिक्ला । 


इति हि भिक्षवः संव्रद्धः सन्‌ मारस्तदा माङ्कल्यशतसदखेः टिपिशालासुपनीयते स्म 
ददाभिर्दीरकसहसैः परिव्रतः ।...अथ बोधिसच्व उरगसारचन्दनमयं किपिफलकमादाय दिन्यवणंकं 
सुवर्णतिलकं समन्तान्मणिरननप्रदयुप्ं विश्वामित्रमाचायैमेवमाह-कतमां भो उपाध्याय छिपिं मे रिक्ष 
यिष्यसि ब्राह्मीं खये्ठीं पुष्करसारी अङ्गछिपिं बङ्गछिपिं मगधलिपिं... । आसां भो उपाध्याय 
चतुष्षष्टििपीनां कतमां छिपिं मां तं रिक्षयिष्यसि ! अप विश्वामित्रो दारकाचार्यो विस्मितः 
प्रहसितवदनो हतमददपं इमा गाथा अभाषत- 


आश्चयं शुद्धसत्त्वस्य रोके छोकायुवर्तिनः । 
रिक्षितः सर्वशाखेषु छिपिरालायुपागतः ॥ ९ 
येषामहं नामघेयं छिपीनां न प्रजानामि । 

तत्रैष शिक्षितः सन्तो छिपिशाखामुपागतः ॥ २ 
वक्त्रं चास्य न परयामि मूघधोनं तस्य नैव च । 
रिक्षयिष्ये कथं ह्येनं छिपिप्रज्ञापारगतम्‌ ॥ ३ 
देवातिदेवो छतिदेवः सर्वदेवोत्तमो विभुः । 
असमश्च विरिष्ट्च रोकेष्वप्रतिपुद्रखः ॥ 


अस्यैव त्वनुभावेन प्रज्ञोपायं विरोषतः । 
दिष्षितं शिक्षयिष्यामि सर्वखोकपरायणम्‌ ॥ ५ 


-१. १७. ] चत्तारि पुज्वनिमित्तानि । ३९१ 


तत्र बोधिस्च्वाधिष्ठानेन तेषां दारकाणां मातृकां वाचयतां-~~ 


१ यदा अकारं परिकीर्तयन्ति स्म तदा अनियः सर्वसंस्कारशब्दो निश्चरति स्म । २ आकारे 
परिकील्यमाने आ्मपरहितशब्दो निश्चरति स्म। ३ इकारे इन्द्रियवेपुल्यशब्दः। ४ ईकारे इंतिवहुं 
जगदिति । ५ उकारे उपद्रववहुटं जगदिति । £ अकारे ऊनसच्वं जगदिति । ७ एकारे 
एषणासमुत्थानदोषशब्दः । ८ ठेकारे ठेरपथः श्रेयानिति । ९ ओकारे ओधोत्तरशब्दः । 
१० ओकारे ओपपादुकशचब्दः । १९ अंकारे अभोधोतपत्तिशब्दः । १२ अःकारे अस्तंगमन- 
शब्दो निश्चरति स्म । १३ ककारे क्रर्मविपाकावतरणराब्दः । १४ खकारे खसमसवधर्मशब्दः । 
१५ गकारे गृम्मीरधर्मप्रतीलयसमुसादावतारणशब्दः । १६ घकारे धनपटलावियामोहान्धकार- 
विधमनराब्दः । १७ ङकारेऽङ्कविशुद्धिरब्दः । १८ चकारे चतुराथसयपथरब्दः । १९ छकारे 
छन्दरागप्रदाणशब्दः । २० ज्ञकारे जरामरणसमतिक्रमणकब्दः । २१ जकारे इषध्वजवरनिग्रहण- 
शब्दः । २२ अकारे ज्ञापनराब्दः । २३ टकारे पटोपच्छेदनशब्दः । २४ ठंकारे ठपनीयप्र भ- 
काब्दः । २५ डकारे डमरमारनिग्रहणशब्दः । २६ इकारे मीदविषया इति । २७ णकारे 
रेणुङ्ेशा इति । २८ तकारे तथातासंभेदशब्दः । २९ धकारे धामवल्वेगवेशार्यरब्दः । 
३० दकारे दानदमसंयमसोरभ्यरब्दः । ३१ धकारे धनमायाणां सप्तविधमिति । ३२ नकारे 
नामरूपपरिज्ञानरब्दः । ३३ पकारे परमार्थशब्दः । ३४ कारे प्छटप्रापिसाक्षाककियाशब्दः । 
३५ बकारे बन्धनमोक्षराब्दः । ३६ भकारे भवतिभवशब्दः । ३७ मकारे मदमानोपङमन- 
शब्दः । ३८ यकारे यथावद्धर्मप्रतिषेधशब्दः । ३९ रकारे रदयरतिपरमार्थरतिरशव्दः । ४० वकारे 
वरयानराब्दः । ४९ छाकारे श्ामथविपद्यनारब्दः । ४२ धकारे षडायतननिग्रहषडमिज्ञज्ञाना- 
वाधरिशब्दः । ४३ सकारे सर्वज्ञज्ञानाभिसंबोधनशब्दः । ४४ हकारे हतचेदाविरागराब्दः । 
४५ श्वकारे परिकीयैमने ्चणपयन्ताभिखाष सर्वधर्मशब्दो निश्चरति स्म ॥ 

इति हि भिक्षवः तेषां दारकाणां मावृकां वाचयतां बोधिसतत्वानुभावेनैव प्रमुखान्यसंख्येयानि 
धर्ममुखसहस्राणि निश्चरन्ति स्म ॥ 

लरितविस्तर-एू० १४३- १४६ 


१७. चत्तारि पुञ्बनिमित्तानि । 


तदा पन राजा किं दिखा म्द पुत्तो पव्वनिस्सतीति अमच्च पुच्छि । अमश्चा चत्तारि 
पु्बनिमिन्तानीति आचिकिंखसु । कतरं च कतरं चा ति। जराजिण्ण व्याधितं मतं पव्वजितं ति । राजा 
इतो पटाय एवरूपानं मम पुत्तस्स सन्तिकं उपसंकमितुं मा अदत्थ, मय्ं पुत्तस्स बुद्धभावेन 
कम्मं नत्थि, अहं मम पुत्तं द्िसहस्सदीपपरिवारानं चतुत्नं महादीपानं इस्सरियाधिपन्चं रजन 
कारेन्तं छत्तिसयोजनपरिमण्डङाय परिसाय परिवृतं गगनतले विचरमानं पस्सितुकामो ति। एवं च 
पन वत्वा इमेसं चतुप्पकारानं पुरिसानं कुमारस्स चक्खुपथं आगमननिवारणत्थ चतुसु दिसासु 
गावुते गाते आरक्खं टपेसि ॥ 


जातकटकथा ( निदानकथा )-प्र° ७२ 


३२ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ १. १८- 


१८. पुञ्बनिमित्तदस्सनं । 


अथेकदिवसं वोधिसत्तो उय्यानभूमिं गन्तुकामो सारथिं आमन्तेस्वा रथं योजेहीति आह । 
सो साधू ति परटिस्सुणित्वा महारटं उत्तमरथं सव्वाटंकारेन अटंकरित्वा कुमुदपन्तवण्णे चन्तारो 
मङ्गलसिन्धवे योजेत्वा वोधिसत्तस्स पिवेदेसि । बोधिसत्तो देवविमानसदिसं रथं अभिरूहिता 
उय्यानाभिमुखो अगमासि । देवता सिद्धत्थकुमारस्स अभिसंबुञ्छनकाखो आसन्नो, पुव्बनिमित्त 
दस्सेससामा ति एकं देवपुत्तं जराजिण्णं खण्डदन्तं फकितकेसं व॑कं ओभगगसरीरं दण्डहत्थं पवेधमानं 
कत्वा दस्सेसुं । तं वोधिसत्तो चेव सारथि च पस्सन्ति। ततो वोधिसत्तो सारथं “सम्म को 
नामेस पुरिसो, केसा पिःस्स न यथा अञ्नेसंः ति महापदाने आगतनयेन पुच्छित्वा तस्स वचनं 
सर्वा “धिरस्थु वत भो जातिया, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्नायिस्सती'ति संबिग्गददयो ततो 
पटिनिवत्तित्वा पासादमेव अभिरूहि । राजा किंकारणा मम पुत्तो खिष्पं पटिनिवत्तीति पुच्छि । 
जिण्ण पुरिसं दिस्वा देवा ति । जिण्णकं दिस्वा पन्वमिस्सतीति आंसु । कस्मा मं नासेथ । सीध 
ुत्तस्स नाटकानि सञ्ञेथ, संपत्ति अनुभवन्तो पव्वञ्जाय सतिं न करिस्सतीति वस्वा आरक्खं बडत्वा 
सब्बदिसासु अडयोजने अङ्कयोजने ठपेसि ॥ 


पुनेकदिवसं वोधिसत्तो तथेव उय्यानं गच्छन्तो देवताहि निम्मितं व्याधितं पुरिसं दिखा 
पुरिमनयेनेव पुच्छित्वा संविगगहद्यो निवत्तित्वा पासादं अभिरूहि । राजा पि पुच्छित्वा हेद्ा 
ुत्तनयेनेव संविदहित्वा पुन वड्कत्वा समन्ततो तिगाबुतप्यमाणे पदेसे आर क्लं टपेसि । अपरं 
एकदिवसं वोधिसत्तो तथेव उय्यानं गच्छन्तो देवताहि निम्मितं कार्कतं दिष्ठा पुरिमनयेनेव 
पुच्छित्वा संविग्गहद्यो पुन निवत्तिता पासादं अभिरूहि । राजा पि पुच्छा हेड वुत्तनयेनेव 
संविद हित्वा पुन वद्खस्वा समन्ततो योजनप्पमाणे पदेसे आरक्ं ठपेसि । अपरं पि एकदिवसं 
उय्यानं गच्छन्तो तथेव देवताहि निम्मितं सुनिवस्थं सुपार्तं पव्बनितं दिस्वा को नामेसो सम्मा ति 
सारथिं पुच्छि । सारथि किंचापि बुद्धप्पादस्स अभावा पञ्वजितं वा पव्वजितगुणे वा न जानाति, 
देवानुभावेन पन पव्बजितो नामेस देवा ति वत्वा पव्वजनाय गुणे वण्णेसि । वोधिसत्तो पव्वज्ञाय 
रुचि उप्पादेत्वा तं दिवसं उय्यानं अगमासि ॥। | 

जातकटूकथा ( निदानकथा )-प्र० ७४-७५ 


१९. महाभिनिक्खमनं । 
सो तत्थ दिवसमागं कीच्ित्व मङ्गख्पोक्खरणियं नहदायित्वा अत्थं गते सुरिये मङ्गल- 
सिखापद्रे निसीदि अत्तानं अलंकारापेतुकामो । अथस्स॒परिचारकपुरिसा नानावण्णानि दुस्सानि 
नानप्पकारा आभरणविकतियो माखागन्धविटेपनानि च आदाय समन्ता परिवारेत्वा अदसु । तस्म 
खणे सक्षस्स॒निसिन्नासनं उण्डं अहोसि । सो कोनुखोमं इमम्दा ठाना चावेतुकामो' ति 
उपधारेन्तो बोधिसत्तस्स अलंकरणकारं दिस्वा विस्सकम्मं आमन्तेसि-सम्म विस्सकम्म, सिद्धत्थ- 
कुमारो अल अद्ुरत्तिसमये महाभिनिक्खमनं निक्खमिस्सति । अयमस्स पच्छिमो अलंकारो । 


-१. १९ ] महाभिनिक्खमनं । ३२ 


उय्यानं गन्त्वा महापुरिसं दिव्वाटंकारेहि अरंकरोदीति । सो साधू ति परिस्सुणित्वा देवता- 
नुभावेन तं खणं येव उपसंकमित्वा तस्सेव कप्पकसदिसो हत्वा कप्पकस्स हत्थतो वेठनदुस्सं गहेखा- 
बोधिसत्तस्स सीसं वेठेसि । बोधिसत्तो हत्थसंफस्सेनेव नायं ममुस्सो, देवपुत्तो एसो ति 
अञ्न्यासि ॥ 

अथस्स सन्बारुकारपरिमण्डितस्स. सव्वताखावचरेसु सकानि सकानि पटिभानानि दस्सयन्तेसु, 
राहमणेसु जय नन्दा ति आदिवचनेदहि, सूतमङ्गयिकादीसु नानप्पकारेहि मङ्गखवचनथुतिघोसेदहि 
संभावन्तेयु सब्बारुकारपदिमण्डितं रथवरं अभिरूहि ॥ 

तस्मि समये राहुरुमाता पुत्तं विजाता ति सुता सुद्धोदनमदाराजा पुत्तस्स मे वुं निवेदेथा 
ति सासनं पहिणि । बोधिसत्तो तं सुत्वा राहुलो जातो, बन्धनं जातं' ति आह । राजा किं मे 
पुत्तो अवचा ति पुच्छित्वा तं वचनं सुत्वा इतो पट्ाय मे नत्ता राहुखकुमारो येव होतु ति आह ॥ 


बोधिसत्तो पि खो रथवरं आरुय्ह॒ महन्तेन यसेन अतिमनोरमेन सिरिसोभग्गेन नगरं 
पाविसि । तस्मि समये करिसागोतमी नाम खत्तियकञ्बा उपरिपासादवरतखगता नगरं पदक्खिणं 
कुरुमानस्स बोधिसत्तस्स रूपसिरि दिस्वा पीतिसोमनस्सजाता इमं उदानं उदानेसि- 


निब्वुता नूना स माता निच्खुतो नून सो पिता । 
निनच्जुता नून सा नारी यस्सायं ईदिसो पती ति ॥ 


बोधिसत्तो तं सुत्वा चिन्तेसि-अयं एवमाह-एवरूपं अत्तभावं पस्सन्तिया मातु हदयं 
निव्बायति, पितु हदयं निव्वायति, पजापतिया हदयं निव्वायतीति । कसि नु खो निन्छुते हद्यं 
निब्चुतं नाम होतीति । अथस्स किलेसेसु विरत्तमानस्स एतददोसि-रागग्मिम्हि निब्चुते निब्बुतं 
नाम होति, दोसग्गिग्दि...-मोहग्गिम्दि निच्खुते निब्बुतं नाम होति, मानदिद्धिआदिसु सब्बकिलेसदर- 
थेसु निन्चुतेसु निच्खुतं नाम होति । अयं मे सुस्सवणं सावेसि । अदं हि निब्बान गवेसन्तो चरामि । 
अजेव मया घरावासं छडत्वा निक्खम्म पल्वभित्वा निन्वानं गवेसितुं बहति । अयं इमिस्सा आच- 
रियभागो होतू ति कण्ठतो ओभुश्चित्वा किसागोतमिया सतसहस्सग्धनकं मुक्ताहारं पेसेसि । सा 
सिद्धत्थकुमारो मयि परिवद्ध चित्तो हूत्वा पण्णाकारं पेसेसीति सोमनस्सजाता अदोसि ॥ 


बोधिसत्तो पि महन्तेन सिरिसोभगगेन अत्तनो पासादं अभिरूदहित्वा सिरिसयने निपनजि । 
तावदेव त सब्वाङकारपदिमण्डिता नञ्वगीतादिसु सिक्खिता देवकञ्ना विय रूपग्गप्पत्ता इत्थियो 
नानातुरियानि गहेत्वा संपरिवारयित्वा अभिरमापेन्तियो नज्चगीतवादितानि पयोजयसु । बोधिसत्तो 
किठेसेसु विरत्तचित्तताय नचादीसु अनभिरतो मुहृत्तं निदं ओक्षमि । ता पि इत्थियो '्यस्सत्थाय 
मयं नच्वादीनि पयोजयाम सो भिदं उपगतो, इदानि किमत्थं किरमामाः ति गदहितगहितानि 
तुरियानि अञ्द्योत्थरित्वा निपजिसु । गन्धतेरप्पदीपा श्ायन्ति ॥ 

बोधिसत्तो पवुञ्क्ित्वा सयनपिदट्धे पङ्केन निसिन्नो अदस ता इत्थियो तुरियभण्डानि 
2 निदायन्तियो । एकश्चा पग्घरितखेखा खाराकिलिन्नगत्ता, एकश्चा दन्ते खादन्तियो, 
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एकश्चा काकच्छन्तियो, एकञ्चा पिप्परपन्तियो, एकञ्चा विवटमुखा, एकश्चा अपगतवत्था पाकट- 
बीभच्छसंबाधट्ाना । सो तासं तं विप्पकारं दिखा भिय्योसोमत्ताय कामेसु विरत्तो अदोसि । 
तस्स अरंकतपरियत्त सक्षभवनसदिसं पि तं मातरु विप्पविद्धनानाङ्कणपभरित आमकसुसानं 
विय उपट्रासि । तयो भवा आदित्तगेहसदिसा विय खाधिंसु । उपहूतं वत भो, उपस्सट्ं बत भो ति 
उदानं पवत्तेसि । अतिविय अस्स पव्बञ्नाय चित्तं नमि ॥ 


सो अजेव मया महाभिनिक्खमनं निक्खमितुं बटरतीति सयना बुद्धाय द्वारसमीपं गन्त्वा 
को एत्था ति आह । उम्मारे सीसं कत्वा निपन्नो छन्नो "अहं अय्यपुत्त छन्नो ति आह । "अहं 
अल महाभिनिक्खमनं निक्खमितुकामो, एकं मे अस्सं कप्पेहीः ति | सो साधु देवा ति अस्स 
भण्डकं गहेत्वा अस्ससारं गन्तवा गन्धतेरूप्पदीपेसु जखन्तेसु सुमनपट्रवितानस्स देदा रमणीये 
भूमिभागे ठितं कन्थकं अस्सराजानं दिस्वा अञ्न मया दममेव कष्पेतुं वटूरतीति कन्थकं कप्पेसि । सो 
कप्पियमानो व अञ्बासि-अयं कप्पना अतिविय गान्न्हा, अज्ञेसु दिवसेसु उय्यानकीव्ादिगमने 
कप्पना विय न होति, मय्हं अय्यपुकत्तो अञ्ज महाभिनिक्खमनं निक्खमितुकामो भविस्सतीति ततो 
तुडमानसो महाहसितं हसि । सो सदो सकर्नगरं पत्थरित्वा गच्छेय्य । देवता पन तं सदह 
निरुम्भित्वा न कस्सचि सोतु अदु ॥ 


नोधिसत्तो पि खो छन्न पेसेत्वा व॒पुत्तं ताव परिसस्सामीति चिन्तेत्वा निसिन्नपलङकतो 
बुहाय राहुरमाताय वसनह्ानं गन्तवा गब्भद्वारं विवरि । तसि खणे अन्तोगब्भे गन्धतेरप्पदीपो 
द्यायति । राहुमाता सुमनमद्िकादीनं पुष्फानं अम्मणमत्तेन अभिप्पकिण्णसयने पुत्तस्स मस्थके 
दत्थ ठपेत्वा निदायति । बोधिसत्तो उम्मारे पादं ठपेत्वा डितको व ओखोकेतवा “स चाहं देविया 
हरथ अपनेत्वा मम पत्तं गण्दिस्सामि, देवी पबुञ््िस्सतीति, एवं मे गमनन्तरायो भविस्सतीति 
बुद्धो हत्वा ब आगन्त्वा पुत्त पर्सिरसामीति पासादतरतो ओतरि ॥ 


एवं बोधिसत्तो पासादतला ओतरित्वा अस्ससमीपं गन्त्रा एवमाह-तात कन्थक, त्वं 
अज्ज एकरसं मं तारय, अहं तं निस्साय बुद्धो हृत्वा सदेवकं रोकं तारेस्सामीति ततो उषित्वा 
कन्थकस्स पिद्धिं अभिरूहि । कन्थको गीवतो पट्वाय आयामेन अट्वारसहत्थो होति, तदयुच्छबिकेन 
उब्वेघेन समन्नागतो थामजवसंपन्नो सम्बसेतो धोतसंखसदिसो । सो सचे हसेय्य वा पादसहं वा 
करेथ्य, सदो सकनगरं अवत्थरेय्य । तस्मा देवता अत्तनो आयुभावेन तस्स यथा कोचि न 
सुणाति एवं हसितसदं संनिरुम्मित्वा अक्षमनपदवारे दत्थतखानि उपनामेसुं ॥ 


बोपिसत्तो अस्सवरस्स पिद्धिवेमञ्ज्गतो छन्नं अस्सस्स वारिं गादहापेत्वा अद्ुरन्तसमये 
महाद्वारसमीपं पत्तो । तदा पन राजा एवं बोधिसत्तो याय कायचि वेखाय नगरद्वारं विवरित्वा 
निक्खमितुं न सक्खिस्सतीति द्वीसु द्वारकवाटेसु एकेकं पुरिससदस्सेन विवरितव्चं कारापेसि । 
बोधिसत्तो थामबरुसंपन्नो ह विगणनाय कोटिसदस्सहत्थीनं बलं धारेति, पुरिसगणनाय दसपुरिस- 
कोरिसदस्सानं । सो चिन्तेसि-सचे द्वारं न अवापुरीयति, अज्ञ कन्थकस्स पिदधे निसिन्नो व 
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वार्धिं गहेत्वा ठितेन छन्नेन सदधि येव कन्थकं उरूहि निप्पीठेखा अट्ारसदस्थुव्बेधं पाकारं 
उप्पतित्वा अतिकमिस्सामीति । छन्नो पि चिन्तेसि-सचे द्वारं न विवरियति, अहं अय्यपुत्त खन्धे 
निसीदापेत्वा कन्थक दक्खिणहस्थेन कुच्छियं परिक्खिषन्तो उपकच्छन्तरे कत्वा पाकारं उप्पतित्वा 
अतिक्मिस्सामीति । कन्थको पि चिन्तेसि- सचे द्वारं न पिवरियति, अहं अत्तनो सामिकं पिद्टियं 
यथानिसिन्नमेव छन्नेन वाखधिं गहेत्वा ठितेन सद्धिं येव उक्खिपित्वा पाकारं उप्पतित्वा अतिकमि- 
स्सामीति । सचे द्वारं न अवापुरीयित्थ, यथाचिन्तितमेव तीसु जनेसु अञ्जतरो संपादेय्य । 
द्वारे अधिबत्था देवता पन दारं विवरि ॥ 


तस्मि येव खणे मारो बोधिसत्तं निवत्तस्सामीति आगन्ता आकासे टितो आद~-“'मारिस 
मा निक्खमि, इतो ते सत्तमे दिवसे चक्षरतनं पातुभविस्सति, द्विसद्स्सपरित्तदीपपरिवारानं चलतुन्न 
महादीपानं रज्नं कारेस्ससि, निवत्त मारिसा"” ति आह । कोऽसि त्वं ति । अदं वसवत्ती ति । 
मार, जानामणहं मयं चक्षरतनपातुभावं । अनस्थिकोऽदं रजेन । दससदस्सीखोकधातुं उन्नादेत्वा 
बुद्धो भविस्सामीति आह । मारो इतो दानि ते पटाय कामवितक्रं वा व्यापाद्‌वितक्तं वा विर्हिंसा- 
वितक्ं वा चिन्तितिकाठे जानिस्सामीति ओतारापेक्यो छाया विय अनुपगच्छन्तो अनुबन्धि ॥ 


बोधिसत्तो पि हत्थगतं चक्कवत्तिरज्नं खेखपिण्डं विय अनपेक्ो छडत्वा महन्तेन सक्ारेन 
नगरा निक्खमित्वा आसाच्छिहिपुण्णमाय उत्तरासाण््हनक्खत्ते वत्तमाने निक्खमित्वा च पुन नगरं 
अपलोकेतुकामो जातो । एवं च पनस्स चित्ते उत्त्पन्नमत्ते येव, महापुरिस, न तया निवत्तित्वा 
ओटोकनकम्मं कतं ति वदमाना षिय महापठवी कुलाटचक्कं विय छिज्ित्वा परिबत्ति । बोधिसत्तो 
नगराभिमुखो ठत्वा नगरं ओरोकेत्वा तस पुथविप्पदेसे कन्थकनिवत्तनचेतियट्वानं दस्सेत्वा गन्त- 
ठ्वममाभिमुखं कन्थकं कत्वा पायासि महन्तेन सक्रारेन उव्रेन सिरिसोभग्गेन । तदा किरस्स 
देवता पुरतो स्ट उक्रासदस्सानि धारयि, पच्छतो सिं, द्क्िखिणपस्सतो सरटि, वामपस्सतो 
सदिं । अपरा देवता चक्षबाठमुखवह्टियं अपरिमाणा उक्ता धारयिंसु । अपरा देवता च नाग- 
सुपण्णाद्यो च दिन्बेहि गन्धेहि मारि चुण्णेहि धूपेहि पूजयमाना गच्छन्ति । पारिच्छत्तकपुष्फेषि 
चेव मन्दारबपुष्फेहि च घनमेघवुद्टिकाटे धाराहि विय नभ निरन्तरं अहोसि । दिल्वानि संगीतानि 
पवत्तन्ति । समन्ततो अट तुरियानि सदि तुरियानीति असद तुरियसतसहस्सानि पवजजिसु । 
समुदकुच्छियं मेघत्थनितकाखो विय युगंधरङुच्छियं सागरनिग्घोसकालखो विय वत्तति ॥ 


इमिना सिरिसोभग्गेन गच्छन्तो बोधिसत्तो एकरत्तेनेव तीणि रल्नानि अतिक्षम्म तिंसयोजन- 
मत्थके अनोमं नाम नदीतीरं पापुणि । अथ खो वोधिसत्तो नदीतीरे ठत्वा छन्नं पुच्छि-्किं नाम 
अयं नदीति । अनोमा नाम देवा ति अम्दाकं पि पव्वज्ला अनोमा नाम भविस्सतीति पण्या 
घद्टेन्तो अस्मस्स सञ्न्यं अदासि । अस्सो उप्पतित्वा अद्रुसभवित्थाराय नदिया पारिमतीरे अह्वासि । 
बोधिसत्तो अस्सपिद्धितो ओरुय्द रजतपटरसदिसे वाट्ुकापुिने ठत्वा छन्न आमन्तेसि-सम्म छन्न, 
त्वं मयट्‌ आभरणानि चेव कन्थकं च आदाय गच्छ, अहं पत्चजिस्सामीति । अहं पि देव 
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पञ्बजिस्सामीति । बोधिसत्तो “न र्भा तया पञ्बनितु, गच्छ त्वं" ति तिक्खत्तु परिबाहित्वा 
आभरणानि चेव ॒कन्थकं च पटिच्छापेत्वा चिन्तेसि-इमे मच्दं केसा समणसारुप्पा न होन्ति, 
अन्न्मो बोधिसनत्तस्स केसे छिन्दितुं युत्तरूपो नस्थि, ततो सयमेव खग्गेन छिन्दिस्सामीति दक्खिण- 
हत्थेन असि गण्ित्वा वामहत्थेन मोणिया सद्धिं चं गहेत्वा छिन्दि । केसा द्रङ्कुलमन्ता हत्वा 
द्क्िणतो आवट्माना सीसं अहीिंसु । तेसं यावजीवं तदेव पमाणं अहोसि, मस्सु च तदनुरूपं । 
पुन केसमस्सुओहारणकिञ्चं नाम नाहोसि । बोधिसत्तो सह मोछिया चूं गहेत्वा “सचां बुद्धो 
भविस्सामि, आकासे तिट्तु, नो चे भूमियं पतत्‌” ति अन्तच्छिक्े खिपि । तं चुव्धमणिवेठनं 
योजनप्पमाणं ठानं गन्त्वा आकासे अटवासि । सक्को देवराजा दिव्वचक्सुना ओरोकेत्वा योजनिय- 
रतनचगोटकेन संपटिच््छित्वा तावतिंसभवने चूव्यमणिचेतियं नाम पतिद्धापिसि-- 


छेत्वान मों बरगन्धवासितं 
वेदायसं उक्खिपि अम्गपुम्गरो । 

सहस्सनेत्तो सिरसा परिम्गहि 
सुवण्णचंगोटवरेन वासवो ति ॥ 


पुन बोधिसत्तो चिन्तेसि-इमानि कासिक्वत्थानि मय्ं न समणसारुप्पानीति । अथस्स 
कस्सपबुद्धकाले पुराणसहायको घटीकारमहान्रह्मा एकं बुद्धन्तरं जरं अप्पत्तेन मित्तभावेन चिन्तेसि- 
अञ्ज मे सायको महाभिनिक्खमनं निक्खन्तो, समणपरिक्खारमस्स गदेत्वा गच््छिस्सामीति 


तिचीवरं च पत्तो च वासी सूचि च बन्धनं । 

परिस्सावनेन अहते युत्तयोगस्स भिक्खुनो' ति ॥ 
इमे अट समणपरिक्खारे आदहरित्वा अदासि । बोधिसत्तो अरदद्धजं निवासेत्वा उत्तमप्बल्नावेसं 
गण्हित्वा, छन्न, मम वचनेन मातापितुन्नं आरोग्यं बदेहीति उय्योजेसि । छन्नो बोधिसत्तं बन्दित्वा 
पद्‌ क्खिणं कत्वा पक्रामि । कन्थको पन छन्नेन सद्धिं मन्तयमानस्स वोधिसत्तस्स वचनं सुणन्तो 
ठत्वा नल्थि दानि मयं पुन सामिनो दस्सनं ति चक्सुपथं विजहन्तो सोकं अधिवासेतुं असक्कोन्तो 
हदयेन फकितेन कारुं कत्वा तावतिंसभवने कन्थको नाम देवपुत्तो हुत्वा निव्वत्ति । छन्नस्स 
पठमं एको ब सोको अहोसि, कन्थकस्स पन कारकिरियाय दुतियेन सोकेन पीलितो रोदन्तो 
परिदेवन्तो नगरं अगमासि ॥ 


नोधिसत्तो पि पव्वजित्वा तस्मि येव पदेसे अनुपियं नाम॒ अम्बवनं अस्थि, तत्थ सत्तां 
पन्बञ्जासुखेन वीतिनामेत्वा एकदिवसेनेव तिंसयोजनममगं पदसा गन्तवा राजगदं पाविसि । 
पविसित्वा सपदान पिण्डाय चरि । सकटनगरं बोधिसत्तस्स शूपदस्सनेन धनपाकेन पविद्राजगहं 
विय असुरिन्देन पविद्टदेवनगरं विय च संखोभं अगमासि । राजपुरिसा गन्त्वा देव, एवरूपो 
नाम सत्तो नगरे पिण्डाय चरति, देवो वा मनुस्यो वानागोवा सुपण्णो वाको नामेसोति न 
जानामा' ति आरोचेसु । राजा पासादतले ठत्वा महापुरिसं दिस्वा अच्छरियन्भुतजातो पुरिसे 
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आणापेसि-गच्छथ भणे वीमसथ । सचे अमनुस्सो भविस्सति, नगरा निक्खमित्वा अन्तर- 
धायिस्सति । सचे देवता भविरसति, आकासेन गच्छिस्सति । सचे नागो अविस्सति, पठवियं 
निमुजित्वा गमिस्सति । सचे मनुरसो भविस्सति, यथाढद्धं भिक्खं परिभुञ्जिस्सतीति ॥ 


महापुरिसो पि खो मिस्सकभत्तं संहरित्वा अरं मे एत्तकं यापनाया ति जत्वा पविहद्वारेनेव 
नगरा निक्खमित्वा पण्डवपव्वतच्छायाय पुरत्थाभिमुखो निसीदित्वा आहारं परिभुक्जितुं आरद्वो । 
अथस्स अन्तानि विपरिवत्तित्वा मुखेन निक्खमनाकारप्पत्तानि अहेय । ततो तेन अत्तभावेन 
एवरूपस्स आदारस्स चक्खुना पि अदिहधपुञ्बताय तेन पटिक्खाहारेन अद्रीयमानो एवं अत्तना व 
अत्तानं ओवदि-“सिद्धत्थ त्वं युरखभअन्नपानकुरे तिवस्सिकगन्धसाछिभोजनं नानम्गरसेहि भुञ्जनहाने 
निव्वत्तित्वा पि एकं पंसुकुणिकं दिस्वा कदा नु खो अहं पि एवरूपो हृत्वा पिण्डाय चरित्वा 
भुञ्जिस्सामि, भविस्सति नु खो मेसो कारो ति चिन्तेत्वा निक्खन्तो। इदानि किं नामेतं 
कृरोसीति । एवं अत्तना व अत्तानं ओवदित्वा निब्विकारे हुत्वा आहारं परिभुञ्जि ॥ 


राजपुरिसा तं पवत्ति दिखा गन्त्रा रञ्नो आरोचेसुं । राजा दूतवचनं सुत्वा वेगेन नगरा 
निक्खमित्वा बोधिसत्तस्स सन्तिकं गन्त्वा इरियापथस्मि येव पसीदित्वा बोधिसत्तस्स सम्ब इस्सरिय 
निय्यादेसि । बोधिसत्तो-““मय्हं महाराज बल्थुकामेहि वा किठेसकामेहि वा अत्थो नस्थि । अहं 
परमसंबोर्धिं पत्थयन्तो निक्खन्तो" ति । राजा अनेकप्पकारं याचन्तो पि तस्स वित्तं अरभित्वा 
अद्धा त्वं बुद्धो भविस्ससि, बुद्धभूतेन पन ते पठमं मम विजितं आगन्तव्बं ति ॥ 
जातकटूकथा ( निदानकथा )-प० ७४-८४ 


२०. बोधिसत्तस्स महापधान 


बोधिसत्तो पि रन्यो परिञ्नं दत्वा अनुपुव्बेन चारिकं चरमानो आ्टारं च कारमं 
उदकं च रामयपुत्तं उपसंकमित्वा समापत्तियो निव्वत्तेत्वा नाय मग्गो बोधिया ति तं पि समापत्ति- 
भावनं अनरकरित्वा सदेवकस्स खोकस्स अत्तनो थामनिरियसंदस्सनव्थं महापधानं पदद्ितुकामो 
उरुवेरं गन्त्वा रमणीयो वतायं भूमिमागो ति तत्थेव वासं उपगन्त्वा महापधानं पदहि । ते पि खो 
कोण्डञ्बप्पमुखा पञ्च पव्वजिता गामनिगमराजधानीसु मिक्खाय चरन्ता तत्थ बोधिसत्तं संपा- 
पुणिसु । अथ नं छब्बस्सानि मदापधानं पदहन्तं इदानि बुद्धो भविस्सति, इदानि वुद्धो भविस्सतीति 
परिवेणसंमजजनादिकाय वत्तपरिपत्तिया उपटुहमाना सन्तिकावचरा वस्स अदद ॥ 


बोधिसत्तो पि खो कोरिप्पत्त दुक्षरकारिकं करिस्सामीति एकतिलतण्डुलादीहि पि वीतिनामेसि। 
सव्वसो पि आहासुपच्छेदं अकासि । देवता पि छोमकूपेहि ओजं उपसंहरमाना परटिक्खिपियु । 
अथस्स ताय निरादारताय परमकसिमानप्पत्तकायस्स युबण्णवण्णो कायो काटवण्णो अहोसि । 
दत्तिस महापुरिसलक्खणानि पटिच्छन्नानि अदहेसु । अप्पेकदा अप्पाणकं स्चानं श्चायन्तो महावेद- 
नादि अमितु्नो बिसञ्मीभूतो चङ्कमनकोयियं पतति । अथ नं एकञ्चा देवता कालकतो समणो 
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गोतमो ति वदन्ति । एकश्चा विहारो वेसो अरहतं ति आंसु । तत्थ यासं काछकतो ति अहोसि, 
ता गन्त्वा सुद्धोदनमदाराजरस आरोचेसु-तुम्हाकं पुत्तो काठकतो ति । मम पुत्तो बुद्धो हत्वा 
कालकतो, अहुत्वा वा ति । बुद्धो भवितुं नासक्िखि, पधान मियं येव पतित्वा कारुकतो ति । इदं 
सुत्वा राजा-नाहं सददामि, मम पुत्तस्स वोधिं अप्पत्वा कारकिरिया नाम नत्थीति परिक्खिपि । 
कस्मा पन राजा न सदहदीति । काक्देवरुतापसस्स वन्दापनदिवसे जम्बुसक्खमूले च पाटिद्ारियानं 
दिट्त्ता । पुन बोधिसत्ते सञ्जं परिरुभितवा उद्टिते ता देवता आगन्ता अरोगो ते महाराज 
पुत्तो ति आरोचेन्ति । राजा जानाम'हं पुत्तस्स अमरणभावं ति वदति ॥ 


महा सत्तस्स छब्यस्सानि दुक्रकारियं करोन्तस्स आकासे गण्ठिकरणकारो विय अहोसि । 
सो अयं दुक्रकारिका नाम बोधाय मग्गो न होतीति ओव्यरिकं आहारं आदारेतुं गामनिगमेस 
पिण्डाय चरिता आहारं आदरि । अथस्स द्वा्तिंसमहापुरिसङक्खणानि पाकतिकानि अहेसुं । 
कायो सुबण्णवण्णो अहोसि । पच्चवग्गिया भिक्खू अयं छब्वस्सानि दुकरकारिकं करोन्तो पि 
सब्बञ्बुत पटिबिञ्छितुं नासक्खि । इदानि गामादिसु पिण्डाय चरित्वा ओव्यरिकं आहारं अ!द- 
रियमानो किं सक्खिस्सति । बाह्लिको एसो पधानविव्भन्तो, सीसं नहायितुकामस्स उस्सावविन्दु- 
तक्नं विय अम्हाकं एतसस सन्तिका विसेसतक्नं, किं नो इमिना ति महापुरिसं पदाय अन्तनो 
अत्तनो पत्तचीवरं गहेत्वा अह्ारसयोजनमसगं गन्त्वा इसिपतनं पविसिसु ॥ 

निदानक्था-पू° ८५ 


२१. सुजाता बोधिसत्तरस पायासं देति । 

तेन खो पन समयेन उस्वेखायं सेनानिनिगमे सेनानिङुटुम्बिकस्स गेहे निव्वत्ता सुजाता 
नाम दारिका वयप्पत्ता एकस्ि निग्रोधरुक्खे पव्थनं अकासि-सचे समजातिकं घरं गन्ता पठम- 
गड्भे पृक्तं छभिस्सामि, अनुसंवच्छरं ते सतसदहस्सपरिचागेन बणिकम्मं करिस्साभीति । तस्सा सा 
पत्थना समिज्द्ि । सा मदहासत्तस्स दुक्रकारिकं करोन्तस्स छदे वस्से परिपुण्णविसाखापुण्णमाय 
वछिकम्मकातुकामा हृत्वा... . .. पातो व बवछिकम्मकरिस्सामीति रत्तिया पच्चससमयं पञ्चटाय 
अट धेनुयो दुहापेसि । वच्छका धेनूनं थनमृटं नागमंसु । थनमूले पन नवभाजने उपनीतमत्ते 
अत्तनो धम्मताय खीरधारा पवत्तिसु । तं अच्छरियं दिस्वा सुजाता सहत्थेनेव खीरं गहेत्वा 
नबभाजने पक्खिपित्वा सदत्थेनेव अगि कता पचितुं आरभि ॥ 


तस्मि पायासे पमाने महन्तमहन्ता बुव्वुखा उडृदहित्वा द किलणावत्ता हृत्वा संचरन्ति, 
एकफुसितं पि बहि न पतति, उद्धनतो अप्पमत्तको पि धूमो न उद्टृहति । तस्मि समये चन्तारो 
खोकपाटा आगन्त्वा उद्धने आरक्खं गण्ड । महाब्रह्मा छत्तं धारेसि । सक्तो अखातानि समानेन्तो 
अरि जालेसि । देवता दिसदस्सदीपपरिवारेसु चतूसु महादीपेसु देवानं च मयुस्सानं च उपकप्पन- 
ओजं अत्तनो देवाजुभावेन दण्डकवद्धं मघुपटलं पीरेत्वा मधुं गण्डमाना पिय संहरिता तत्थ 
पक्खिपिंसु । सुजाता एकदिषसेनेव तस्थ अत्तनो पाकटानि अनेकानि अच्छरियानि दिखा पुण्णं दासिं 
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आमन्तेसि-अम्म पुण्णे, अज अम्दाकं देवता अतिविय पसन्ना, मया एत्तके काले एवरूपं 
अच्छरियं नाम न दि्पुव्बं, वेगेन गन्त्वा देवह्वान पटिजग्गाहीति। सा साधु अय्ये ति तस्सा 
वचनं संपटिच्छित्वा तुरिततुरिता रुक्खमूखं अगमासि ॥ 


बोधिसत्तो पि खो तसि रत्तिभागे पञ्रमदहासुपिने दिखा परिगण्टन्तो निस्संसयेनाहं अजन 
बुद्धो भविस्सामीति कतसंनिद्ानो तस्सा रत्तिया अच्चयेन कतसरीरपटिजगम्गनो भिक्खाचारकारं 
आगमयमानो पातो ब आगन्त्वा तस्मि सुक्खमूछे निसीदि अत्तनो पमाय सकटं सकलं ओभासय- 
मानो । अथ खो सा पुण्णा आगन्त्वा अदस वोधिसत्तं सक्खमूले पाचीनटोकधातुं ओलोकयमानं 
निसिन्नं । सरीरतो च'स्स॒निक्न्ताहि पभादि सकटरुक्ख सुवण्णवण्णं दिखा तस्सा एतददोसि- 
अज्ञ अम्हाकं देवता रुक्तो ओरुच्द सहत्थेनेव वछिकम्म पटिच्छितुं निसिन्ना मञ्ञे ति उव्बेग- 
प्पत्ता हुत्वा वेगेन गन्त्वा सुजाताय एतमस्थं आरोचेसि ॥ 


सजाता तस्सा वचनं सुत्वा अज्ञ दानि प्हठाय मम जेद्धीतुद्धाने तिट्धादहीति धीतु 
अनुच्छविकं सन्बारुकारं अदासि । यस्मा पन बुद्धमाषं पापुणनदिवसे सत सहस्सग्धनिकं सुवण्णपातिं 
लद्धं वदति, तस्मा सा सुवण्णपातियं पायासं पक्खिपिस्सामीति चित्तं उप्पादेत्वा सतसहस्सग्धनिकं 
नीहरापेत्वा तत्थ पायासं पक्खिपितुकामा पकमाजनं आवजेसि । सब्बो पायासो पदुमपत्ता उदकं 
विय विनिवद्रेतवा पातियं पतिद्धासि । सा तं पाति अञ्बाय सुवण्णपातिया परिकुजेत्वा वसनेन 
वेठेत्वा सब्बाटंकारेहि अत्तभावं अटंकरिच्वा तं पातिं अत्तनो सीसे टपेत्वा महन्तेन आलनुभावेन 
निग्रोधमूरं गन्त्वा बोधिसत्तं ओरोकेत्वा बरुवसोमनर्जाता स्क्खदेवता ति सञ्ाय दिटटटानतो 
पट्ाय ओनतोनता गन्खा सीसतो पाति ओतारेत्वा विवरित्वा सुबण्णभिङ्कारेन गन्धपुप्फवासितं 
उदकं गहेत्वा बोधिसत्तं उपगन्ता अद्धासि । घटीकारमहाब्रह्मना दिन्नमत्तिकापत्तो एत्तकं अद्धानं 
बोधिसत्तं अविजदहित्वा तस्मि खणे अदस्सनं गतो । बोधिसत्तो पत्तं अपस्सन्तो दक्खिणहत्थं 
पसारेत्वा उदकं संपरिच्छि । सुजाता सदेव पातिया पायासं महापुरिसस्स हत्थे ठपेसि । मदापुरिसो 
सुजातं ओखोकेसि । सा आकारं संखक्खेत्वा अय्य मया तुम्दाकं परिचचत्तं गण्डित्वा यथारुचि 
गच्छथा ति वन्दित्वा यथा मच्ं मनोरथो निप्फल्नो एवं तुम्दाकं पि निप्फलत्‌ ति वत्वा सतसहस्स- 
ग्घनिकाय सुवण्णपातिया पुराणपत्ते विय अनपेक्खा हुत्वा पक्तामि ॥ 


बोधिसत्तो पि खो निसिन्नटाना उद्वाय रुक्खं पद्क्खिण कत्वा पाति आदाय नेरंजराय 
तीरं गन्ता अनेकेसं बोधिसत्तसहस्सानं अभिसंबुञ्नदिवसे ओतरित्वा नहानटान सुप्पतिदह्धिततित्थं 
नाम अस्थि, तस्स तीरे पातिं टपेत्वा ओतरित्वा नहायित्वा अनेकलुद्धसतसदस्सान निवासन 
अरहद्धजं निवासेत्वा पुरत्थाभिमुखो निसीदित्वा एकटटितारपक्तप्पमाणे एकरूनपञ्वासपिण्डे कत्वा 
सव्वं अप्पोदकं मघुपायासं परिभुञ्चि । सो ए हि'स्स बुद्धभूतस्स सत्तसत्ताहं बोधिमण्डे वसन्तस्स 
एकूनपञ्नासदिवसानि आहारो अटोसि । एत्तकं कारं नेव अञ्जो आह्यरो अस्थि, न नहा, 
न मुखधोवनं, न सरीरबरञ्जो, श्चानसुखेन मग्गसुखेन फलसुखेनेव वीतिनामेसि । तं पन पायासं 
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परिमुञ्जित्वा सुवण्णपातिं गहेत्वा सचा"टं अस्व बुद्धो भवितुं सक्खिस्सामि, अयं पाति पटिसोतं 
गच्छतु, नो चे सक्खिस्सामि, अनुसोतं गच्छतू ति वत्वा पक्खिपि । सा सोतं छिन्दमाना नदीमन्छं 
गन्त्वा मञ्छमञ्छट्वानेनेव जवसंपन्नो अस्सो विय असीतिहत्थमत्तट्रानं परिसोतं गन्तवा एकस्मि 
आवद निमुजितवा काव्छनागराजभवनं गन्त्रा... . .-अडासि ॥ 

जातकटकथा ( निदानक्था )-ए. ८६-८८ 


२२. मारदुहितृक्रतं बोधिसत्त्वप्रटो भनम्‌ । 
अथ ता मारदुहितरो भूयस्या मात्रया बोधिसत्वस्य सुखोभार्थमिमा गाथा अमाषन्त- 


सुवसन्तके ऋतुबरे आगतके रतिमो प्रिया फुलितपादपके । 

तव रूप सुरूप सुशोभनको वशावर्तिसुखक्षणविचित्रितको ॥ १ 

वय जात सुजात सुसंस्ितिकाः युखकारण देवनराण वसन्तु तिकाः । 

उत्थि छघु परिभुञ्ञ सुयोवनक दुखेभ बोधि निवर्तय मानसकम्‌ ॥ २ 

रक्षसि ताव इमा मरुकन्य सुरंकृतिकास्तव कारण सनित भूषित आगतिकाः । 
को रूपमिमं समवेक्ष्य न रज्नति रागरतो अपि जजेरकाष्ठवरोषितजीवकः ॥ ३ 
केठा मृदू सुरभी वरगन्धिनिका भुकुटङ्कण्डलपत्रविबोधिताननिकाः । 

सुरुखाट सुेपनआननिकाः पद्मविड्ुद्धविशारसुखोचनिकाः ॥ % 
परिपूरितचन्द्रनिभाननिका विम्बसुपकनिभाधरिकाः । 
शद्ककुन्ददिमशुङ्कसुदन्तिनिकाः प्रक्ष कान्त रतिटारुसिकाः ।। ५ 
कठिनपीनपयोधरउद्रतिकाश्िवटीकरतमध्यसुसुन्दरिकाः । , 
जघनाङ्गणचारुसुविच्छुरिकाः प्रक्षसु नाथ सुकामिनिकाः ॥ ६ 
गजभुजसंनिभञरुणिका वख्यनिरन्तरवाहुनिकाः । 

काद्चीवरश्रोणिसुमण्डितिकाः प्रक्च हि नाथ इमास्तव दासिनिकाः ॥ ७ 
टंसगतिसुविरम्बितगामिनिका मञ्जुमनोज्ञसुमन्मथभाषिणिकाः । 
दैदृशरूपसुभूषिणिका दिव्यरतीषु सुपण्डितिकाः ॥ ८ 
गीतवादितगरुयसुशिष्ितिका रतिकारणजातिसुरूपिणिकाः । 

यदि नेच्छसि कामसुखाकसिकाः सुष्ठु सुबन्चितकोऽसि भशं खट रोके ॥ ९ 
निधि दृष्टि यथा हि पलायति को कोऽपि नरो धनसौख्यमजानक मूढमनाः । 
त्वमपि तथेव हि रागमजाननको यः खयमागतिका न हि भुञ्जसि कामिनिकाः ॥ १० 


अथ खलु भिक्षवो बोधिसत््वोऽनिमिषनयनः प्रहसितवदनः स्मितमुखोऽविकोपिवेरिन्द्रिये- 
रनभिसंस्कृतेगोत्रेरजिहयैररक्तोऽमूटढोऽदुष्टः रटेन्द्रवदप्रकम्प्योऽनवलीनो नावदीर्णो ऽसंपीडितः सुसं- 
सितया च बुदा स्वाधीनेन ज्ञानमुखेनायन्तयुप्रहीणत्वाद्केशानां ऋक््णया मधुरया वाचा जद्यातिरेकेण 
घोषेण कविङ्करुतेन स्वरेण वस्गुना मनोज्ञेन ता मारदुद्ितृः गाथाभिः प्रयभाषत- 


-१. २२. २२ ] मारदुदिठ्कूतं बोधिस्वप्ररोभनम्‌। ७१ 


कामा भो बहुदुःखसंचया दुःखमूखा ध्यानाधीततपश्च भरंसना अदृढानाम्‌ । 
न ख्ीकामगुणेभिस्ठप्तिकां विदुराहः प्रज्ञावृप्रिकरो भविष्यमवुधानाम्‌ ॥ ११ 


कामां सेवयतो विवधैते पुनस्दृष्णा पीत्वा वै कवणोदकं यथा नर कथि । 
नात्मार्थं न परार्थ भोतिहा प्रतिपन्नो आत्मार्थ च परार्थे उत्सुको भविताहम्‌ ॥ १२ 


फेनबुद्भुदतुल्यसंनिभ तव रूपं मायारङ्गमिवा वितथावितथ खमतेन । 

जडा वे सुपिनेव अध्रुवा अपिनित्या वालानां सद्‌ चित्तमोहना अवुधानाम्‌ ॥ १३ 
नेत्रा बुद्धुदतुल्यसादशा इड त्वचनद्धाः कटिनशोणितपिण्डमुद्रतम्‌ । 

यथा गण्ड उद्रो मूत्रपुरीषसंचयोऽशुचोक्तः कर्मक्ेशसमुत्थितो दुःखघन्तः ॥ १४ 


संमूढा ये हि बाख्वुद्धयो न तु विज्ञाः श्ुभतो कस्पयमान आशयं वितथेन । 
संसारे बहुका संसरी दुःखमूले अनुभोक्ता निरयेषु वेदनां बहुदुःखाम्‌ । १५ 
श्रोणिः प्रसवते विगन्धिका प्रतिकूखा उरुजङ्गक्रमाश्च संता यथ यश्नम्‌ । 
भूतं युष्मि निरीक्षिमि यथ मायाहेतुः प्रययतः प्रवर्तथावितथेन ॥ ९१६ 


दृष्टवा कामगुणांश्च निगणां गुणहीनानायज्ञानपथस्य उत्पथा वितथा च । 
विषपत्राभिसमांश्च महोरगं यथ ऊुद्धां बाखा अत्र हि मूर्छिता ताः सुखसंज्ञा ॥ १७ 
कामदासु भवीति यो नरः प्रमदानां शीर उत्पथि ध्यायि उत्पथि मतिहीनो । 

ज्ञान सो हि सुन्दरि तिष्ठते छोखो योऽसौ धर्मरतिं जदहित्व नो रमित कामैः ॥ १८ 


नो रागेण सही वसाम्यहं न च दोनो तैर्नियाद्यभात्मभिर्वसि सार्थम्‌ ¦ 
अरतीय रतीय संवसेन च साधं निक्तं मम चित्तु मारुतो गगने वा ।॥ १९ 
यद्यपीह रुधिरास्थिवजिता देवअप्सर सुनिर्मलः शुभाः । 

तेऽपि सर्वि सुमहद्धये स्थिता नियभावरहिता अराश्चताः ॥ २० 


अथ खलु ता मारदुहितरः सुशिक्षिताः खीमायासु भूयस्या मात्रया रागमददर्पं॑संजनय्य 
चेष्टामुपदश्ये गात्राणि विभूषयित्वा स्ीमायामुपददयै बोधिसच्ं प्रलोभयन्ति स्म ॥ 


एष वसन्तकारसमयः प्रवर ऋतुवरो 

नारीनराण हषेण करोति निहततमरजः । 
कोकिठहंसमयूररविता द्विजगणकलिलः 

कार उपस्थितोऽनुभवितुं मद नगुणरतिम्‌ ॥ २१ 
कठपसदहखरीटनिरतो त्रततपचरितो 

निश्वर शैरराजसदशस्तरुणरविवपुः । 
मेघनिनोद वल्गुवचनो भृगपतिनिनदो 


वचनमुवाच सोऽर्थसदितं जगति हितकरः ॥ २२ 
नौद्धा-\ 


४२ बोदागमार्थसंप्रहः [ १, २२. २३- 


मेष्य अं हि राजा त्रिभवि दिवि भुवि महितो 
हशर धर्मचक्रकरणो दराल बलवान्‌ । 

ेष्यारैष्यपुत्रनयुतेः सततसमितमभिनतो 
धर्मरती रमिष्य विषयेनै रमति मनः ॥ २३ 


ता बहुभिः प्रकारनयुतैः प्रमद गुणकरे- 

कछोभयितुं न शकः युगतराज करभगतिम्‌ । 
छजिमिरात्रपत्तं मुनिन प्रपतित चरणे 

गौरवु तुष्ट प्रेम जनिया स्तुविषु हितकरम्‌ ॥ २४ 


निर्मखपद्मगमे सदृशा शरदिदारियुखा 
सर्पिहुतार्चितेजसदशा कनकगिरिनिभा । 

सिभ्यतु चिन्तितानि प्रणिधिभेव शतचरिता- 
श्चाञ्य पतारय जगद्‌ न्यसनपरिगतम्‌ ॥ २५ 


ताः कर्णिकारचम्पकनिभ स्तविय बहुविधं 

रत्व प्रदक्षिणमतिश्चय गिरिरिव अचलम्‌ । 
गल पितुर्निपलय शिरसा इदमवचि गिरं 

साध्वसं न तात प्रतिधममरनरणगुरोः ॥ २६ 


परयति पद्मपत्रनयनः प्रहसितवदनो 

नापि स वक्तु रक्षति जनमपि च सश्रुकुरटिः । 
मेरु चरेय शुष्य उद्धिः शरि रवि प्रपते 

नैव स दोषदं त्रिभवे प्रमदवद् गमिया ॥ २७ 


या इश्िमाय उपददित तत्र तात 
प्रचलीयु तस्य हृदयं भवियः सरागः । 

तं दृष्ट एकमपि कम्पितु नास्य चित्त 
रैलेन्द्रराज इव तिष्ठति सोऽग्रकम्पः ।॥ २८ 


ये चेतना अपि च ये च अचेतना च बरक्षाश्च रेटेन्द्रसुरेनद्रयक्षाः । 
अभ्यानता अभिमुखा गुणपर्वतस्य श्रेयो भवेत्प्रतिनिवर्तितुमद्य तात ॥ २९ 


अपि च) 


न तत्तरेयस्य न पारमुत्तरेन्न तत्खणेयस्य न मूखमुद्धरेत्‌ । 
न कोषयेत्तं क्षमयेद्युनोऽपि तं छयोन्न तं येन भवेच दुर्मनाः । ३० 


-१. २३. ६. ] पघानसुत्तं । ४३ 


न च भारः पापीयान्‌ विनिवर्तते स्म । तत्रेदमुच्यते ।.. बोधिसत्व आदह- 
मेरुः पर्वतराज स्थानतु चलेत्स्वं जगन्नो भवेत्‌ 
सर्वे तारकसंघ भूमि प्रपतेत्सञ्योतिषेन्द्रा नभात्‌ । 
स्वं सत्त्व करेय एकमतयः शुष्येन्महासागसे 
न तेव दुमराजमूरोपगतश्चास्येत अस्मद्विधः ॥ ३१ 


मार आह- 
कामेश्वरोऽस्मि वसिता इह सर्वखोके 
देवाश्च दानवगणा मनुजाश्च तीय । 
व्याघ्रा मया मम वदोन च यान्ति सर्वे 
उत्तिष्ठ मद्य विषयस्थ वचं कुरुष्व | ३२ 
बोधिसत्व आह- 


कामेश्वरोऽसि यदि वउ्यक्तमनीश्वरोऽसि 
धर्म्रोऽहमपि परयसि तत्त्वतो माम्‌ । 
कामेश्वरोऽसि यदि दुगति न प्रयासि 
प्राप्स्यामि बोधि च समस्यतु परयतस्ते | ३३ 
रछितविस्तर- प° ४०६-४२७ 


२३. पधानसुत्त । 
तं म पधानपहितत्तं नदिं नेरञ्जरं पति । 
विपरकम्म ज्ञायन्तं योगकषखेमस्स पत्तिया ।॥ १ 
नमुची करुण वाचं भासमानो उपागमि । 
किसो त्वमसि दुव्वण्णो सन्तिके मरणं तव ॥ २ 
सहस्सभागो मरणस्स एकंसं जीवितं तव । 
जीव भो जीवितं सेस्यो जीवं पुञ्बानि काहसि । ३ 
चरतो च ते ब्रह्मचरियं अग्गिहूत्तं च जहतो । 
पहूतं चीयते पुञ्जं किं पधानेन काहसि ॥ ४ 
दुग्गो मग्गो पधानाय दुरे दुरभिसंभवो । 
इमा गाथा भणं मारो अहवा बुद्धस्स सन्तिके ।॥ ५ 
त तथावादिनं मारं भगवा एतदत्रवी । 
पमत्तवन्धु पापिम येनत्थेन इधागतो ।॥ £ 


७० 


बौद्धागमार्थसंग्रहः [ १. २३. ७- 
अणुमत्तेन पि पुञ्बेन अत्थो म्द न विज्नति । 
येसं च अत्थो पुञ्नानं ते मासो वत्तुमरहति ॥ ७ 
अस्थि सद्धा ततो विरियं पञ्जा च मम विज्नति। 
एवं मे पहितत्तं पि किं जीवमनुपुच्छसि ॥ ८ 
नदीनमपि सोतानि अयं वातो विसोसये । 
किं च मे पषहितत्तस्स टोहितं नूपसुस्सये ॥ ९ 
लोहिते सुस्समानम्हि पित्तं सेम्दं च सुस्सति । 
मंसे खीयमानेसु भिय्यो चित्तं पसीदति । 
भिय्यो सति च पञ्चा च समाधि मम तिद्ति | १० 
तस्स मेवं विहरतो पन्तस्सुत्तमवेदनं । 
कामे नापेक्खते चित्तं पस्स सत्तस्स सुद्धतं ॥ ११ 
कामा ते पठमा सेना दुतिया अरति विज्ति । 
ततिया स्ुप्िपासा ते चतुथी तण्हा पुति ॥ १२ 


पच्छमं थीनमिद्धं ते छटा मीरुपवुच्चति । 
सप्तमी विचिकिच्छा ते मक्खो थम्भो ते अटरमो ॥ १३ 


लाभो सिलोको सक्षासे मिच्छाख्द्धो च यो यसो । 
यो चत्तानं समुक्षंसे परे च अवजानति ॥ १४ 


एसा नमुचि ते सेना कण्टस्साभिष्पहारिणी । 

न तं असुरो जिनाति जेत्वा च रभते सुखं ।॥ १५ 
एस मङ्ख परिहरे धिरत्थु इध जीवितं । 

संगामे मे मतं सेय्यो य॑चे जीवे पराजितो ॥ १६ 
पगाढ््हा एत्थ दिस्सन्ति एके समणन्राह्यणा । 

तं च ममां न जानन्ति येन गच्छन्ति सुब्बता ॥ १५७ 
समन्ता धजि्निं दिखा युत्त मारं सवाहन । 

युद्धाय पञ्चम्गच्छामि मा म ठाना अचावयि ॥ १८ 
यंते तं न प्पसहन्ति सेनं रोको सदेवको । 

तं ते पञ्व्याय गच्छामि आम पत्त ब अस्मना | १९ 
वसि कत्वान संकप्प सतिं च सुप्पतिदहितं । 

रा रुं विचरिस्सं सावके विनय पुथू ।॥ २० 


-१,२४ ] भारपराजयो । ४५ 


ते अण्पमत्ता पहितत्ता मम सासनकारका । 
अकामस्स ते गभिस्सन्ति यत्थ गन्त्वा न सोचरे । २१ 


सत्त वस्सानि भगवन्तं अनुबन्धि पदे पदे । 
ओतारं नाधिगच्छिस्सं संबुद्धस्स सतीमतो ॥ २२ 


मेद वण्णं व पासाण वायसो अनुपरियगा । 
अपेत्य मुदु विन्देम अपि अस्सादना सिया ।। २३ 


अलद्धा तत्थ अस्सादं वायसे'तो अपक्षमि । 
काको व सेमासञ्ञ निव्विजलापेम गोतमं ॥ २४ 


तस्स सोकपरेतस्स वीणा कच्छा अभस्सथ । 


ततो सो दुम्मनो यक्खो तत्थेवन्तरधायथ ।। २५ 
सुत्तनिपात 


२४. भारपराजयो । 

तस्मि समये मारो देवयपृनत्तो सिद्धत्थकुमारो मय्दं वसं अतिक्षमितुकामो, न दानि'स्स 
अतिक्रमितुं दस्सामीति मारबलस्स सन्तिकं गन्त्वा एतमत्थं आरोचेत्वा मारघोसनं नाम धोसापेत्वा 
मारबलं आदाय निक्खमि |... ... मारो पि अनत्तनो परिसं आह-ताता, सुद्धोदनपुत्तन सिद्धत्थेन 
सदिसो अञ्न्ो पुरिसो नाम नयिि । मय संमुखा युद्ध दातुं न सक्खिस्साम, पच्छाभागेन दस्सामा 
ति । महापुरिसो पि तीणि पस्सानि ओरोकेत्वा सब्वदेवतानं परातत्ता सुडबानि अदस । पुन 
उत्तरपस्सेन मारबटं अज्छ्योत्थरमानं दिस्वा अयं एत्तको जनो मं एककं संधाय महन्तं वायामं 
परक्रमं करोति । इमस्मि ठाने मय्हं माता वा पितावा भातावा अन्नो वा कोचि जातको नव्थि। 
इमा पन दस पारमियो व ॒मय्हं दीघरत्तं पुद्परिजनसदिसा । तस्मा पारमियो ब फठकं कत्वा 
पारमिसस्थेनेव परित्वा भयं बखकायो मया विद्धसेतुं बटृतीति दस पारमियो आवजमानो निसीदि || 


अथ मारो देवपुत्तो एतेनेव सिद्धत्थं परापेस्सामीति वातमण्डरं समुद्धापेसि । तं खणं येव 
पुरस्थिमादिभेदा वाता समुहित्वा अङयोजनद्ियोजनतियोजनप्पमाणानि पव्बतकूटानि पदारेत्वा 
वनगच्छस्क्खादीनि उम्मूठेत्वा समन्ता गामनिगमे चुण्णविचुण्णं कातुं समत्था पि महापुरिसस्स 
पुञ्बतेजेन विहतानुभावा बोधिसत्तं पत्वा चीवरकण्णमत्त पि चारेतुं नासक्खिदु । ततो उदकेन 
तं अ्छ्योत्थरित्वा मारेस्सामीति महावस्सं समुदहापेसि । तस्साज्ुभावेन उपरूपरि सतपटलसहस्स- 
पटलादिभेदा बलाहका उद्ृहित्वा वस्सिसु । बुद्धिधारावेगेन पठवी छिदा अदोसि । वनरुक्खादीनं 
उपरिभागेन मदहाओधो आगन्त्वा महासत्तस्स चीवरे उस्सावनिन्दुद्ानमत्तं पि तेमेतुं नासक्खि । 
ततो पासाणवस्सं सयुदापेसि । महन्तानि महन्तानि पन्बतकूटानि धूपायन्तानि पञ्जलन्तानि 
आकासेनागन्त्वा बोधिसत्तं पत्वा दिव्वमाखागुव्भावं आपच्चिसु । ततो पहरणवस्सं सयुदापेसि । 
एकतोधारा उभतोधारा असिसत्तिखुरप्पादयो धूपायन्ता पञजरन्ता आकासेनागन्स्वा बोधिसत्तं , 


७६ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ १. २४- 


पत्वा दिब्वपुप्फानि अहेसुं । ततो अङ्गारबस्सं समुद्धापेसि । किसुकवण्णा अङ्गारा आकासेनागन्त्वा 
बोधिसनत्तस्स पादमूले दिव्वपुष्फानि हुत्वा विकिरिसु । ततो इुककव्यवस्सं समुद्धापेसि । अच्बण्डो 
अग्गिवण्णो छककव्टे आकासेनागन्त्वा बवोधिसन्तसस पादमूले चन्दनचुण्णं हत्वा निपति । ततो 
वाद्ुकावस्सं समुद्धापेसि । अतिसुखुमवालुका धूपायन्ता पजटन्ता आकासेनागन्त्वा वोधिसत्तस्स 
पादमूले दिञ्वपुप्फानि हुत्वा निपतिंसु । ततो करलवस्सं समुद्धापेसि । तं कटं धूपायन्तं पञ्नलन्तं 
आकासेनागन्त्वा बोधिसत्तस्स पादमूले दिव्बविलेपनं हुत्वा निपति । ततो इमिना भिंसेत्वा सिद्धत्थं 
पटापेस्सामीति अन्धकारं समुद्धापिसि ¦! तं चतुरङ्गसमन्नागतं विय मदातमं हृत्वा बोधिसत्त पत्वा 
सुरियप्पभा विहतं विय अन्धकारं अन्तरधायि ॥ 


एवं मारो इमाहि नवि वातवस्सपासाणप्पहरणङ्धारङुच्छव्वाटिकाकठलन्धकारवुद्धीहि 
बोधिसत्तं परपेतुं असक्षोन्तो, किं भणे तिटथ, इम कुमारं गण्डथ, हनथ, परपिथा ति परिसं 
आणापेत्वा सय पि गिरिमेखस्स हत्थिनो खन्धे निसिन्नो चक्रायुधं आदाय बोधिसत्तं उपसंकमित्वा, 
सिद्धत्थ उदाहि एतस्मा पहङ्का, नयं तुयं पापुणाति, मय्ं एसो पापुणातीति आह । महासत्तो 
तस्स वचनं सुत्वा अवोच -- मार नेव तया दस पारमियो पूरिता, न उपपारमियो, न परमत्थपारमियो, 
नापि पच्च महापरिश्चागा परिचत्ता, न जाणस्थचरिया, न रोकत्थचरिया, न वुद्धत्थचरिया पूरिता, 
नायं पङ्को तुय्टं पापुणाति, मय्हे"वे'सो पापुणातीति । मारे द्धो कोधवेगं असहन्तो महापुरिसस्स 
चक्रायुधं विर्सज्ेसि । तं तस्स दस पारमियो आवजेन्तस्स उपरिभागे मालावितानं हूत्वा 
अह्वासि । तं किर खरधारं चक्रायुधं अञ्बदा तेन कुद्धेन विस्सट्ं एकघनपासाणे थम्भे वंसक््ीरे 
विय छिन्दन्तं गच्छति । इदानि पन तस्मि माखावितानं हुत्वा ठिते अवसेसा मारपरिसा इदानि 
पल्लङ्कतो बुहाय पटायिस्सतीति महन्तमहन्तानि सेखकरूटानि विस्सजेसुं । तानि पि महापुरिसस्स 
द्‌ सपारमियो आवनेन्तस्स मारागुकमावं आपज्ित्वा भूमियं पतिंसु । देवता चक्तवाव्यमुखबद्धिय 
दिता गीवं पसारेत्ला सीसं उक्खिपित्वा नद्धो बत भो सिद्धस्थकुमारस्स रूपग्गपत्तो अत्तभाषो, किं 
सु खो करिस्सतीति ओरोकेन्ति ॥ 


ततो महापुरिसो पूरितपारमीनं बोधिसन्तानं अभिसंबुज्नदिवसे पत्तपहङ्को मयं पापुणातीति 
वत्वा ठितं मारं आह- मार, तुस्दं दानस्स दिन्नभावे को सक्खी ति । सारो इमे एत्तका सक्िनो 
ति मारबखाभिमुखं हत्थं पसारेसि । तस्मि खणे मारपरिसाय अदं सक्खी अदं सक्खी ति पवत्तसदो 
परुवीउद्रीयनसदसदिसो अदोसि । अथ मारो महापुरिसं आह्‌-- सिद्धत्थ, तुचं दानस्स दिन्नभावे को 
सक्खी ति । महापुरिसो तुय्टं ताव दानस्स दिन्नभावे सचेतना सक््खिनो, मय््‌ं पन इमस्म उने 
सचेतनो कोचि सक्खी नाम नव्थि । तिदटुतु ताव मे अवसेसअत्तमावेसु दिन्नभावे अयं अचेतना पि 
धनमहापरवी सक्खी ति चीवरगन्भन्तरतो दक्खिणहत्थं अभिनीदहरित्वा महापठविया अभिमुख 
हत्थं पसारेसि । महापटवी अहं ते तदा सक्खी ति विरावसतेन विरावसहस्सेन विरावसतसहस्सेन 
मारबरं अवत्थरमाना विय उन्नदि । मारपरिसा दिसा बिदिसा परायि । दे एकमग्गेन गता 
नाम नस्थि । सीसाभरणानि चेव निवत्थवत्थानि च पहाय संमुखसंमुखदिसाहि येव पटायिंसु ॥ 


-१. २५. ७] पव्बज्नासुत्त । ७ 


ततो देवसंघा परायमानं मारबरु दिखा मारस्स पराजयो जातो, सिद्धत्थक्कुमारस्स जयो, 
जयपूजं करिस्सामा ति नागा नागानं सुपण्णा सुपण्णानं देवता देवतानं ब्रह्मानो ब्रह्मानं पेसेतवा 
गन्धमारादिहत्था महापुरिसस्स सन्तिके बोधिपहद्धं अगमंसु । एवं गतेसु च पन तेसु 


जयो हि बुद्धस्स सिरीमतो अयं मारस्स च पापिमतो पराजयो । 

उग्घोसयुं बोधिमण्डे पमोदिता जयं तदा नागगणा महेसिनो ॥ १ 

जयो हि बुद्धस्स सिरीमतो अयं मारस्स च पापिमतो पराजयो । 

उग्धोसयुं बोधिमण्डे पमोदिता सुपण्णसंघा पि जयं महेसिनो ॥ २ 

जयो हि बुद्धस्स सिरीमतो अयं मारस्स च पापिमतो पराजयो । 

उग्धोसयुं बोधिमण्डे पमोदिता जयं तदा देवगणा महेसिनो ॥ ३ 

जयो हि बुद्धस्स सिरीमतो अयं मारस्स च पापिमतो पराजयो । 

उग्धोसयुं बोधिमण्डे पमोदिता जयं तदा ज्यगणा पि तादिनो ॥ ४ ति ॥ 

अवसेसा दससु चक्षवाव्सहस्सेसु देवता माखागन्धविकेपनेहि पूज्यमाना नानप्पकारा 
ुतियो वदमाना अट्सु ॥ 
जातकटुकथा ८ निदानकथा )-पर० ९०-९५ 


२५. पठ्वज्नासत्त । 
पञ्ज कित्तयिस्सामि यथा पव्बन्नि चक्खुमा । 
यथा वीमसमानो सो पव्बज्नं समरोचयि ॥ १ 
संबाधोऽयं घरावासो रजस्सायतनं इति । 
अन्भोकासो च पल्बज्ा इति दिसखरान पठ्बनि ॥ २ 
पञ्बजित्वान कायेन पापकम्मं विवय । 
वचीदुञ्चरितं हित्वा आजीवं परिसोधयि ॥ ३ 
अगमा राजगहं बुद्धो मगधानं गिरिव्बजं । 
पिण्डाय अभिदहारेसि आकिण्णवरछ्क्खणो ॥ ४ 
तमहसा बिम्बिसारो पासादस्मि पतिद्धितो ] 
दिखा छक्खणसंपन्नं इममत्थं अभासथ ॥ ५ 
इमं भोन्तो निंसामेथ अभिरूपो ब्रहा सुचि । 
चरणेन चेव संपन्नो युगमत्त च पेक्खति ॥ ६ 
ओक्खित्तचक्खु सतिमां नाय नीचक्ुखामिव । 
राजदूता निधावन्तु र्द भिक्खु गमिस्सति ॥ 


४८ बोद्धागमार्थसं्ररः [ १. २५. ८- 


ते पेसिता राजदृता पिहितो अनुबन्धि । 

कर्हि गमिस्सति भिक्छु कत्थ वासो भविस्सति ॥ ८ 

सपदानं चरमानो गुत्तद्वारो सुसंवुतो । 

सिप्पं पत्तं अपृरेसि संपजानो पतिस्सतो ॥ ९ 

स पिण्डचारं चरित्वा निक्खम्म नगरा मनि । 

पण्डवं अभिहारेसि एत्थ वासो भविस्सति ॥ १० 

दिखवान वासुपगतं ततो दृता उपाविसुं । 

एको च दूतो आगन्ता राजिनो परिवेद्यि ॥ ११ 

एस भिक्खु महाराज पण्डवस्स पुरक्खतो । 

निसिन्नो व्यग्धुसभो व सीहो ब गिरिगन्भरे ॥ १२ 

सुस्वान दूतवचनं भदयानेन खत्तियो । 

तरमानरूपो निय्यासि येन पण्डवपव्वतो ॥ १३ 

स यानभूर्िं यायित्वा याना ओरुय्ड खत्तियो । 

पत्तिको उपसंकम्म आसज्न नं उपाविसि ।॥ १४ 

निसजञ राजा संमोदि कथं सारणियं ततो । 

कथं सो वीतिसारेत्वा इममत्थं अभासथ ॥ १५ 

युवा च दहरो चासि पटमुप्पत्तिको सुसु । ॥ 

वण्णारोहेन संपन्नो जातिमा विय खत्तियो ।॥ १६ 

सोभयन्तो अनीकम्गं नागसंघपुरक्खतो । 

ददामि भोगे भुञ्जस्यु जातिं चक्खाहि पुच्छितो ॥ १७ 

उजं जनपदो राजा हिमवन्तस्स पस्सतो । 

धनविरियेन संपन्नो कोसलेसु निकेतिनो ।॥ १८ 

आदिच्चा नाम गोत्तन साकिया नाम जातिया । 

तम्हा कुखा पव्बजितो (ग्हि राज) न कामे अभिपत्थये ॥ १९ 

कामेखादीनवं दिस्वा नेक्खम्मं दद्रु खेमतो । 

पधानाय गमिस्सामि एत्थ मे रज्ञती मनो ॥ २० ति 
सुत्तनिपात 


२६. बोधिसत्तस्स सब्वञ्चुतञ्ञाणला मो ¦ 
एवं धरमाने येव सुरिये मदापुरिसो मारब विधमेत्वा चीवरूपरि पतमानेहि बोधिर्क्ख- 
ङूरेहि रत्तपवाव्खदलेदि विय पूजमानो पठमे यामे पुज्बेनिवासञ्ाणं, मन््िमयामे दिन्बचक्सं 


६1 वोधिसत्तस्स सन्बञ्ुतञ्जाणलाभो । ४९ 


विसोधेत्वा पच्छिमयामे परिच्चसमुप्पादे नाण ओतारेसि । अथस्स द्वादसपदिकं पचचयाकारं बद्र 
विवटरवसेन अनुखोमपरिरोमतो सम्मसन्तस्स सम्मसन्तस्स दससदस्सी रोकधातु उदकपरियन्तं 
कत्वा द्वादसक्खत्तं संकम्पि । महापुरिसे पन दससहस्सीखोकधातुं उन्नादेत्रा अरुणुग्गमनवेखाय 
सव्वञ्व्युतनाणं परिविज्खन्ते सकठ्दससहस्सी टोकथातु अकंकतपरियत्ता अदोसि । पाचीन- 
चक्तवाच्यमुखबष्टियं उस्सापितानं धजानं पटाका पच्छिमचक्षवाव्ययुखवद्टियं पहरन्ति, तथा पच्छिम- 
चक्रवाच्छमुखवद्ियं उस्सापितानं पाचीनचक्वाव्युखवद्िय, उन्तरचक्षवाव्य्मुखवष्टिय उस्सापितान 
दक्खिणचकवाव्यमुखघरहिय, द क्खिणचक्वाब्ध्मुखवद्टियं उस्सापितानं उन्तरचक्तवाव्मुखवद्धिय पहरन्ति । 
पठवीतके उस्सापितानं पन धजानं पटाका ब्रह्मटोकं आह अट्सु, ब्रह्मरोके बद्धान पठवीतले 
पतिटर्दिसु । दससहस्सचक्षवाकरे पुष्फूपगस्क्खा पुप्फं गण्िसु । फद्ूपगरुक्खा फर्पिण्डिमारभरिता 
अहेसु । खन्पेसु खन्धपदुमानि पुप्फिसु, साखासु साखापदुमानि, ख्तासु खतापदुमानिः 
आकासे ओरम्बकपदुमानि, सिखातरानि भिन्दित्वा उपरूपरि सतपत्ता हुत्वा दण्डकपदुमानि 
उदि । दससहस्सी रोकधातु बट्ेखा विस्सटहमाखागुव्य विय सुसंथतपुप्फसंथरो विय च 
अहोसि । चक्षवान्तरेसु अदयोजनसहस्सरोकन्तरिका सत्तसुरियप्पभाय पि अनोभासितपुव्वा 
एकोभासा अहे । चतुरासीतियोजनसहस्सगम्भीरो महासमुदो सधुरोदको अशोसि । नदियो 
नप्पवत्तिसु । जज्न्धा रूपानि पस्सिसु, जातिवधिरा सदं सुणिसु, जातिपीठसप्पी पदसा गच्छिसु । 
अन्दुबन्धनादीनि छिन्दितवा पतिंसु । एवं अपरिमाणेन सिरिविभवेन पूजियमानो [बुद्धो] अनेक- 
प्पकारेसु अच्छरियधघम्मेसु पातुभूतेसु सचव्वञ्ञुतञ्ञाणं पटिविन्ित्ला सव्ववुद्धानं अविज हित 
उदानं उदानेसि- 

अनेकजातिसं सारं संधाविस्सं अनिष्विसं । 

गहकारकं गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्युनं ॥ १ 

गहकारक दिष्ोऽसि पुन गेहं न कासि । 

सब्वा ते फाटुका भग्गा गदहकूटं विसंखतं । 

विसंखारगतं चित्तं तण्टानं खयमज्छगा | २ ति॥ 


उदानं उदानेला निसिन्नस्स हि भगवतो एतदहोसि-अहं कप्पसतसहस्साधिकानि चत्तारि 
असंखेय्यानि इमस्स ॒पट्ङ्कस्स कारणा संधाविं । एत्तकं कारं इमस्सेव पहङ्कस्स कारणा अटकत- 
सीसं गीवाय छिन्दिता दिन्नं, सुअञ्जितानि अक्खीनि ददयमंसं च उन्वत्तेत्वा दिन्नं, जाणिय- 
कुमारसदिसा पुत्ता कण्डाजिनकुमारीसदिसा धीतरो मदीदेवीसदिसा भरियायो च परेसं दासत्थाय 
दिन्ना । अथं मे पङ्को जयपद्ङ्कखो वरपहवङ्को व । एत्थ मे निसिन्नस्स संकप्पा परिपुण्णा, न ताव 
इतो वुददिस्सामीति अनेककोटिसतसदस्सा समापत्तियो समापज्नन्तो सत्ताहं तस्थेव निसीदि ॥ 


जातकटूकथा ( निदानकथा )-पू० ९५-९७ 
= 
बोद्धा-७ 
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२५. परठमाभिसंवृद्धो वुद्धो । 


तेन समयेन वुद्धो भगवा उरुवेलायं विहरति नजा नेरंजराय तीरे बोधिस्क्खमूले पटमाभि- 
संबुद्धो । अथ खो भगवा बोधिरुक्मूटे सत्ताहं एकपलङ्कन निसीदि विमुत्तिसुखपरिसंवेदी । 
अथ खो भगवा रत्तिया पठमं यामं पटिज्वसमुप्पादं अयुखोमपटिरोमं मनसा अकासि-अविजा- 
पच्या संखारा, संखारपच्चया विञ्जाण, विञ्जाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपञच्चया सव्ययतन, 
सन्ययतनपञ्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापञ्चया तण्हा, तण्टापच्चया उपादानं, उपादान- 
पञ्चया भवो, भवपञ्चया जाति, जातिपञ्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा संभवन्ति । 
एवमेतस्स केवटस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति ॥ 


अविजाय त्वेव असेसविरागनिरोधा संखारनिरोधो, संखारनिरोधा विञ्जाणनिरोधो, 
विञ्व्याणनियोधा नामरूपनिरोधो, नामरूपनियेधा सन्ययतननिरोधो, सनव्नयतननियोधा फस्सनिरोधो, 
फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो, वेदनानियोधा तण्ानिरोधो, तण्डानिरोधा उपादाननिरोधो, उपादान- 
निरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपा- 
यासा निरुज्छन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होतीति ॥ 


अथ खो मगवा एतमत्थ विदित्वा तायं वेखायं इम उदान उदानेसि- 


यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो इ्ायतो ब्राद्यणस्स । 
अथस्स कखा वपयन्ति सब्वा यतो पजानाति सहेतुधम्म ॥ १ ति ॥ 


अथ खो भगवा रत्तिया मञ्दिमं यामं पटिच्चसमुप्पादं अनुखोमपटिरोमं मनसा अकासि- 


अविजापच्चया संखारा. .. . -. - . - -.- । एवमेतस्स केवरस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो दोति । 
अविज्ञाय सखेव, . . .. .दुक्खक्खन्धस्स निराधो होतीति ॥ 


अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखायं इम उदानं उदानेसि- 


यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो ञ्ञायतो ब्राह्यणस्स । 
अथस्स कंखा बपयन्ति सव्वा यतो खय पञ्चयान अवेदि । २ इति ॥ 


अथ खो भगवां रत्तिया पच्छिमं यामं परिच्चसमुप्पादं अनुखोमपरिखोमं मनसा अकासि- 
अविल्लापचया संखारा, संख।रपच्चया विञ्बाण --. --. - । एवमेतस्स केवछस्स दुक्खक्खन्धस्स 
समुदयो दोति । अविज्ञाय सेव... .... ... -दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होतीति ॥ 


अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेखाय इमं उदानं उदानेसि- 


यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो श्चायतो बाद्यणस्स । 
विधूपयं तिट्ति मारसेनं सुर्यो व ओभासयमन्तछिक्खं ॥ ३ ति ॥ 


महावग्ग-१. १. $-७ 


-१. २८ ] तपुस्सभद्िका वाणिजा बुद्धस्स मन्थं च मधुपिण्डिकं च देन्ति । षर्‌ 


२८. तपुस्स भट्धिका वाणिजा बुद्धस्स मन्थं च मघुपिण्डिकं च देन्ति 
अथ खो भगवा सत्तादस्स अञ्येन तम्हा समाधिम्हा वुहदहित्वा येन राजायतनं तेनुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा राजायतनमूरे सत्ताहं एकपहङ्कन निसीदि वियुत्तिुखपटिसंवेदी ॥ 
तेन खो पन समयेन तपुस्सभद्धिका बाणिजा उक्ला तं देसं अद्धानमग्गपरिपन्ना होन्ति । 
अथ खो तपुस्सभदिकानं वाणिजानं अतिसाखोहिता देवता तपुस्सभद्धिके वाणिजे एतदबोच- 
अय मारिसा, भगवा राजायतनमूटे विहरति पठमाभिसंबुद्धो । गच्छथ तं भगवन्त, मन्थेन च 
मधुपिण्डिकाय च परटिमानेथ । तं वो भविस्सति दीघरत्तं हिताय सुखाया ति ॥ 


अथ खो तपुस्सभदिका वाणिजा मन्थ च मधुपिण्डिकं च आदाय येन भगवा तेनुपसं- 
कर्मसु, उपसंकमितवा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्टंसु । एकमन्तं ठिता खो तपुस्समद्धिका 
वाणिजा भगवन्तं एतदवोचुं-परिगण्डातु नो भन्ते भगवा मन्थं च मधुपिण्डिकं च, यं अम्दाकं 
अस्स दीधरत्तं हिताय सुखाया ति ॥ 


अथ खो भगवतो एतदहोसि-न खो तथागता हत्येसु पटिगण्डन्ति । किम्दि नु खो अहं 
परिगण्डेय्यं मन्थं च मधुपिण्डिकं चा ति ¦ अथ खो चत्तारो महाराजानो भगवतो चेतसा चेतो- 
परिवितक्छं अञ्व्ाय चतुदिसा चत्तारो सेकमये पत्ते भगवतो उपनामेसुं, इध भन्ते भगवा परटि- 
गण्टातु मन्थं च मधुपिण्डिकं चा ति। परिगहेसि भगवा पच्चरगे सेटमये पत्ते मन्थं च मधु- 
पिण्डकं च, परिम्गहेत्वा च परिभुञ्ि ॥ 


अथ खो तपुस्सभद्धिका वाणिजा भगवन्तं ओनीतपत्तपाणि विदित्वा भगवतो पादेसु सिरसा 
निपतित्वा भगवन्तं एतदवोचु -एते मयं भन्ते भगवन्तं सरण गच्छाम धम्मं च । उपासके नो भगवा 
धारेतु अनतम्गे पाणुपेते सरणं गते ति । ते ब लोके पठमं उपासका अदसु द्ेवाचिका ॥ 
महटावग्म-१. १.४ 


२९. ब्रह्मा धम्मदेसनाय बुद्धं याचेति | 


अथ खो भगवा सत्ताहस्स अज्चयेन तम्टा समाधिम्हा बुद्हित्वा राजायतनमूखा येन अज- 
पाटनिभ्रोधो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा तत्र सुदं भगवा अजपाखनिग्रोधमूले विहरति । अथ खो 
भगवतो रहोगतस्स पटिसष्टीनस्स एवं चेतसो परिवितक्षो उदपादि-अधिगतो खो म्यायं धम्मो 
गम्भीरो दुदसो दुरसुबोधो सन्तो पणीतो अतक्ावचरो निपुणो पण्डितवेदनीयो । आख्यरामा खो 
पनायं पजा आख्यरता आल्यसंमुदिता । आख्यरामाय खो पन पजाय आख्यरताय आल्य- 
संमुदिताय दुदसं इदं ठानं यदिदं इदप्पञ्चयता पटिचसमुप्पादो । इदं पि खो ठानं सुदु दसं यदिदं 
सन्बसंखारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्डाखयो विरागो निरोधो निव्वाणं । अहं चेव खो पन 
धम्मं देसेय्यं, परे च मे न आजनेय्युं । सो मम'स्स किर्मथो, सा ममस्स॒विहेसा ति । 
अपि स्सु भगवन्तं इमा अनच्छरिया गाथायो पटिभसु पु्बे अस्सुतपुव्वा- 
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किच्छेन मे अधिगतं ह्‌'छं दानि पकासितुं । 

रागदोसपरेतेहि नायं धम्मो सुसंबुधो ॥ १ 

पटिसोतगामिं निपुण गम्भीरं ददसं अणु । 

रागरत्ता न दक्खन्ति तमोखन्धेन आवटा ॥ २ ति॥ 
इति ह भगवतो परटिसंचिक्खतो अप्पोस्युकताय चित्तं नमति नो धम्मदेसनाय ॥ 


अथ खो ब्रह्मनो सहंपतिस्स भगवतो चेतसा चेतोपरिषितक्तं अञ्ाय एतददहोसि-नस्सति 
वत भो लोको, विनस्सति वत भो लोको, यत्र हि नाम तथागतस्स अरहती सम्मासंबुद्धस्स 
अष्पोस्सुक्षताय चित्तं नमति नो धम्मदेसनाया ति । अथ खो व्रह्मा सहंपति ब्रह्मरोके अन्तरहितो 
भगवतो पुरतो पातुर्दयेसि । अथ खो ब्रह्मा सहंपति एकरसं उत्तरासङ्ग करित्वा दक्खिण जानुमण्डलं 
पठवियं निहन्सा येन भगवा तेन अञ्जटि पणामेखा भगवन्तं एतद्वोच-देसेतु भन्ते भगवा धम्म, 
देसेतु सुगतो धम्मं । सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिका अस्सवनतो धम्मस्स परिहायन्ति, भविस्सन्ति 
धम्मस्स अञ्नातारो ति । इदं अवोच बह्मा संपति, इदं वता अथापरं एतदवोच- 


पातरदोसि मग्धेदु पुव्बे धम्मो अयुद्धो समलेहि चिन्तितो । 

अवापुरेतं अमतस्स द्वारं सुणन्तु धम्म विमलेनानुुद्धं ॥ १ 

सेटे यथा पव्बतमुद्धनि हितो यथापि पस्से जनतं समन्ततो । 

तथूपमं धम्ममयं सुमेध पासादमारय्ह समन्तचक्खु । 

सोकावतिण्णं जनतं अपेतसोको अवेक्खस्सु जातिजराभिभूतं ॥ २ 

उदेहि बीर विनजितसंगाम सत्थवाह अनण विचर ठोके । 

देसेतु भगवा धम्म, अज्बातारो भविस्सन्तीति ॥ ३ 

एवं वुत्ते भगवा ब्रह्मानं सह॑पतिं एतद वोच- म्द खो ब्रह्म एतदटोसि-अधिगतो खो म्यां 

धम्मो गम्भीरो दुदसो दुरुवोधो..-..... सा ममस्स विहेसा ति |... .-. इति ह मे नद्य परि- 
संचिक्खतो अप्पोस्युक्ताय चित्तं नमति नो धम्मदेसनाया ति । दुतिय पि, ततियं पि । अथ खो 
ब्रह्मा सहपति भगवन्तं एतदबोच-देसेतु भन्ते भगवां धम्मं । सन्ति सत्ता. . .. . .अजञ्न्यातारो 
भविस्सन्तीति । 


अथ खो भगवा ब्रह्मनो च अञ्छेसनं विदिता सत्तेसु च कारुञ्वं पिच्च बुद्धचक्सुना 
खोकं बोखोकेसि । अदस खो भगवा बुद्धचक्खुना टोकं वोरोकेन्तो सत्ते अप्परजक्खे महारजक्खे 
तिक््खिन्धिये मुदिन्द्रिये स्वाकारे द्वाकारे सुविञ्नापये दुविञ्जापये, अप्पेकञ्च परटोकवज्भयदस्सा- 
विनो विहरन्ते। सय्यथापि नाम॒ उप्पछिनियं वा ॒पदुमिनियं वा पुण्डरीकिनियं वा अप्पेकच्चानि 
उप्पखानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उद्के जातानि उदके संव्ानि उदकानुम्गतानि अन्तो- 
निमुम्गपोसीनि, अष्पेकञ्चानि उप्पयखानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि समोद्कं 
ठितानि, अष्पेकच्चानि उप्पलानि वा... .-.-उदका अन्भुगगम्म ॒ठितानि अनुपकित्तानि उदकेन, 


-१. ३० 1 पटमधम्मदेसनाय मनसिकारो। ष्टे 


एवमेव भगवा बुद्धचक्खुना रोकं बोरोकेन्तो . . . . . - अप्येकेन परखोकबज्नभयदस्साविनो विहरन्ते 
दिस्वान बदह्यान सहपतिं गाथाय अच्छछभासि- 
अपारुता तेसं अमतस्स दवारा ये सोतवन्तो पमुच्छन्तु सद्धं । 
विदिंससन्ची पगुणं न भासि धम्मं पणीतं मनुजेसु ज्येति ॥ १ 
अथ खो ब्रह्मा सपति कतावकासो खो म्हि भगवता धम्मदेसनाया ति भगवन्तं अभि- 


वादेत्वा पदकिखिण कसा तत्थेव अन्तरधायि ॥ 
महाकरग-१. १. 4 


३०. पठमधम्मदेसनाय मनसिकासे । 

अथ खो भगवतो एतददहोसि-कस्स नु खो अदं पठमं धम्म देसेय्यं, को इमं धम्मं खिप्पमेव 
आजानिस्सतीति । अथ खो भगवतो एतदटोसि - अयं खो आन्छरो कालामो पण्डितो व्यन्तो मेधावी 
दीघरत्तं अप्परजक्खजातिको । यन्नूनाहं आव्यरस्स काटामस्स पठमं धम्मं देसे्यं, सो इमं धम्मं 
खिष्पमेव आजानिस्सतीति । अथ खो अन्तरहिता देवता भगवतो आरोचेसि-सत्ताहकाटंकतो भन्ते 
आव्यरो काखामो ति । भगवतो पि खो जाणे उदपादि ~ सत्ताहकाटंकतो आव्ठारो कालामो ति। 
अथ खो भगवतो एतदहोसि - महाजानियो खो आन्यरो कारामो । सचे हि सो इमं धम्मं सुणेय्य, 
खिप्पमेव आजानेय्या ति ॥ 

अथ खो भगवतो एतददहोसि-कस्स नु खो अहं पठमं धम्मं देसेथ्यं, को इमं धम्मं खिप्पमेव 
आजानिस्सतीति । अथ खो भगवतो एतदहोसि - अयं खो उदको रामपुत्तो पण्डितो व्यत्तो मेधावी 
दीघरत्तं अप्परजक्खजातिको । यन्नूनाहं उदकर्ख रामपुत्तस्स पठमं धम्मं देसेय्यं, सो इमं धम्मं 
खिप्पमेव आजानिस्सतीति । अथ खो अन्तरहिता देवता भगवतो आरोचेसि - अमिदोसकाटकतो 
उहको रामपुत्तो । भगवतो पि खो जाण उदपादि ~ अभिदोसकाटकतो उदको रामयपुत्तो ति । अथ 
खो भगवतो एतदहोसि ~ महाजानियो खो उदको रामपुत्तो । सचे हि सो इमं धम्मं सणेय्य, 
खिप्पमेव आजानेस्या ति ॥ 

अथ खो भगवतो एतददहोसि - कस्स नु खो अहं पठमं धम्मं देसेय्यं, को इमं धम्मं 
खिप्पमेव आजानिस्सतीति । अथ खो भगवतो एतददोसि - वहूपकारा खो मे पञ्चवगिया भिक्खू 
ये मं पधानपदहितत्त उपदि । यनरूनाहं पक्वग्गियानं भिक्सूनं पठमं धम्म देसेय्यं ति । अथ खो 
भगवतो एतदहोसि - कहं नु खो एतरहि पद्चवग्गिया भिक्खू विहरन्तीति । अदस खो भगवा 
दिञ्वेन चक्खुना विसुद्रेन अतिकन्तमानुसकेन पश्चवमिये भिक्खू बाराणसियं विहरन्ते इसिपतने 
भिगदाये ॥ 

अथ खो भगवा उरुवेखायं यथाभिरन्तं विहरित्वा येन वाराणसी तेन चारिकं पक्षामि। 
अदस खो उपको आजीविको भगवन्तं अन्तरा च गयं अन्तरा च बोधिं अद्धानमग्गपरिपन्नं । 
दिसवान भगवन्तं एतदवोच-विप्पसन्नानि खो ते आवुसो इन्द्रियानि, परिसुद्धो छविवण्णो परियो 
दातो । कं सि त्वं आयुसो उदिस्स पव्वजितो, को वा ते सत्था, कस्स वा ते धम्मं रोचेसीति ॥ 


# वौद्धागमार्थसंग्रहः [ १. ३०- 


एवं वृत्ते भगवा उपक आजीविकं गाथाहि अञ्ञ्भासि-- 
सव्वाभिभू खोकविदू हमस्मि सव्वेसु धम्मेसु अनूपकिन्तो । 
सब्बजहो तण्हक्खये विमुत्तो सयं अभिञ्बाय कमुदिसेय्यं ।॥ १ 
न मे आचरियो अत्थि सदिसो मे न विजति | 
सदेवकस्ि रोकस्मि नस्थि मे परिपुगखो ॥ २ 
अहं हि अरहा रोके अहं सस्था अमुत्तरो ) 
एको म्द सम्मासंबुद्धो सीतिभूतोऽस्मि निन्छुतो ॥ ३ 
धम्मचक्तं पवत्तेतुं गच्छामि कासिन पुरं । 
अन्धीभूतासि रोकस्मि अहञ्च अमतदुदुभि ॥ ४ ति। 
यथा खो खं आवुसो पटिजानासि अरहसि अनन्तजिनो ति । 
मादिसा वे जिना होन्ति ये पत्ता आसवक्खयं । 
जिता मे पापका धम्मा तस्मा दं उपक जिनो ५ ति॥ 
एवं वुत्ते उपको आजीविको हवेय्यावुसो ति वत्वा सीसं ओकम्पेस्वा उम्ममं गहेत्वा 
पक्ामि ॥ 
मह्‌ावरग- १. १.६ 
३१. धम्मचक्पवत्तन । 
अथ खो भगवा अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन वाराणसी इसिपतनं मिगदायो, येन 
पद्ववमिया भिक्खू तेनुपसंकमि । अदसंसु खो पञ्वग्गिया मिक्खू भगवन्तं दरतो व आगच्छन्तं, 
दिखान अज्जमञ्ञं कतिकं संटपेसुं-अयं आबुसो समणो गोतमो आगच्छति वाहुलिको पधान- 
विन्भन्तो आवत्तो बाहृह्धाय । सो नेव अभिवादेतव्वो न पञ्चपट्वातव्बो, नास्स पत्तचीवरं पटिग्गदेतच्वं, 
अपि च खो आसनं ठपेतव्वं, सचे आकंिस्सति निसीदिस्सतीति । यथा यथा खो भगवा पच्न- 
वमिये भिक्खू उपसंकमति, तथा तथा ते पव्चव गरिया भिक्खू सकाय कतिकाय असंठहन्ता भगवन्तं 
पञ्चगगन्त्वा एको भगवतो पत्तचीवरं पटिग्गहेसि, एको आसनं पञ्जपेसि, एको पादोदकं, एको पाद्‌- 
पीर, एको पादकथलिकं उपनिक्खिपि । निसीदि भगवा पञ्बत्ते आसने । निसज्ञ खो भगवा पादे 
पक्खाठेसि । अपिस्यु भगवन्तं नामेन च आवुसोवादेन च समुदाचरन्ति ॥ 
एवं वुत्ते भगवा पच्चवगिये भिक्खू एतदवयोच-मा भिक्खवे तथागतं नामेन च आवुसो- 
वादेन च समुदाचरथ । अरं भिक्खवे तथागतो सम्मासंबुद्धो । ओदहथ. भिक्खवे सोतं, अमतं 
अधिगतं । अहं अनुसासामि, अहं धम्मं देसेमि । यथानुसिद्धं तथा परिपजमाना नचिरस्सेव यस्स- 
त्थाय कुख्युत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्बजन्ति, तदनुत्तरं \न्रह्यचरियपरियोसानं दिदेव 
धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसंपल्न विहरिस्सथा ति । एवं वृत्ते पव्ववमिया भिक्खू 
भगवन्तं एतदवोचु-ताय पि खो त्वं आबुसो गोतम इरियाय, ताय पटिपदाय, ताय दुक्षरकारिकाय 
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नेव अञ्गा उत्तरिमनुस्सधस्मं अरमरियव्याणदस्सनविसेसं, किं पन त्वं एतरहि वाहु्धिको पधान- 
विन्भन्तो आवत्तो बाहु्खाय, अधिगमिस्ससि उत्तरिमनुस्सधम्मं अरमरियजनाणदस्सनविसेसं ? ति ॥ 

एवं वुत्ते मगवा पच्चवमिये भिक्खू एतद्षोच ~ न भिक्खवे तथागतो बाहूधिको, न पधान- 
विञ्मन्तो, न आवत्तो बाहृह्ठाय । अरं भिक्खवे तथागतो सम्मासंबुद्धो । ओदहथ भिक्खवे सोत, 
अमतं अधिगतं, अदं अनुसासामि, अहं म्म देसेमि । यथानुसिद्टं तथा परिपल्नमाना नचिरस्सेव 
यस्सत्थाय कुख्पुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्वजन्ति, तदनुत्तरं ब्रह्मचरियपरियोसानं दिद्धे'व 
धम्मे सयं अभिञ्ना सच्छिकत्वा उपसंपल्ञ विहरिस्सथा ति । दुतिय पि खो पच्ववग्गिया भिक्खू 
क ततिय पि... . . -जाणविसेसं ति । एवं वुत्ते भगवा पच्चवगिये भिक्खू एतदवोच - अभि- 
जानाथ मे नो तुम्हे भिक्खवे इतो पुव्बे एवरूपं भासितं एतं ति । नो हे'तं भन्ते ति । अरं 
भिक्खवे तथागतो सम्मासंवबुद्धो । ओदहथ........विहरिस्सथा ति । असक्खि खो भगवा पच्ववग्गिये 
भिक्खू सञ्व्यापेतुं । अथ खो पञ्चवगििया भिक्खू भगवन्तं पुन युस्सूसिु, सोतं ओदर्हिु, अञ्बा 
चित्तं उपडापेसुं ॥ 

अथ खो भगवा पच्चवमिये भिक्खू आमन्तेसि ~ टे"मे भिक्खवे अन्ता पव्बजितेन न 
सेवितव्वां । कतमे द्वे १ । यो चायं कामेसु कामसुखद्धिकानुरोगो हीनो गम्मो पोथुजनिको अनरियो 
अनत्थसंहितो, यो चायं अत्तकिखमथानुयोगो दुक्खो अनरियो अनत्थसंहितो । एते खो भिक्खवे 
उभो अन्ते अनुपगम्म मञ्छिमा परिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्खुकरणी बाणकरणी उपसमाय 
अभिनञ्बाय संबोधाय निव्वाणाय संवत्तति। अयमेव अरियो अदट्टङ्धिको मग्गो । सेय्यथीदं- सम्मादिटि 
सम्मासंकप्पो सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्माआजीवो सम्मावायामो सम्मासति सम्मासमाधि । 
अयं खो सा भिक्खवे मज्छ्िमा परिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्खुकरणी नाणकरणी उपसमाय 
अभिञ्बाय संबोधाय निव्बाणाय संवत्तति ॥ 

इदं खो पन भिक्खवे दुक्खं अरियसच्च - जाति पि दुक्खा, जरापि दुक्खा, व्याधि पि 
दुक्ख।, मरणं पि दुक्खं, अप्ियेहि संपयोगो दुक्खो, पियेहि चिप्पयोगो दुक्खो, यं पि इच्छ न 
रमति तं पि दुक्खं, संखित्तेन पच्चुपादानक्खन्ध! पि दुक्खा ॥ 

इदं खो पन भिक्खवे दुक्खसमुदयं अरियसच् - यायं तण्हा पोनोभविका नन्दिरागसहगता 
तत्रतत्रामिनन्दिनी, सेय्यथीदं कामतण्टा भवतण्हा विभवतण्डा ॥ 

इद्‌ खो पन भिक्खवे दुक्नितेधं अरियसचं - यो तस्सा येव तण्डाय असेसविरागनिरोधो 
चागो परटिनिस्सम्गो मुत्ति अनाट्यो ॥ 

इदं खो पन भिक्खवे दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसचं ~ अयमेव अरियो अद्रङ्िको 
ममगो । सेय्यथीदं-सम्मादिह्धि. . . . ~. सम्मासमाधि ॥ 

इदं दुक्खं अस्यिसच्चं ति मे भिक्खवे पुव्वे अननुस्सुतेसु॒धम्मेसु चक्खु उदपादि, जाणं 
उद्पादि, पञ्जा उदपादि, विजा उदपादि, आलोको उद्पादि । तं खो पनिदं दुक्खं अरियसं 
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परिञ्जेय्यं ति मे भिक्खवे पुव्वे अननुस्स॒तेयु. . . --.जाण उदपादि ... . -.आखोको उदपादि । तं 
खो पनिदं दुक्खं अरियसच्ं परिञ्ातं ति मे भिक्खब्रे पुज्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खु उदपादि, 
जाणे उदपादि, पञ्चा उदपादि, विजना उदपादि, आखोको उदपादि । इदं दुक्खसमुदय अरियसच्च 
ति मे भिक्खवे पुष्वे अननुस्सुतेयु .... . . -आखोको उदपादि । तं खो पनिदं दुक्खसमुदय अरिय- 
सच्चं पदातव्वं ति मे यिक्खवे बाणं उदपादि... ... आखोको उदपादि । तं खो पनिदं दुक्खसमुदयं 
अरियसच्च पहीनं ति मे भिक्खवे.... .... आलोको उदपादि ॥ इदं दुक्खनिरोधं अरियसच्च ति मे 
भिक्खवे.. . . .. आटोको उदपादि । तं खो पनिदं दुक्खनिरोधं ॐरियसच्च सच्छिकातव्वं तिमे 
भिक्खवे जाणं उद्पादि.-. .-. आलोको उदपादि । तं खो पनिदं दुक्खनिरोधं अरियसच्च सच्छिकतं 
तिमे भिक्खवे.....- आटोको उदपादि ॥ इदं दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा अरियसचचं ति मे 
भिक्खवे +. -..आटोको उदपादि । तं खो पनिदं दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा अरियसच्चं भावेतब्बं 
तिमे भिक्खवे...... आलोको उदपादि । तं खो पनिदं दुक्खनिरोधगामिनी परटिपदा अरियसचं 
भावितं ति मे भिक्खवे... --. आरोको उदपादि ॥ यावकीवं च मे भिक्खवे इमेसु चत्‌ सु अरिय- 
सचवेसु एवं तिपरिवट्रं द्वादसाकारं यथाभूतं जाणदस्सनं न सुविसुद्धं अहोसि, नेव तावाहं भिक्खवे 
सदेवके रोके समारके सन्रह्यके सस्समणन्ाद्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय अनुत्तरं सम्मासंबोर्धि 
अभिसंबुद्धो ति पच्चञ्वयासिं । यतो च खो मे भिक्खवे इमेसु अरियसचेसु एवं तिपरिवट्रं द्वादसाकारं 
यथाभूतं जाणद्स्सनं सुविसुद्धं अशहोसि, अथाहं भिक्लवे सदेवके छोके समारके सब्रह्मक सस्समण- 
ब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय अनुत्तरं सम्मासंबोधिं अभिसंबुद्धो ति पचञ्जासि । नाण च 
पन मे दस्सनं उदपादि । अङक्कुप्पा मे चेतोविमुत्ति । अयं अन्तिमा जाति, नस्थि दानि पुन्भवो 
ति ॥ इदं अवोच भगवा । अत्तमना पश्चवग्गिया भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्द ति ॥ 

इमस्मि च पन वेय्याकरणस्मि भञ्जमाने आयस्मतो कोण्डञ्जस्स पिर वीतम धम्मचक्खुं 
उदपादि-यं किंचि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोधधम्म ति | अथच खो भगवा इमं उदानं 
उद नेसि-अञ्नासि वत भो कोण्डञ्जो ति॥। 


मह्‌ वग्ग-१. १. ७ 
३२. राहुलकुमारस्स दायल्दान । 

अथ खो भगवा राजगहे यथाभिरन्तं विहरिता येन कपिरवत्थु तेन चारिकं पक्छामि । 
अनुपुव्बेन चारिकं चरमानो येन कपित्थ तदवसरि । तत्र सुदं भगवा सकषेसु विहरति कपिरूवस्थुसि 
निग्रोधारामे । अथ खो भगवा पुव्वण्डसमयं निवासेता पत्तचीवरं आदाय येन सुद्धोदनस्स सक्षस्स 
निवेसनं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्त्ते आसने निसीदि ॥ 

अथ खो राहुलमाता देवी राहृख्कुमारं एतदबोच-एसो ते राहुर पिता, गच्छस्सु, दायजं याचा- 
हीति । अथ खो राहुल्कुमारो येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवतो पुरतो अट्धासि - सुखा 
ते समण छाया ति । अथ खो भगवा उद्रायासना पक्कामि । अथ खो राहु्कुमारो भगवन्तं पिद्धितो 
अनुबन्धि ~ दायजं मे समण देहि, दायज्नं मे समण देहीति ॥ 


-१, ३३ | ` सामणेरानं सिक्खापदानि । ८७ 


अथ खो भगवा आयस्मन्तं सारिपुत्तं आमन्तेसि - तेन हि तं सारिपुत्त राहुलकुमारं पव्वाजे- 
हीति । कथाह अन्ते राद्रख्छुमारं पव्बाजेमीति । अथ खो. भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि - अनुजानामि भिक्खवे तीहि सरणगमनेहि सामणेरपव्वज्न ॥ 

अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो राहुखकुमारं पव्वाजेसि । अथ खो सुद्धोदनो सक्को येन 
भगवां तेनुपसंकमि, उपसंकमित्ा भगवन्तं अभिवादेा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 
सुद्धोदनो सक्को भगवन्तं एतदवोच-एकाणहं भन्ते भगवन्तं बरं याचामि । अतिकघन्ततरा खो गोतम 
तथागता । य च भन्ते कप्पति, यं च अनवनं ति । बदेहि गोतमा ति । भगवति मे भन्ते पव्वजिते 
अनप्पकं दुक्खं अहोसि, तथा नन्दे, अधिमत्तं राहुटे । पुत्तपेमं भन्ते छविं छिन्दति, चम्मं छेत्वा 
मसं छिन्दति, मसं छेता नदारु छिन्दति, नदार्‌ छेला अट्टं छिन्दति, अदिं छेत्वा अद्टिमिज्ञं च 
आहञ्च तिटति । साधु भन्ते अय्या अननुञ्चातं मातापितूहि पत्तं न पव्वाजेय्यु ति ॥ 

अथ खो भगवा सुद्धोदनं सक्कं धम्मिया कथाय संदस्सेसि समादपेसि सयुत्तेजेसि संपहंसेसि । 
अथ खो युद्धोदनो सक्को धम्मिया कथाय संदस्सितो, . -. .. उद्वायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा 
पदक्खिण कता पक्ामि । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि प्रकरणे धम्मिकथ कत्वा भिक्खू 
आमन्तेसि - न भिक्खवे अननुञ्जातो मातापितृ पुत्तो पव्वाजेतव्वो । यो पव्वाजेय्य, आपत्ति 
दुक्षटससा ति ॥ 

महावग्ग-१. ९.१ 
३३. साम्णेरानं सिक्खापदानि । 

अथ खो सामणेरानं एतददहोसि-कति नु खो अम्हाकं सिक्ापदानि, कर्थ च अम्हे 
सिक्खितव्वं ति । भगवतो एतमव्थं आरोचेसुं । अनुजानामि भिक्खवे सामणेरान दस सिक्खापदानि, 
तेसु च सामणेरेहि सिक्खितु- 

१ पाणातिपाता वेरमणी । 

अदिन्नादाना वेरमणी । 
अन्रह्यचरिया वेरमणी । 
मुसावादा वेरमणी । 
सुरामेरयमल्ञपमादट्वाना वेरमणी । 
विकारभोजना वेरमणी । 
नच्चगीतवादितविसुकदस्सना वेरमणी । 
मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभूसनट्वाना वेरमणी । 
उच्चासयनमदहासयना वेरमणी । 
१० जातरूपरजतपरटिग्गहणा वेरमणी । 


अनुजानामि भिक्डवे सामणेरानं इमानि दस सिक्खापदानि, इमेसु च सामणेरेहि सिक्खितुं ति ॥ 
महावग्ग-१,. ९. १. & 
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३४. सारिपुत्तमोग्गह्ानपव्वज्ना । 


तेन खो पन समयेन संजयो परिव्वाजको राजगहे परटिवसति महतिया परिव्बाजकपरिसाय 
सद्धिं अडुतेय्येहि परिव्वाजकसतेहि । तेन खो पन समयेन सारिपृत्तमोग्गह्लाना संजये परिब्बाजके 
ब्रह्मचरियं चरन्ति । तेहि कतिका कता होति-यो पठमं अमतं अधिगच्छति, सो आरेचेतू्‌ ति ॥ 


अथ खो आयस्मा अस्सनि पुव्बण्हसमयं मिवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय राजगहं पिण्डाय 
पाविसि पासादिकेन अभिकन्तेन परिक्षन्तेन आखोकितेन विलोकितेन सम्मिञ्ञितेन पसारितेन ओक्खिन्त- 
चक्खु इरियापथसंपन्नो । अदस खो सारिपुत्तो परिव्वाजको आयस्मन्तं अस्सजिं पिण्डाय चरन्तं 
पासादिकेन... - .. इरियापथसंपन्न । दिस्वान अस्स एतदहोसि-ये वत रोके अर्हन्तो वा अरहन्तमगगं 
वा समापन्ना, अयं तेसं भिक्सूनं अञ्बतरो । यन्नूनाहं इमं भिक्खुं उपसंकमित्वा पुच्छेय्यं-कं सि 
त्वं आवुसो उदिस्स पव्वजितो, को वा ते सत्था, कस्स वा तं धम्मं रोचेसीति ॥ 


अथ खो सारिपुत्तस्स परिव्वाजकस्स एतदहोसि-अकाटो खो इमं भिक्खुं पुच्छितुं, अन्तर- 
घरं पविड्धो पिण्डाय चरति । यन्नूनाहं इमं भिक्खुं पिहितो पिद्धितो अनुबन्धेय्यं अत्थिकेहि उपञ्नातं 
मग्ग ति । अथ खो आयस्मा अस्सनि राजगहे पिण्डाय चरित्वा पिण्डपातं आदाय परिक्षमि । अथ 
खो सारिपुत्तो परिव्वाजको येनायस्मा अस्सनि तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा आयस्मता अस्सजिना 
सद्धिं संमोदि । संमोदनीयं कथं सारणीयं बीतिसारेस्वा एकमन्तं अद्वासि । एकमन्तं ठितो खो 
सारिपुत्तो परिव्बाजको आयस्मन्तं अस्सां एतदवोच - विप्पसन्नानि खो ते आवुसो इन्द्रियानि, 
परिसुद्धो छविवण्णो परियोदातो । कं सि तं आबुसो उदिस्स पव्वजितो, को वा ते सत्था, कस्स वा 
त्वं धम्मे रोचेसीति ॥ 


अत्था"वुसो महासमणो सक्यपुत्तो सक्यकुखा पव्वजितो, ताह भगवन्तं उदिस्स पव्बजितो । 
सो च मे भगवा सत्था, तस्स चाहं भगवतो धम्म रोचेमीति । किंवादी पनायस्मतो सत्था किमक्खा- 
यीति । अहं खो आवुसो नवो अचिरपब्बजितो अधुनागतो इमं धम्मविनयं, न ताद सक्छोमि 
वित्थारेन धम्मं देसेतु, अपि च ते संखित्तन अत्थं वक्खामीति । अथ खो सारिपुत्तो परिव्बाजको 
आयस्मन्तं अस्सजि एतद्बोच ~ होतु आबुसो अप्पं वा बहुं वा, भासस्मु, अत्थं येव मे बहि; 
अत्थेनेव मे अत्थो, किं काहसि व्यज्जन बहूं ति ॥ 


अथ खो आयस्मा अस्सजि सारिपुत्तस्स परिव्वाजकस्स इमं धम्मपरियायं अभासि- 


ये धम्मा देतुप्पभवा हेतुं तेसं तथागतो आह्‌ । 
तेसं च यो निरोधो एवंवादी महासमणो ॥ ति ॥ 


अथ खो सारिपुत्तस्स परिव्वाजकस्स इमं धम्मपरियायं सुत्वा विरजं वीतमरं धम्मचक्खुं उदपादि -यं 
किंचि समुदयधम्मं सव्वं तं निरेधधम्मं ति । एसे'व धम्मो यदि तावदेव पच्चव्यत्तापदमसोकं 
अदिष्टं अब्थुतं बहुकेहि कप्पनहुतेदीति ॥ 


-१, ३५] पञ्चवग्गियानं भिक्खूनं उपसंपदा । ५९ 


अथ खो सारिपुत्तो परिव्वाजको येन मोग्गह्ानो परिव्वाजको तेनुपसंकमि । अदस खो 
मोगगह्ानो परिव्वाजको सारिपुत्त परिव्बाजकं दूरतो व आगच्छन्तं । दिसवान सारिपुत्तं परिव्वाजकं 
एतदवोच ~ विप्पसन्नानि खो ते आवुसो इन्द्रियानि, परियुद्धो छविवण्णो परियोदातो । कच्चि नु त्व 
आवुसो अमतं अधिगतो † ति । आमान्ुसो अमतं अधिगतो ति । यथाकथं पन चं आवुसो अमतं 
अधिगतो १ ति । इधाहं आब्ुसो अदसं अस्सजि भिक्खुं राजगहे पिण्डाय चरन्तं... - .. महासमणो 
ति । अथ खो मोगगद्ठानस्स परिव्वाजकस्स इमं धम्म परियाय सुत्वा ......-.कण्पनहूतेहीति ॥ 


अथ खो मोग्गछ्यानो परिव्वाजको सारिपुत्तं परिव्वाजकं एतदवोच-गच्छाम मयं आवुसो मगवतो 
सन्तिके, सोनो भगवा सत्था ति। इमानि खो आवुसो अदुतेय्यानि परिव्वाजकसतानि अम्हे 
निस्साय अम्हे संपस्सन्ता इध विहरन्ति, ते पि ताव अपलोकाम । यथा ते मञ्जिस्सन्ति तथा 
करिस्सन्तीति । अथ खो सारिपृत्तमोगद्धाना येन ते परिव्बाजका तेनुपसंक्मिसु, उपसंकमित्वा ते 
परिव्बाजके एतदबोचुं - गच्छाम मयं आवुसो भगवतो सन्तिके, सो नो भगवा सत्था ति । मयं 
आयस्मन्ते निस्साय आयस्मन्ते संपस्सन्ता इध विहराम । सचे आयस्मन्ता महासमणे ब्रह्मचरियं 
चरिसन्ति, सञ्वे व मय महासमणे ब्ह्यचरियं चरिस्सामा ति ॥ 


अथ खो सारिपुत्तमोग्द्धाना येन संजयो परिव्बाजको तेनुपसंक्मिसु, उपसंकमित्वा संजयं 
परिव्वाजकं एतदवोचं- गच्छाम मयं आबुसो भगवतो सन्तिके, सो नो भगवा सत्था ति । अकं 
आवुसो, मा अगमित्थ, सब्बे व तयो इमं गणं परिहरिस्सामा ति । दुतियं पि... .-. ततियं 
धि ४ परिहरिस्सामा ति ॥ 


अथ खो सारिपुकत्तमोग्गल्ाना तानि अइुतेय्यानि परि्वाजकसतानि आदाय येन बेटुवनं 
तेनुपसंकरिसु । संजयस्स पन परिव्बाजकस्स तत्थेव उण्डं छोहितं मुखतो उग्गञ्छि । अदस खो 
भगवा ते सारिपुत्तमोग्गह्ाने दरतो ब आगच्छन्ते । दिखान भिक्सू आमन्तेसि-एते भिक्खवे द्ध 
सहायका आगच्छन्ति कोलितो उपतिस्सो च । एतं मे सावकयुगं भविस्सति अग्गं भदयुग ति । गम्भीरे 
जाणविसये, अनुत्तरे उपधिसंखये, विमुक्ते अनुप्यत्ते वेद्टुवनं । अथ ने सत्था व्याकासि -एते दे 
सहायका आगच्छन्ति कोकितो उपतिस्सो च । एतं मे सावकयुग भविरसति अग्ग भहयुगं ति ॥ 


अथ खो सारिपुत्तमोग्गल्ाना येन भगवा तेनुपसंकमिसु, उपसंकमित्वा भगवतो पादेसु सिरसा 
निपतित्वा भगवन्तं एतदवोचं- खभेय्याम मयं भन्ते भगवतो सन्तिके प्वलनं, रभेय्याम उपसंपदं 
ति । एथ भिक्खवो ति भगवा अवोच । स्वाक्खातो धम्मो, चरथ ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स अन्त- 
किरियाया ति । सा व तेसं आयस्मन्तानं उपसंपदा अदोसि ॥ 
महावम्म- १. ४.२ 


३५. पञ्चवग्गियानं भिक्खूनं उपसंपदा । 
अथ खो आयस्मा कोण्डञ्यो दिट्रधम्मो विदितधस्मो पत्तधम्मो परियोगाव््डधम्मो तिण्ण- 
विचिकिच्छो विगतकथंकथो वेसारजप्पत्तो अपरप्पञ्चयो सत्थु सासने भगवन्तं एतदवोच- कभेय्याहं 
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भन्ते भगवतो सन्तिके पव्वज्ञ, ठमेय्यं उपसंपदं ति। एहि भिक्खू ति भगवा अवोच । खाक्खातो धम्मो, 
चर ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स अन्तफिरियाया ति । सा व तस्स आयस्मतो उपसंपदा अदोसि ॥ 

अथ खो भगवा तदवसेसे भिक्खू धम्मिया कथाय ओवदि अनुसासि । अथ खो आयस्मतो 
च वप्पस्स आयस्मतो च भदियस्स भगवता धम्मिया कथाय ओवदियमानानं अनुसासियमानानं 
विरजं वीतमङं धस्मचक्खुं उदपादि - यं किंचि समुदयधम्मं, सव्वं तं नियोधधम्मं ति। ते दि्धम्मा 
पत्तधम्मा. - . सस्थु सासने भगवन्तं एतदवोचुं-खमेय्याम मयं भन्ते भगवतो सन्तिके पल्वञ्ज, 
छमेय्याम उपसंपदं ति । एथ भिक्खवो ति भगवा अवोच, स्वाक्खातो धम्मो, चरथ ब्रह्मचरिय 
सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाया ति । सा व तेसं आयस्मन्तानं उपसंपदा अदोसि ॥ 

अथ खो भगवा तदवसेसे भिक्खू इमिना नीहारेन नीहारमन्तो धम्मिया कथाय ओवदि 
अनुसासि । अथ खो आयस्मतो मदानामस्स आयस्मतो च अस्सनिस्स भगवता धम्मिया कथाय 
ओवदियमानानं अनुसासियमानानं विरजं वीतमटं धम्मचक्खुं उदपादि - यं किंचि समुदयधम्म, 
सव्वं तं निरोधधम्म ति । ते दिटधम्मा..---. भगवन्तं एतदवोचुं ठमेय्याम मयं भन्ते भगवतो 
सन्तिके पञ्चलं, छभेययाम उपसंपदं ति । एथ भिक्खवे ति भगवा अवोच । स्वाक्खातो धम्मो, चरथ 
ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाया ति । सा व तेसं आयस्मन्तानं उपसंपदा असि ॥ 

सहाकवग्य-१. 4.८ 


३९. यसपन्वज्ना । 
तेन खो पन समयेन वाराणसियं यसो नाम कुरपुत्तो सेद्धिपुत्तो युखुमाखो होति । तस्स तयो 
पासादा होन्ति एको हेमन्तिको, एको गिग्हिको, एको वस्षिको । सो वस्सिके पासादे चत्तारो मासे 
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निष्पुरिसेहि तुरियेहि परिचरियमामो न दहेडा पासादा ओरोदहति । अथ खो यसस्स कुर्पुत्तस्स 
पच्चहि कामगुणेहि समप्पितस्स समङ्गीभूतस्स परिगच्रेव निदा ओक्षमि, परिजनस्सापि पच्छा निदा 
ओकमि, सब्बरत्तियो च तेखप्पदीपो ज्ञायति । अथ खो यसो कुखपुत्तो पटिगन्चैव पटिवुज््ितवा 
अदस सकं परिजनं सुपन्तं, अञ्जिस्सा कच्छे वीण, अञ्जिस्सा कण्ठे मुदिज्ग, अञ्विस्सो कच्छे 
आन्म्बरं, अज्जं विकेसिकं, अञ्न विक्वेच्छिकं, अञ्न विप्पखपन्तियो, दस्थप्पत्तं सुसानं मञ्ने । 
दिस्वान अस्स आदीनवो पातुरदोसि, निच्विदाय चित्तं संठासि । अथ खो यसो कुर्पुत्तो उदान 
उदानेसि -उपहुतं बत भो, उपस्सदं वत मो ति । अथ खो यसो कलपुत्तो सुवण्णपादुकायो आरोहित्वा 
येन निवेसनद्रारं तेनुपसंकमि । अमनुस्सा द्वारं विवरिसु-मा यसरम कुख्पुत्तस्स कोचि अन्तराय 
अकासि अगारस्मा अनगारियं पच्वञ्नाया ति । अथ खो यसो कुटपुत्तो येन नगरद्वारं तेनुपसंकमि । 
अमनुस्सा द्वारं विवर्सु-मा यसस्स कुटपुत्तस्स कोचि अन्तरायं अकासि अगारस्मा अनगारिय 
पव्वज्ञाया ति । अथ खो यसो कट्पुत्तो येन इसिपतनं मिगदायो तेनुपसंकमि ॥ 

तेन खो पन समयेन भगवां रत्तिया पञचुससमयं पशुदराय अञ्ज्लोकासे चड्कमति । अदस खो 
भगवा यसं कुर्पुत्तं दूरतो व आगच्छन्तं । दिसवान चङ्कमा ओरोहित्या पञ्नत्ते आसने निसीदि । 
अथ खो यसो इलपुत्तो भगवतो अविदूरे उदानं उदानेसि-उपहुतं वत भो, उपस्सद्धं वत भो ति । 
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अथ खो भगवा यसं कुखपुत्तं एतदवोच-इदं खो यस अनुपहतं, इदं अनुपसद्टं । एहि यस 
निसीद, धम्मं ते देसेस्सामीति ॥ 

अथ खो यसो कु्पुत्तो-इदं किर अनुपदुतं, इदं अनुपसद्टं ति हद्धो उदग्गो सुवण्ण- 
पादुकाहि ओरोहित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नस् खो यसस्स कुरुपुत्तसस भगवा अनुपुव्विकथं कथेसि । सेय्यथीदं-- 
दानकथ सीखकथं, सग्गकथं, कामान आदीनवं ओकारं संकिटेसं, नेक्खम्मे आनिसंसं पकासेसि । 
यदा भगवा अञ्नासि यसं कुट्पुत्तं कष्ठचित्त मुदुचित्त विनीवरणचित्तं उद्ग्गचित्तं पसन्नचित्त, 
अथ या बुद्धानं सामुकसिका धम्मदेसना तं पकासेसि, दुक्खं समुदयं निरोधं मग्ग । सेय्यथापि 
नाम सुद्धं वत्थं अपगतकाच्छकं सम्मदेषव रजनं परिगण्हेय्य, एवमेव यसस्स कुटपुत्तस्स तस्मि येव 
आसने विरजं वीतमल धम्मचक्खुं उद्पादि-यं किंचि समुदयधम्मे, स्वं तं निरोधधम्मं ति ॥ 

अथ खो यसस्स कुर्पुन्तस्स माता पासादं अभिषखूहित्वा यसं ऊकुटपुत्तं अपस्सन्ती येन 
सेद्ध गहपति तेनुपसंकमि, उपसंकमित्रा सेष्टि गहपति एतदषोच-पुन्तो ते गहपति यसो न 
दिस्सतीति । अथ खो सेद्ध गहपति चतुदिसा अस्सदूते उय्योजेत्वा समं येव येन इसिपतनं मिग- 
दायो तेनुपसंकमि । अदस खो सेद्ध गहपति सुवण्णपादुकानं निक्खेपं, दिस्वान तं येव अनुपगमासि । 
अदस खो भगवा सेदं गहपति दूरतो ब आगच्छन्तं । दिस्वान भगवतो एतदहोसि-यन्नुनाहं 
तथारूपं इद्धामिसंखारं अभिसंखरेयं यथा सेद्ध गहपति इध निसिन्नो इध निसिन्नं यसं कुटपुत्तं न 
पस्सेय्या ति। अथ खो भगवा तथारूपं इद्धाभिसंखारं अभिसंखारेसि ॥ 

अथ खो सेद्ध गहपति येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं एतदवोच-अपि 
भन्ते भगवा यसं कुखपुत्तं पस्सेय्या ति ? । तेन हि गहपति निसीद्‌ । अप्पेव नाम इध निसिन्नो 
इध निसिन्नं यसं कुख्पुत्तं पस्सेय्यासीति। अथ खो सेड गहपति इघेव किराहं निसिन्नो इध निसिन्नं यसं 
कुटपुत्तं पस्सिस्सामीति दद्र उदग्गो भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्त निसिन्नस्स 


खो सेद्धिस्स गहपतिस्स भगवा अनुपुव्विकथं कथेसि, सेय्यथीदं -दानकथं . .. . .. । अपरप्पच्चयो सल्थु 
सासने भगवन्तं एतद्‌ बोच-अभिक्षन्तं भन्ते... . . धम्मो पकासितो । एसाहं भन्ते भगवन्तं सरण 


गच्छामि धम्मं च भिक्खुसंघं च । उपासकं म भगवा धारेतु अजतम्गे पाणुपेत सरणं गतं ति । 
सो व रोके पठमं उपासको अदहोसि तेवाचिको ॥ 

अथ खो यसस्स कुरपुत्तस्स पितुनो धम्मे देसियमाने यथादिष्ठं यथाविदितं भूमिं पञ्चवेक्ख- 
न्तस्स अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुचि । अथ खो भगवतो एतदहोसि-यसस्स खो कुरपुत्तस्स 
पितुनो धम्मे देसियमाने यथादिट्ं यथाविदितं भूमिं पञचवेक्खन्तस्स अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुत्त। 
अभग्बो खो यसो ख्पुत्तो हीनायावत्तित्वा कामे परिभु्ञितु, सेय्यथापि पुव्वे अगारिकभूतो । 
यन्नूनाहं तं इद्धाभिसंखारं परिप्पस्सम्भेय्यं ति । अथ खो भगवा तं इद्धाभिसंखारं परिप्पसम्भेसि । 
अदस खो सेद्ध गहपति यसं कुटपुत्तं निसिन्न, दिसवान यसं कुरपुत्त एतदवोच-माता ते तात यस 
परिदेवसोकसंपन्ना, देहि मातुनो जीवितं ति । अथ खो यसो इल्पुत्तो भगवन्तं उद्छोकेसि । 
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अथ खो भगवा सेटि गहपति एतदवोच-तं किं मञ्बसि गहपति यसस्स सेखेन णेन सेखेन 
द्स्सनेन धम्मो दिद्रो विदितो सेय्यथापि तया । तस्स यथादिद्ं यथाविदितं भूमिं पञ्चवेक्खन्तस्स 
अनुपादाय आसवेहि चित्त विसुत्त । भव्वो नु खो यसो गहपति दीनायावत्तिस्वा कामे परिभुञ्जितु, 
सेय्यथापि पुव्वे अगारिकिभूतो ति ? नो हे'तं भन्ते । यसस्स खो गहपति सेखेन णेन सेखेन 
द्र्सनेन धम्मो दिह, सेय्यथापि तया । तस्स यथादिष्टं... ... अगारिकभूतो ति । खाभा भन्ते 
यसस्स कुटपुत्तस्स, सुखद्धं भन्ते यसस्स कुपुत्तस्स, यथा यसस्स कुर्पुत्तस्स अनुपादाय आसवेहि 
चित्तं विमुत्तं । अधिवासेतु मे भगवा अजतनाय मत्तं यसेन कुखपुत्तेन पच्छासमणेना ति । अधि- 
वासेसि भगवा तुण्डीभावेन । अथ खो सेद्ध गहपति भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्ायासना 
भगवन्तं अभिषादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्ामि ॥ 


अथ खो यसो कुख्पुत्तो अचिरप्पकन्ते सेदिम्दि गहपतिम्हि भगवन्तं एतदषोच-रमेय्याहं भन्ते 

भगवतो सन्तिके पञ्ज, खभेयं उपसंपदं ति । एहि भिक्खू ति मगवा अवोच -स्वाक्खातो धम्मो, 

चर ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स अन्तकरिरियाया ति । सा व तस्स आयस्मतो उपसंपदा अहोसि ॥ 
महावग्म--१. २. १ 


३७. पठमा उपासिका । 

अथ खो भगवा पुव्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय आयस्मता यसेन पच्छा- 
समणेन येन सेद्टिस्स गहपतिस्स निवेसनं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्चत्ते आसने निसीदि ॥ 

अथ खो आयस्मतो यसस्स माता च पुराणदुतियिका च येन भगवा तेनुपसंक्मिसु, उप- 
संकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्मा एकमन्तं निसीर्दिसु । तासं भगवा अनुपुव्विकथं कथेसि, 
सेय्यथीदं-दानकथं, सीखकर्थ, सम्गकथं, कामानं आदीनवं ओकारं संकिठेसं, नेक्म्मे आनिसंसं 
पकासेसि । यदा ता भगवा अजञ्जासि कलचित्ता मुदुचित्ता . .. - ~. , अथ या बुद्धानं सायुकसिका 
धम्मदेसना तं पकासेसि-दुक्खं समुदयं निरोधं मग्ग । सेय्यथापि नाम सद्धं बल्य... . .. एवमेव 
तासं तस्मि येव आसने विरजं बीतमरं धम्मचक्खुं उदपादि-यं किंचि समुदयधम्मं सब्बं तं निरोध- 
धम्म ति । ता दि्धम्मा पत्तधम्मा ... . -. अपरप्पच्चया स्थु सासने भगवन्तं एतदबोचुं-अभिक्षन्तं 
भते धम्मो पकासितो । एता मयं भन्ते भगवन्तं सरणं गच्छाम धम्मं च भिक्सुसंघ च । 
उपासिकायो नो भगवा धारेतु अजतगगो पाणुपेता सरणं गता ति ¦ ता व रोके पठं उपासिका 
अदेसुं तेवाचिका ॥ 

महाविग्गम-१. २. र 
३८. तीहि सरणगमनेहि उपसंपदा । 

तेन खो पन समयेन भिक्खू नानादिसा नानाजनपदा पव्वज्ापेक्खे च उपसंपद्‌ापेक्े च 
आनेन्ति, भगवा ने पव्वाजेस्सति उपसंपादेस्सतीति । तत्थ भिक्खू चेव किलमन्ति पव्बजापेक्खा च 
उपसंपदापेक्खा च । अथ खो भगवतो रहोगतस्स परिसदीनस्स एवं चेतसो परिवितक्रो उदपादि- 


-१. ३९] ` बिम्बिसारो राजा बुद्धस्स वेद्धुवनं देति । दे 


एतरहि खो भिक्खू नानादिसा नानाजनपदा पव्वजापेक्खे च उपसंपदापेक्से च आनेन्ति भगवा ने 
प्वाजेस्सति उपसंपादेस्सतीति । तत्थ भिक्खू चेव किठमन्ति पव्वल्नापेक्खा च उपसंपदापिक्खा च । 
यक्ना भिक्खूतं अनु जानेय्यं -तुम्दे व॒ दानि भिक्खवे तासु तासु दिसासु तेसु तेसु जनपदेसु 
पव्वाजेथ उपसंपादेथा ति ॥ 


अथ खो भगवा सायण्डसमयं पटिसह्ाना बुद्धितो एतस्मि निदाने. - धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू आमन्तेसि-इध मथ्टुं मिक्खवे रहोगतस्स ॒पटिसहीनस्स एवं चेतसो परिवितक्रो उदपादि- 
एतरहि खो भिक्खू नानादिसा . - -उपसंपदापेक्खा च । तुम्हे ब दानि भिक्खवे तासु तासु दिसासु 
तेसु ते जनपदेसु पव्वाजेथ उपसंपादेथा ति । अनुजानामि भिक्खवे तुम्हे व दानि तासु तासु 
दिसासु तेसु तेसु जनपदेसु प्बाजेथ उपसंपादेथा ति ॥ 


एवं च पन भिक्खवे पव्वाजेतव्वो उपसंपादेतव्वो-पठमं केसमस्मुं ओहारापेस्वा कासायामि 
वत्थानि अच्छादापेत्वा एकंसं उत्तरासङ्ग कारापेत्वा भिक्खूनं पादे बन्दापेत्या उक्ुटिकं निसीदापेत्या 
अञ्जठिं परगण्टापेत्मा एषं वदेहीति वत्तन्बो-वुद्धं सरणं गच्छामि, धम्मं सरण गच्छ।मि, संघ सरण 
गच्छामि । दुतियं पि-बुद्धं सरणं गच्छामि, दुतियं पि धम्मं सरणं गच्छामि, दुतिय पि-संघं सरणं 
गच्छमि । ततियं पि-ुद्धं सरणं गच्छामि, ततियं पि-धम्मं सरणं गच्छामि, ततियं पि-संघ 
सरणं गच्छामीति । अनुजानामि भिक्खवे इमेहि तीहि सरणगमनेहि पव्वजं उपसंपद्‌ं ति ॥ 
मटावग्म-१. २. ६ 


९. बिम्बिसारो राजा बुद्धस्स वेदटुवनं देति। 


अथ खो भगवा गयासीसे यथाभिरन्तं विहरिता येन राजगहं तेन चारिकं पक्षामि महतां 
भिक्खुसंघेन सद्धिं भिक्खुसहस्सेन सब्वेहे'व पुराणजटिलेि । अथ खो भगवा अनुपुव्वेन चारिकं 
चरमानो येन राजग तदवसरि । तत्र सुदं भगवा राजगदे विहरति छद्धिवलुय्याने सुपतिटे चेतिये ॥ 


अस्सोसि खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो-समणो खलु भो गोतमो सक्यपुत्तो 
सक्यककुट। पव्वजितो राजगहं अनुप्पत्तो राजगहे विहरति रुहिवनुय्याने सुपति चेतिये ¦ त खो पन 
भगवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसदो अब्भुगतो-इति पि सो भगवा अरहं सम्मासंबुद्धो विज 
चरणसंपन्नो सुगतो टोकविदू अनुत्तरे पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा ति । सो 
इमं टोकं सदेवकं समारकं सब्रह्मकं सस्समणत्राह्यणि पज सदेवमनुस्सं सय अभिञ्व्या सच्छिकस्वा 
पवेदेति । सो धम्मं देसेति आदिकस्याण मज्छयेकल्याणं परियोसानकल्याणं साव्यं सन्यज्ञन, 
केवरुपरिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं पकासेति । साधु खो पन तथारूपानं अरहतं दस्सनं होतीति ॥ 

अथ खो राजा मागधो सेनियो विभ्बिसारे द्वादसनहुतेहि मागधिकेहि ब्राह्मणगहपतिकेहि 
परिवुतो येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेस्वा एकमन्तं निसीदि । ते पि 
खो द्वादसनहता मागधिका ाह्मणगहपतिका अप्येकचे भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु, 


द बोद्धागमार्थसंग्ररः [ १, ३९- 


अप्पेकच्चे भगवता सदधि संमोदिसु, संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेता एकमन्तं निसीरदिंसु । 
अप्पेकञ्चे येन भगवा तेनञ्जटि पणामेखा एकमन्तं निसीदिंु । अप्पेकचच भगवतो सन्तिके नामगोत्तं 
सावेत्वा एकमन्तं निसीरदिंसु । अप्पेकचे तुण्ीभूता एकमन्तं निसीदिंसु ॥ 
अथ खो तेसं द्वादसनहुतानं मागधिकानं जाद्यणगहपतिकानं एतदहदौसि-किं नु खो महा- 
समणो उरुवेखकस्सपे ब्रह्मचरियं चरति, उदाहर उरुवेखकस्सपो महासमणे ब्रह्मचरियं चरतीति । अथ 
खो भगवा तेसं द्रादसनहुतान मागधिकानं बराह्यणगहपतिकानं चेतसा चेतोपरिवितकं अञ्जाय आय- 
स्मन्तं उरुवेखकस्सपं गाथाय अञ््रभासि- 


किमेव दिखा उस्वेखवासी पहासि अगि किसको वदानो । 

पुच्छामि त कस्सप एतमत्थं कथं प्रहीन तव अग्गिहूत्त ।॥ १ ति ॥ 

रूपे च सदे च अथो रसे च कामियिियो चाभिवद्न्ति यञ्मा । 

एतं मर ति उपधीञु जसा तस्मा न चि न हृते अरञ्जि ॥ २ ति॥ 

एत्थेव ते मनो न रमिस्थ कस्सपा (ति भगवा अकोच) सूपेसु सदेसु अथो रसेसु । 
अथ कोचरहि देषमनुस्सरोके रतो मनो कस्सप ब्रूहि मे त ॥ ३ ति॥ 

दिस्वा पदं सन्तं अनुप्पधीकं अकिंचन कामभवे असत्तं । 

अनन्यथाभाविं अनञ्चनेय्यं तस्मा न चिद्धि न हूते अरञ्जि £ ति॥ 


अथ खो आयस्मा उरुवेखकस्सपो उदटायासना एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा भगवतो पादेसु 
सिरसा निपतित्वा भगवन्तं एतदवोच -सस्था मे भन्ते भगवा, सावकोऽहमस्मि, सत्था मे भन्ते 
भगवा, सावकोऽहमस्मि इति । अथ खो तेसं द्वादसनहूतान ब्राह्यणगहपतिकानं एतदहोसि-उस्‌- 
वेखकस्सपो महासमणे ब्रह्मचरिय चरतीति ॥ 


अथ खो भगवा तेसं द्वादसनहूुतानं मागधिकानं त्राह्यणगहपतिकानं चेतसा चेतोपरिविकष्पं 
अञ्बाय अनुपुच्विकथं कथेसि । सेय्यथीदं -दानकथ . .. . . - । एवमेव एकाद सनहूतानं मागधिकानं 
ब्राह्मणगह्‌ पतिकानं विम्विसारपञुखानं तस्मि येव आसने विरजं वीतम धम्मचक्छुं उदपादि- 
यं किंचि समुदयधम्म, सव्वं तं निरोधधम्म ति । एकनहूतं उपासकनत्त परिवेदेसि ॥ 


अथ खो राजा मागधो सेनियो विभ्बिसारो दिद्धम्भो... ... भगवन्तं एतदवोच-पुख्चे मे 
भन्ते कुमारस्स सतो प्च अस्सासका अहेसुं, ते मे एतरहि समिद्धा । पुव्बे मे भन्ते कमारस्स सतो 
एतदहोसि-अहो बत मं रजे अभिसिच्चेय्युं ति । अयं खो मे भन्ते पठमो अस्सासको अोसि, सो 


मे एतरहि समिद्धो । तस्स च मे विजितं अरं सम्मासंबुद्धो ओक्षमेय्या ति... - .. । तं चाह्‌ं भगवन्तं 
पयिरुपासेस्यं ति... .. । सो च मे भगवा धम्मं देसेय्या ति... . .. । तस्स चाहं भगवतो धम्मं 
आजनिय्ये ति...... । पुव्वे मे भन्ते कुमारस्स सतो इमे पच्च अस्सासका अदसु, ते मे एतरहि 


समिद्धा । अभिक्न्तं भन्ते... ... पाणुपेतं सरणं गतं ति । अधिवासेतु च मे भन्ते भगवा सखातनाय 
भत्तं सदधि मिक्खुसंघेना ति । अधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन ॥ 


-१. ४० इत्थिपन्बज्ना । ६५ 


अथ खो राजा मागधो सेनियो वबिञ्विसारो भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्टायासना 
भगवन्तं अभिवादेतवा पद्क्खिण कत्वा पक्घामि । अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो तस्सा 
रत्तिया अच्येन पणीतं खादनीयं भोजनीयं परियाद्ापेत्वा भगवतो कारं आरोचेसि-काखो भन्ते, 
निटित भत्त ति ¦ अथ खो भगवा पुच्वण्डसमयं निवासेव्वा पत्तचीवरं आदाय राजगहं पाविसि 
महता भिक्छुसंघेन सादं भिक्खुसहस्सेन, सब्वेहेव पुराणजटिरेहि ॥ 

% €> + > 

अथ खो भगवा येन रञ्यो मागधस्स सेनियस्स विभ्विसारस्स निवेसनं तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा पञ्चत्ते आसने निसीदि सद्वि भिक्खुसंधेन । अथ खो राजा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो बुद्धपमुखं भिक्खुसंधं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था संतप्पेखा संपवारेत्वा 
भगवन्तं मुत्ताविं ओनीतपन्तपाणिं एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नस्स खो रज्ो मागधस्स 
सेनियस्स बिम्विसारस्स एतदहोसि-कत्थ सु खो भगवा विदहरेय्य, यं अस्स गामतो नेव अविदूरे 
न च अच्ासन्ने गमनागमनसंपन्नं अव्थिकानं अस्थिकानं मलुस्सानं अभिक्मनीयं, दिवा अप्पाकिण्णं, 
रत्ति अप्पसहं अष्पनिग्घोसं विजनवातं मनुस्सराहसेय्यकं परिसद्ानसारुप्पं ति ॥ 


अथ खो र्नो मागधस्स सेनियरस विम्विसारस्स एतदहोसि- इदं खो अम्दाकं वेद्ुबनं 
उय्यान गामतो नेव अविदूरे... ... पटिसह्लानसारुप्यं । यन्नुनाह वेदुवनं उय्यानं बुद्धपमुखस्स 
भिक्खुसंघस्स ददेय्यं ति । अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो सोवण्णमयं भङ्कार गहेत्वा 
भगवतो ओणोजेसि-एतादं भन्ते वेद्कुवनं उय्यानं बुद्धपमुखस्स भिक्खुसंघस्स दम्मीति । परिग्गहेसि 
भगवा आरामं । अथ खो भगवा राजानं मागधं सेनियं बिम्बसारं धम्मिया कथाय संदस्सेतवा 
समादपेटा समुत्तेजेत्या संपदंसेत्वा उद्वायासना पक्रामि । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने धम्मिकथं 


कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे आरामं ति ॥ 
महावगग-१. ०. १ 


४०. इत्थिपञ्वल्ना । 

तेन समयेन बुद्धो भगवा सके विहरति कपिख्वस्थुस्मि निभोधारामे । अथ खो महापजापती 
गोतमी येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अमिवादेत्वा एकमन्तं भट्वासि । एकमन्तं 
ठिता खो महापजापती गोतमी भगवन्तं एतदवोच-साध्ु भन्ते रभेय्य मातुगामो तथागतप्पवेदिते 
धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पव्बल्नं ति । अरं गोत्तमि, मा ते स््चि मातुगामस्स तथागत- 
प्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पव्वला ति । दुतिय पि खो मदापजापती गोतमी भगवन्तं 
एतद वोच-साघु भन्ते... . .. पव्बल्ं ति । अरुं गोतमि, मा ते रुचि........ पव्वज्ना ति । ततियं 
पि खो महदापजापती.. ... पल्वज्नं ति । अर गोतमि, माते... . .. प्बञ्ना ति। अथ खो महापजापती 
गोतमी न भगवा अनुजानाति मातुगामस्स तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं 


पव्वस्जं ति दुक्खी दुम्मना अस्सुमुखी रुदमाना भगवन्तं अभिवादेत्वा पद्‌ क्खिणं कत्वा पक्षामि ॥ 
बोद्धा-९ 
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अथ खो भगवा कपिरखवस्थुसि यथाभिरन्तं विहरिसा येन वेसाली तेन चारिकं पक्तामि । 
अनुपुव्बेन चारिकं चरमानो येन वेसाली तदवसरि । तत्र सुदं भगवा वेसाणियं विहरति महावने 
कूटागारसाखायं । अथ खो महापजापती गोतमी केसे छेदापेत्वा कासायानि बत्थानि अच्छादेत्वा 
संबहुखाहि साकियानीहि सद्धिं येन वेसाली तेन पक्षामि । अनुपुव्बेन येन वेसाटी महावनं 
कूटागारसाटा तेनुपसंकमि । अथ खो महापजापती गोतमी सूनेहि पादेहि रजोकिण्णेन गत्तेन 
दुक्खी दुम्मना अस्सुमुखी रुदमाना बहि द्वारकोटरके अद्वासि । अदसा खो आयस्मा अ।नन्दो 
महापजापतिं गोतरिं सूनेहि पादेहि रजोकिण्णेन गत्तेन दक्ख दुभ्मनं अस्सुमुखि रुदमानं वहि 
द्वारकोटके ठितं । दिस्वान महापजापतिं गोतामिं एतदवयोच- किस्य व्यं गोतमि सूनेहि पादेहि बहि 
दाररोट्के ठिता ति । तथा दहि पन भन्ते आनन्द न भगवा अनुजानाति मातुगामस्स तथा- 
गतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पव्वज्ं ति । तेन हि गोतमि सुहुतं इघेव ताव होहि, 
यावाहं भगवन्तं याचामि मातुगामस्स तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगास्ियं पव्वजं ति ॥ 
अथं खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेला 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदधोच- एसा भन्ते महा- 
पजापति गोतमी सूनेहि पादेहि... . .. वहि द्वारकोटके ठिता न भगवा अनुजानाति मातुगामस्स 
तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पव्बज्नं ति । साधु भन्ते कमेय्य मातुगामो तथा- 
गतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं प्वजं ति । अं आनन्द्‌, मा ते रुचि मातुगामस्स 
0; पव्वज्ञा ति । दुतियं पि खो आयस्मा आनन्दो... .-. । तवियं पि...-.-. । अथ खो 
आयस्मा आनन्दो न भगवा अुजानाति मातुगामस्स. . . . . पच्वज्ञ, यन्नूनाहं अञ्न्येन पि परियायेन 
भगवन्तं याचेय्यं मातुगमस्स...... पन्वज्ञं ति । अथ खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदबोच- 
भव्वो नु खो भन्ते मातुगामो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पव्वमिखा सोता- 
पत्तिफटं वा सकदागामिफट वा अनागामिफलं वा अरहत्तं वा सच्छिकातुं ति । भव्यो आानन्द्‌ 
मातुगामो...... सच्छिकातुं ति । सचे भन्ते भव्यो मातुगामो.. . . .. अरहत्तं पि सच्छिकातु, वहू- 
पकारा भन्ते महापजापती गोतमी भगवतो मातुच्छा आपादिका पोसिका खीरस्स दायिका अगवन्तं 
जनेत्तिया काटकताय थजञ्चं पायेसि, सचे भन्ते ठभेय्य मा मातुगामो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये 
अगारस्मा अनगारियं पञ्बज्ञं ति । सचे आनन्द महापजापती गोतमी अद्ध गरुधम्मे परिगण्डाति, सा 
व अस्सा होतु उपसंपदा । ( १ ) वस्ससतुपसंपन्नाय भिक्खुनिया तदहुपसंपन्नस्स भिक्सुनो अभि- 
वादनं पचुद्ानं अ्जलिकम्मसामीविकम्मं कातव्वं । अयं पि धम्मो सक्रतवा गरुकत्वा मानेतवा 
पूजेत्वा यावजीवं अनतिक्मनीयो । (२) न भिक्ुनिया अभिक्ुकुले आवासे वस्सं वसितब्वे । 
अयं पि धम्मो. .. - --अनतिकमनीयो । (३) अन्वद्धमासं भिक्खुनिया भिक्खुसंघतो ठे धम्मा 
पच्चासिसितन्वा उपोसथयुच्छकं च ओवादृपसंकमनं च । अयं पि धम्मो ..... अनतिक्षमनीयो । 
(४) वस्सं बुत्थाय भिक्खुनिया उभतोसंधे तीहि ठ नेहि पवारेतब्धं दिद्धेन वा सुतेन वा परिसङ्काय 
वा । अयंपि धम्मो... ... अनतिक्रमनीयो । (५) गरुधम्मं अच्छापन्नाय भिक्सुनिया उमतोसंषे 
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पकलमानत्तं चरितव्चं । अयं पि धम्मो... -.. अनतिक्मनीयो । (६) दे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खितसिक्खाय सिक्खमानाय उभतोसंघे उपसंपदा परियेसितव्वा । अयं पि धम्मो... ... अनति- 
कमनीयो । ( ७ ) न भिक्खुनिया केनचि परियायेन अकोसितव्यो परिभासितव्वो | अयं पि धम्मो 
क अनतिक्रमनीयो । (८ ) अज्नतम्गे ओवटो भिक्खुनीनं भिक्खू सु वचनपथो, अनोवटो 
भिक्खूनं भिक्खुनीसु बचनपथो । अयं पि धम्मो... ... अनतिक्रमनीयो । सचे आनन्द महापजापती 
गोतमी इमे अद्र गरुधम्मे परिगण्डाति, सा व अस्सा होतु उपसंपदा ति ॥ 


अथ खो आयस्मा आनन्दो भगवतो सन्तिके अद्र गर्धम्मे उग्गहेत्वा येन महापजापती 
गोतमी तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा महापजापतिं गोतमि एतदवोच-सचवे खो तवं गोतमि अह 
गरुधम्मे पटिगण्डेय्यासि, सा व ते भविस्सति उपसंपदा । वस्ससतुपसंपन्नाय भिक्ुनिया तदहुप- 
संपन्नस्स भिक्खुनो अभिवादन... ... अनतिकमनीयो । सचे खो त्वं गोतमि इमे अद्ध गरुधम्मे 
परिगण्डेस्यासि, सा व ते भविस्छति उपसंपदा ति । सेय्यथापि भन्ते आनन्द इत्थी वा पुरिसो बा 
दहरो युवा मण्डनजातिको सीसं नदातो उप्पटमारं वा वस्सिकमाठे वा अतिमुत्तकमारं वा रमित्वा 
उभोहि ह्येहि परिग्गहेत्वा उत्तमङ्गे सिरस्मि पतिद्ापेय्य, एवमेव खो अहं भन्ते आनन्द्‌ दमे अट 
गरुधम्मे परिगण्ामि यावजीवं अनतिक्मणीये ति ॥ 


अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवां तेनुपसेकमि, उपसंकमिता. .. . .. आयस्मा आनन्दो 
भगवन्तं एतदवोच-परिग्गहिता भन्ते महाषजापतिगोतमिया अट गरुधम्मा, उपसंपन्ना भगवतो 
मातुच्छा ति । सचे आनन्द नाखभिस्स मातुगामो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं 
पव्वज्न, चिरद्ितिकं आनन्द ब्रह्मचरियं अभविर्स, वस्ससदस्सं सद्धम्मो तिटेय्य । यतो च खो 
आनन्द मातुगामो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये... .. पव्वजितो, न दानि आनन्द ब्रह्मचरियं 
चिरदितिकं भविस्सति, पक्वेन दानि आनन्द वस्ससतानि सद्धम्मो रस्सति । सय्यथापि आनन्द 
यानि कानिचि कुखानि वहु दत्थिकानि अप्पपुरिसकानि, तानि सुप्पधसियानि होन्ति चोरेहि 
करुम्भत्येनकेहि, एवमेव खो आनन्द यस्मि धम्मविनये भति मातुगामो अगारस्मा अनगारियं 
पव्वल्न, न तं ब्रह्मचरिय विरद्धितिकं होति । सेय्यथापि आनन्द संपन्ने सालिकेखेते सेतह्धिका नाम 
रोगजाति निपतति, एवं तं साकिक्खित्तं न चिरद्धितिकं होति, एवमेव खो आनन्द यस्मि धम्मविनये 
कछमति मातुगामो . .. -. -दोति । सेययथापि आनन्द संपन्ने उच्छुक्चेत्ते मज्ञेटिका नाम रोगजाति 
निपतति, एवं तं उच्छुक्खेत्तं न चिरद्ितिकं दोति, एवमेव खो आनन्द यस्मि घम्मविनये भति 
मातुगामो... . .. होति । सेय्यथापि आनन्द पुरिसो महतो तव्णकस्स परिगचेव आरि बन्धेय्य 
यावदेव उद्कस्स अनतिक्मनाय, एवमेव खो आनन्द मया परिगचचेव भिक्खुनीनं अद गरुधम्मा 
पञ्जत्ता यावजीषं अनतिक्मनाया ति ॥ 


चुद्धवस्ग - १०, $ 
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४१. देवदत्तस्स बुद्धोपरि दसो । 

तेन खो पन समयेन भगवा महतिया परिसाय परिवुतो धम्मं देसेन्तो निसिन्नो होति 
सराजिकाय परिसाय 1 अथ खो देवदत्तो उट्ायासना एकंसं उत्तरासङ्धं करित्वा येन भगवा 
तेनञ्जछिं पणामेत्वा भगवन्तं एतदवोच-जिण्णो दानि भन्ते भगवा बुद्धो महछको अद्धगतो वयो 
अनुप्पत्तो । अप्पोस्युक्तो दानि भन्ते भगवा दिट्धम्मसुखविदहारं अनुयुत्तो विहरतु, मम भिक्खुसंघं 
निस्सजतु, अहं भिक्सुसंघं परिहरिस्सामीति । अर देवदत्त, मा ते रुचि भिक्ुसंघं परिहरतु ति । 
दुतियं पि... ... ततियं पि... ... परिहरिस्सामीति । सारिपुत्तमोग्गष्वानानं पि खो अहं देबदत्त 
भिक्सुसंघं न निस्सनय्यं, किं पन तु्टं चवस्स खेव्यपकस्सा ति । अथ खो देवदत्तो सराजिकाय 
मं भगवा परिसाय खेव्यापकवादेन अपसादेति, सारिपुन्तमोग्गछ्ाने उक्ष सतीति कुपितो अनत्तमनो 
भगवन्तं अभिवादेला पदक्खिण कल्या पक्रामि । अयं च तरहि देवदन्तस्स भगवति पठमो आघातो 
अहोसि ॥ 

अथ खो देवदत्तो येन अजातसततुकुमारो तेनुपसंकमि, उपसंकमिता अजातसत्तुकुमारं 
एतद्बोच-पुरिसे महाराज आणपेहि ये समणं गोतमं जीविता वोरोपेस्सन्तीति । अथ खो अजात- 
सत्तुकुमारो मतुस्से आणपेसि-यथा भणे अय्यो देवदत्तो आह तथा करोथा ति । अथ खो देवदत्तो 
एकं पुरिसं आणापेसि-गच्छावुसो अमुकस्मि ओकासे समणो गोतमो विहरति, तं जीविता वोरोपेला 
इमिना ममोन आगच्छा ति | तस्मि मग्गे द्रे पुरिसे य्पेसि, यो इमिना मग्गेन एको पुरिसो 
आगच्छेथ तं जीविता वोरोपेत्वा इमिना मम्गेन आगच्छथा ति । तस्म मग्गे चत्तारो पुरिसे स्पेसि, 
ये इमिना मग्गेन दे पुरिसा आगच्छन्ति ते जीविता वोरोपेत्वा इमिना मग्गेन आगच्छथा ति । 
तस्मि मग्गे अद्ध पुरिसे ठपेसि, ये इमिना मग्गेन चत्तारो पुरिसा आगच्छन्ति ते जीविता वोरोपे्वा 
इमिना मगगेन आगच्छथा ति । तस्मि मग्गे सोढ्स पुरिसे ठपेसि, ये इमिना मग्गेन अह पुरिसा 
आगच्छन्ति ते जीविता वोरोपे्वा आगच्छथा ति । अथ खो सो एको पुरिसो असिचम्म गहेतवा 
धलुकटापं संनहित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्ा भगवतो अविदूरे भीतो उच्विग्गो 
उर्सद्धी उत्रस्तो पत्थद्धेन कायेन "अट्वासि । अदसा खो भगवा तं॒॑पुरिसं भीतं उव्विग्गं उस्सङ्कि 
उत्रस्तं पत्थद्धेन कायेन लितं, दिसखान तं पुरिसं एतदवोच- एषि आवुसो, मा भायीति । अथ 
खो सो पुरिसो असिचस्मं एकमन्तं करित्वा धनुकटापं निक्खिपित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा भगवतो पादेसु सिरसा निपतितवा भगवन्तं एतदवोच-अश्चयो मं भन्ते अञ्चगमा यथा 
वारं यथा मूढं यथा अक्रुसं, योऽहं दुचित्तो वधकचिनत्तो इधुपसंकन्तो । तस्स मे भन्ते भगवा 
अञ्जय अच्चयतो परिगण्टातु आयतिं संवराया ति । अथ खो भगवा तस्स पुरिसस्स अनुपुष्बिकथं 
कथेसि, सेय्यथीदुं-दानकथं. . . . . . ॥ 

अथ खो सो एको पुरिसो येन देवदत्तो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा देवदत्त एतदवोच-नाहं 
भन्ते सक्तोमि तं भगवन्तं जीविता वोरोपेतुं, महिद्धिको सो भगवा महाञुभावो ति । अरं आवुसो 
मा खो त्वं समणं गोतमं जीविता बोसेपेसि, अहमेव समणं गोतमं जीविता बोरोपेस्सामीति । तेन 


-१. ४१] देवदत्तस्स वुद्धोपरि द्वेसो । ६९ 


खो पन समयेन भगवा गिज्करूटस्स पव्वतस्स पच्चायायं चङ्कमति । अथ खो देवदत्तो गिञ्कूटं 
पञ्बतं अभिरूदित्वा महन्तं सिट पविज्द्ि इमाय समणं गोतमं जीविता वोरोपेस्सामीति । दे 
पृव्वतकूटा समागन्त्वा तं सिरं संपरिच्छिु । ततो पपरिका उप्पतित्वा भगवतो पादे रुहिरं 
उप्पादेसि । अथ खो भगवा उद्धं उद्छोकेत्वा देवदत्तं एतद बोच~-बहूं तया मोघपुरिस अपुज्च्यं पसूतं 
यं सवं दुटुचित्तो वधकचित्तो तथागतस्स रुहिरं उप्पादेसीति । अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि- 
इदं भिक्खवे देवदत्तेन परठमं आनन्तरिककम्मं उपचितं यं दु्चित्तेन वधकचित्तेन तथागतस्स 
रुहिरं उप्पादितं ति ॥ 


तेन खो पन समयेन राजगहे नाखागिती नाम हत्थी चण्डो होति मनुस्सघातको । अथ 
खो देवदत्तो राजगहं पविसिखा हस्थिसाटं गन्त्वा हस्थिमण्डे एतदवोच-मय खो भणे राजवातका 
नाम परिवा नीचठानियं उवे ठाने ठपेतु, भत्तं पि वेतनं पि वद्ापेतुं । तेन हि भणे यदा समणो 
गोतमो इमं रच्छ परिपन्न होति, तदा इमं नाखागिरिं हस्थि मुञ्ित्वा इमं रच्छ परिपादेथा ति। 
एवं भन्ते ति खो ते हस्थिमण्ड। देवदत्तस्स पञ्वस्सोसु । अथ खो मगवा पुव्बण्डसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरं आदाय संबहुलेहि भिक्खृूहि सद्धिं राजगदं पिण्डाय पाविसि । अथ खो भगवा तं रच्छ 
परिपनज्ि । अदसासुं खो ते हत्थिमण्डा भगवन्तं तं रच्छ पटिपन्नं । दिस्वान नाखागिरिं हत्थि 
मुञ्ित्वा तं रच्छं पटिपादेयुं । अदसा खो नाङागिरी हत्थी भगवन्तं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान 
सोण्डं उस्सापेत्वा पहहकण्णवाखो येन भगवा तेन अभिधावि । अदसायुं खो ते भिक्खू नाखागिरि 
हत्थि दूरतो व आगच्छन्तं । दिसवान भगवन्तं एतद्घोचुं-अयं भन्ते नालागिरी हत्थी चण्डो मनुस्स- 
घातको इमं रच्छं परिपन्नो । परटिक्रमतु भन्ते भगवा, परिक्षमतु सुगतो ति । आगच्छथ 
भिक्खवे, मा भायित्थ । अदानं एतं भिक्खवे अनवकासो, यो परूपकमेन तथागतं जीविता वोरो- 
पेय्य । अमुपक्रमेन भिक्खवे तथागता परिनिव्वायन्तीति ॥ 


तेन खो पन समयेन मनुस्सा पासादेख पि हम्मियेसु पि छदनेसु पि आरब्धा अच्छन्ति। 

तत्य ये ते मनुस्सा अस्सद्धा अप्पसन्ना दुव्खुद्धिनो ते एवमादसु-अभिरूपो वत भो महासमणो 
नागेन विहेठयिस्सतीति । ये पन ते मनुस्सा सद्धा पसन्ना पण्डिता बुद्धिमन्तो ते एवमाहंसु-- चिरस्स 
वत भो नामो नारोन संगामेस्सतीति । अथ खो भगवा नालागिरिं हत्थि मत्तेन चित्तेन फरि । अथ 
खो नाखागिरी हत्थी भगवतो मेत्तेन चित्तेन फुट सोण्डं ओरोपेसखा येन भगवा तेनुपसंकमि, उप- 
संकमित्वा भगवतो पुरतो अदट्ासि । अथ खो भगवा द्क्खिणेन हत्थेन नाखागिरिस्स हस्थिस्स 
कुम्भं परामसन्तो नालागिरिं हवि गाथाहि अच्छभासि- 

मा कुञ्जर नागमासदो दुक्खं हि कुञ्जर नागमासदो । 

न हि नागहतस्स छकुञ्र सुगति होति इतो परं यतो ॥ १ 

माच मदोमां च पामदो न हि प्पमत्ता सुगतिं विजन्तिते। 

त्वं येव तथा करिस्ससि येन त्वं सुगतिं गमिस्ससीति ॥ २ 


७० बोद्धागमार्थसंग्रहः [ १. ४१- 


अथ खो नारागिरी हत्थी सोण्डाय भगवतो पाद्पंसूनि गहेत्वा उपरि मुद्धनि आकरित्वा 
परिकरुदितो पटिसक्रिं याव भगवन्तं अदक्खि | अथ खो नाागिरी हत्थी हस्थिसारं गन्त्वा सके 
ठाने अद्वासि, तथा दन्तो च पन नाखागिरी हत्थी अहोसि । तेन खो पन समयेन मनुस्सा इम 
गाथ गायन्ति 
द्ण्डेनेके दमयन्ति अङ्कसेहि कसादि च । 


अदण्डेन असत्थेन नागो दन्तो महेसिना । ति ॥ 
चुहवग्ग-८ 


४२. पञ्चविधानि वुद्धकिचानि । 

किञचं च नामेतं सात्थकं निरत्थकं ति दु विधं । तत्थ निरत्थककिञ्चं भगवतो बोधिपहङ्के येव 
अरहत्तमग्गेन समुग्धातं गतं । सात्थकं येव पन भगवतो किञ्च होति । तं पच्चविध-पुरेभत्तकिञ्ं 
पच्छाभत्तकिञ्च पुरिमयामकिच्च मञ्िमयामकिच्चं पच्छिमयामक्िचं ति ॥ 

तत्रिद पुरेभत्तकिञ्च-भगवा हि पातो व उदय उपटाकानुग्दहत्थं सरीरफासकस्थ च मुख- 
धोवनादि सरीरपरिकम्मं कत्वा, याव भिक्ख।चारवेखा ताव विवित्तासने वीतिनामेखा, भिक्खा- 
चारवेखायं निवासेत्वा कायवन्धनं बन्धित्वा चीवरं पारुपित्वा पत्तमादाय, कदाचि एको, कदाचि 
भिक्खुसंघपरिवुतो गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविसति, कदाचि पकतिया, कदाचि अनेकेहि 
पाटिदहारियेहि वत्तमानेहि... . . सेय्यथीदं .... .....पिण्डाय पविसतो लोकनाथस्स पुरतो पुरतो गन्ता 
मुदुगतयो वाता पठं सोधेन्ति, वबखाहका उदकफुसितानि गुच्रन्ता मग्गे रेणुं वृूपसमेत्वा उपरि 
वितान हुत्वा तिडन्ति । अपरे वाता पुष्फानि उपहरिखा मग्गे ओकिरन्ति । उन्नता भूमिपदेसा 
ओणमन्ति । ओणता उन्नमन्ति । पादनिक्खेपसमये समा व भूमि होति सुखसंफस्सा, पदुमपुप्फानि 
वा पादे संपटिच्छन्ति । इन्दखीटस्स अन्तो ठपितमत्ते दक्खिणपादे सरीरतो छव्वण्णरस्मियो निक्ख- 
मित्वा सुबण्णरसपिञ्जराणि विय चित्रपटरपरिक्खिण्णानि विय पासादकूटगारादीनि अरृकरोन्तियो विय 
इतो चि'तो च विधावन्ति । हस्थिअस्सविहगादयो सकसकट्वानेसु ठिता येव मधुरेन सरेन सहं 
करोन्ति, तथा भेखिीणादीनि तुरियानि, मुस्सानं च कायूपगतानि आभरणानि । तेन सञ्जाणेन 
मनुस्सा संजानन्ति अज्ञ भगवा इध पिण्डाय पविद्धो ति । ते सुनिवत्था सुपारुता गन्धपुष्फादीनि 
आदाय, धरा निक्मित्वा; अन्तरवी्थिं पटिपलित्वा, भगवन्तं गन्धपुप्फादीहि सक्च पूजेत्वा 
वन्दित्वा, अम्ाकं भन्ते दस भिक्खू, अम्दाकं वीसतिं, अम्हाकं भिक्खुसतं देथा ति याचित्वा, 
भगवतो पि पत्तं गहेत्वा आसनं पञ्न्मापेत्वा सक्कं पिण्डपातेन पटिमानेन्ति । भगवा कतभच्चकिचो 
तेसं संतानानि ओरोकेत्या, तथा धम्मं देसेति यथा केचि सरणागमने पतिटटहन्ति, केचि पच्रसु 
सीलठेसु, केचि सोतापत्तियं, केचि सकदागामि-अनागामिफटानं अञ्जतरस्मि, केचि पव्वजित्वा 
अग्गफले अरहत्ते ति । एवं महाजनं अनुग्गहेत्वा उट्धायासना विहारं गच्छति । तत्थ गन्त्वा मण्डल- 
माके पञ्जत्तवरलुद्धासने निसीदति, भिक्सूनं भत्तकिञ्परियोसानं आगमयमानो । ततो भिक्ूलं 


भत्तकिञ्परियोसाने उपट्वाको भगवतो निवेदेति । अथ भगवा गन्धक्कुटि पविसति । इदं ताव 
पुरेभत्तकिच्वं | 


-१, ४३] मारो बुद्धं परिनिव्वाणत्थं याचेति। ७१ 


अथ भगवा एवं कतपुरेभत्तकिञ्लो गन्धकुटिया उपट्वाकेन पञ्चत्तासने निसिदित्वा, पादे 
पक्खणेत्वा, गन्धक्कुटिया मणिसोपानफकके ठ्वा भिक्खुसंघं ओवदति-भिक्खवे, अप्पमादेन संपा- 
देथ । दुह्वभो बुदुप्पादो लोकस्ि, दुल्लभो मनुस्सत्तपटिखभो, दुह्धभा खणसंपत्ति, दुभा पव्वजा, 
दुह्ठभ सद्धम्मसवन ति । तस्थ केचि भगवन्तं कम्मह्वानं पुच्छन्ति । भगवा तेसं चरियाुरूपं कम्म- 
छान देति । ततो सव्वे पि भगवन्तं वन्दिता अन्तनो अत्तनो रत्तिट्टानदिवाठानानि गच्छन्ति, केचि 
अरञ््म, केचि स्क्खमूलं, केचि पव्वतादीनं अञ्बतरं, केचि चातुम्महाराजिकभवनं. . . . .. केचि 
वसवत्तिभत्रनं ति । ततो भगव गन्धक्ुरिं पविसितखा, सचे आकखति द क्खिणेन पस्सेन सतो 
संपजानो सुहुत्तं सीहसेय्यं कप्पेति । अथ समस्सासितकायो उहित्वा दुतियभागे छोकं ओटरोकेति । 
ततियभागे यं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय विहरति, तत्थ जनो पुरेभत्तदानं दत्वा पच्छाभत्तं 
सुनिवत्थो सुपारुतो गन्धपुप्फादीनि आदाय विहारे संनिपतति । ततो भगवा संपत्तपरिसाय अनु- 
रूपेन पाटिदारियेन गन्तवा धम्मसभायं पञ्जत्तवरवुद्धासने निस धम्मं देसेति काटयुत्तं समययुत्तं । 
अथ कां विदित्वा परिसं उग्योजेति । मनुस्सा भगवन्तं बन्दित्वा पक्मन्ति । इदं पच्छामन्तकिन्चं | 

सो एवं निदटितपच्छाभत्तकिञचो, सपे गत्तानि ओसिच्ितुकामो दोति, बुद्धासना बुद्धाय 
नहानकोट्टिकं पविसित्वा उपट्ाकेन पटियादितेन उदकेन गत्तानि उतुं गाहपेति । उपटवाको पि बुद्धा- 
सन आनेतवा गन्धक्कुटिपसिविणे पञ्न्यापेति । भगवा रत्तदुपटं निवासेत्वा, कायवन्धनं बन्धित्वा, 
उत्तरासङ्ग एकसं कता, तत्थ आगन्खा निसीदति, एको च मुहुत्तं परिसदीनो । अथ भिक्खू ततो 
ततो आगम्म भगवतो उपटानं आगच्छन्ति । तत्थ एकञ्च पड पुच्छन्ति, एके कम्मह्वान, 
एकच धम्मसवनं याचन्ति । भगवा तेसं अधिप्पायं संपादेन्तो पुरिमयामं वीतिनामेति । इदं 
पुरिमयामकिच्च ॥ 

पुरिमयामकिञ्चपरियोसाने पन भिक्खू सु भगवन्तं वन्दित्वा पक्षमन्तेसु, सकर्दससहस्सीखोक- 
धातुदेवतायो ओकासं रुभमाना भगवन्तं उपसंकमित्वा पञ्टं पुच्छन्ति यथाभिसंखतं अन्तमसो 
चतुरक्खं पि । भगवा तासं देवतानं पञ्हं विस्सजेन्तो मज्ज्िमयामं वीतिनामेति । इदं मब्दिम- 
यामकिञ्च ॥ 

पच्छिमयामं पन तयो कोड्वासे कत्वा पुरेभत्ततो पट्वाय निसज्ञापीच्ठितस्स सरीरस्स किलासु- 
भावमोचनत्थं एकं कोटासं चङ्कमेन वीतिनामेति । दुतियकोट्धासे गन्धकुटिं पविसित्ा दक्खिणेन 
पस्सेन सतो संपजानो सीहसेय्यं कप्येति । ततियकोट्ासे पञचद्धाय निसीदित्वा पुरिमवुद्धानं सन्तिके 
दानसीलादिवसेन कताधिकारपुग्गलदस्सनत्थं बुद्धचक्खुना खोकं ओरोकेति । इदं पच्छिमयामकिचं । 


सुमङ्गखविखासिनी 
४३. मारो बुद्धं परिनिञ्चाणत्थं याचेति । 


एकमिदाहं आनन्द समयं उरूवेखायं विहरामि नजा नेरंजराय अजपाखनिग्रोषे पठमाभि- 
संबुद्धो । अथ खो आनन्द मारो पापिमा येनाहं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा एकमन्तं अट्धासि । 
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एकमन्तं हितो खो आनन्द मारो पापिमा मं एतदवोच-परिनिग्बातु दानि भन्ते भगवा, परिनिव्बातु 
सुगतो, परिनिव्वाणकाटो दानि भन्ते भगवतो ति ॥ 

एवं वुत्ते अहं आनन्द मारं पापिमं एतदवोचं-न तावाहं ..  . जाव धम्मं देसेस्सन्ति । न 
तावाह पापिम परिनिव्वायिस्सामि याव मे इदं ब्रह्मचरियं न इद्धं चेव भविस्सति फीतं च वित्थारिके 
बहुजञ्बं पुथुभूतं, यावदेव मनुस्सेहि सुप्पकासितं ति ॥ 

इदानि चेव खो आनन्द अज चापरे चेतिये मारो पापिमा येनाहं तेनुपसंकमि, उप- 
संकमित्वा एकमन्तं अद्रासि । एकमन्तं टितो खो आनन्द मायो पापिमा मं एतदवोच-परिनिव्वातु 
दानि भन्ते भगवा, परिनिष्वातु सुगतो, परिनिव्वाणकारो दानि भन्ते भगवतो ति।) 

एवं वृत्ते अदं आनन्द मारं पापिमन्तं एतदबोचं-अप्पोस्सुक्रो तं पापिम होहि, नचिरं तथा- 
गतस्स परिनिव्वाणं भविस्सति । इतो तिण्णं मासानं अच्चयेन तथागतो परिनिन्वायिस्सतीति । 
इदानेव खो आनन्द अज्ञ चापाठे चेतिये तथागतेन सतेन संपजानेन आयुसंखारो ओसद्टो ति ॥ 

एवं वृत्ते आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदबोच-तिद्धतु भन्ते भगवा कप्पं, तितु सुगतो 
कृप्पं, वहूजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमतुस्सान ति । अरं 
दानि आनन्द, मा तथागतं याचि । अकारो दानि आनन्द तथागतं याचनाया ति ॥ दुतिय पि 
,., . .-ततियं पि खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-ति्ठतु भन्ते भगवा कपप, तिद्तु सुगतो 
कृष्पं, बहुजनहिताय बहुजनसुखाय खोकाुकम्पाय अव्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान ति । सदहसि 
त्वं आनन्द तथागतस्स बोधिं ति ! एवं भन्ते । अथ रकिचरहि त्वं आनन्द तथागतं यावततियकं 
अभिनिष्पीटेसि † इति । 
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2. बुद्धस्स भगवतो पचन्तिमा धम्मदेसना । 

अथ खो भगवा आयस्मता आनन्देन सद्धिं येन महावनं कूटागारसाखा तेनुपसंकमि । 
उपसंकमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-गच्छ स्वं आनन्द यावतिका भिक्खू वेसा उप- 
निस्साय विहरन्ति, ते सव्वे उपटानसाखायं संनिपातेदीति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो 
भगवतो परिस्सुत्वा यावतिका भिक्खू वेसाछिं उपनिस्साय ते सब्बे उपटानसालायं संनिपातेत्वा येन 
भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अदासि । एकमन्तं ठित खो 
आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदथोच-संनिपतितो भन्ते मिक्खुसंघो, यस्स दानि भन्ते भगवा काटं 
मञ्नतीति | 

अथ खो भगवा येन उपट्ानसाखा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पल्जत्ते आसने निसीदि । 
निस खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-तस्मातिह भिक्खवे ये वो मया धम्मा अभिञ्वाय देसिता, 
ते वो साधुकं उग्गहेत्वा आसेवितव्वा भावेतव्वा बहुलीकातव्वा, यथयिदं ब्रह्मचरियं अद्धनियं 
अस्स ॒चिरद्वितिकं । तदस्स बहुजनहिताय वहुजनसुखाय रोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय 
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देवमनुस्सानं । कतमे च ते भिक्खवे धम्भा मया अभिञ्याय देसिता . . . . .देवमनुस्सानं !? 
सेय्यथीदं-चत्तारो सतिपदडाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो इद्धिपादा, पञ्चिन्द्रियानि, पच्च 
बटखानि, सत्त बोञ्ज्जङ्गा, अरियो अद्ङ्गिको मगो इमे खो भिक्खवे धम्मा अभिजञ्जाय देसिता 
व देवमनुस्सान ति ॥ 
अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि- हन्द दानि भिक्खवे आमन्तयामि वो । वयधम्मा संखारा, 
अप्पमादेन सपादेथ, नचिरं तथागतस्स परिनिव्वाण भविर्सति । इतो तिण्णं मासानं अजरयेन तथागतो 
परिनिव्वायिस्सतीति । इदमवोच भगवा । इदं वत्वा सुगतो अथापरं एतदवीच सत्था- 
परिपक्ो वयो मयद्‌ परततं मम जीवितं | 
पहाय वो गमिस्सामि कतं मे सरणमत्तनो | १ 
अप्पमत्ता सतीमन्तो सुसीखा दोथ भिक्खवो । 
सुसमाहितसंकप्पा सचित्तमनुरक्खथ ॥ २ 
यो इमस्म धम्मविनये अप्पमत्तो विहेरसति । 
पहाय जातिससारं दुक्खरसन्तं करिस्सतीति ॥ ३ 
अथ खो भगवा पुष्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय वेसा पिण्डाय पाविसि, वेसा- 
जियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्न्तो नागापटोकितं वेसा अपरोकेत्वा आयस्मन्त 
आनन्दं आमन्तेसि- इदं पच्छिमकं आनन्द तथागतस्स वेसाछिदस्सनं भविस्सति । आयामानन्द येन 
भण्डगामो तेनुपसंकमिस्सामा ति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पञ्चस्सोसि । अथ खो 
भगवा महता भिक्खुसेघेन सद्धिं येन मण्डगामो तदवसरि । तत्र सुदं भगवा भण्डगामे विहरति ॥। 
तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि- चतुत्नं भिक्खवे धस्मानं अननुबोधा अप्पटिवेधा एव- 
मिदं दीधमद्धानं संधावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । कतमेसं चघतुन्नं !{ अरियस्स भिक्खवे 
सीरस्स अननुबोधा अप्पटिवेघा .... । अरियस्स भिक्खवे समाधिस्व अननुबोधा . . . . - । अरियाय 
मिक्खवे पञ्चाय अननुवेधा... . .. । अरियाय भिक्खवे विमुत्तिया अननुबोधा..- . . ममं चेव 
तुम्दाकं च । तयिदं भिक्खवे अरियं सीलं अलुवुद्धं परिविद्धं, अरियो समाधि अनुबुद्धो पटिविद्धो, 
अरिया पञ्चा अनुबद्धा पटिविद्धा, अरिया विमुत्ति अनुबद्धा पटिविद्धा । उच्छिन्ना भवतण्ा, 
खीणा भवनेत्ति, नव्थि दानि पुनव्भवो ति ॥ 
इदमवोच भगवा । इदं बसा सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था- 
सीरं समाधि पञ्चा च विमुत्ति च अनुत्तरा । 
अनुबद्धा इमे धम्मा गोतमेन यसरिसिना ।॥ १ 


इति बुद्धो अभिञ्नाय धम्मं अक्खासि भिक्खुन । [9 . 
दुक्खस्सन्तकरो सत्था चक्खुमा परिनिच्छुतो ॥ २ ति ॥ 2 
1, 9 ® ॐ ध 
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तत्र सुद भगवा भोगनगरे विहरति आनन्दे चेतिये । तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि- 
चत्तारोःमे भिक्खवे महापदेसे देसेस्सामि । तं सुणाथ, साधुकं मनसिकरोथ, भासिस्सामीति ॥ 

इध भिक्खवे भिक्खु एषं वदेय्य-संमुखा मे तं आवुसो भगवतो सुतं, संमुखा परिग्गहीतं, 
अयं धम्मो, अयं विनयो, इदं सत्थु सासनं ति । तस्स भिक्खवे भिक्खुनो भासितं नेव अभिनन्दि- 
त्व, न पटिक्ोसितव्वं । अनभिनन्दित्वा अप्पटिक्षोसित्वा तानि पदम्यञ्जनानि साधुकं उग्गहेतवा 
सत्ते ओतारेतव्वानि, विनये संदस्सेतव्वानि । तानि चे सृत्ते ओतारियमानानि विनये संदस्सिय- 
मानानि न चेव सुत्ते ओतरन्ति, न विनये संदिस्सन्ति, निटमेत्थ गन्तव्वं -अद्धा इदं न चेव तस्स 
भगवतो वचनं, इमस्स च भिक्खुनो दुग्गहीतं ति, इति हेतं छडकेय्याथ । तानि वे सुत्ते ओतारिय- 
मानानि विनये संदस्सियमानानि सुत्ते चेर ओतरन्ति, विनये च संदिस्सन्ति, निद्धमेत्थ गन्तव्वं 
अद्धा इदं तस्स भगवतो वचनं, इमस्स च भिक्खुनो सुग्गहीतं ति । इं भिक्लवे पठमं महापदेसं 
धारेय्याथ ॥ 

इध पन भिक्वे भिक्ु एव वदेय्य-अमुकस्मि नाम आवासे संघो स्थेयो सपामोक्सो । 
तरस मे संघस्स संमुखा सुतं, संमुखा परिग्गहीतं-अयं धम्मो, अयं विनयो, इमं सल्थु सासनं 
ति । तस्स भिक्खवे भिक्ुनो भासितं नेव अभिनन्दितन्वं न परिकोसितव्वं. .. . .. दु गहीतं ति। 
क संघस्स सुग्गहीतं ति । इदं भिक्खवे दुतियं मदापदेसं धारेय्याथ ॥ 

इध पन भिक्खवे भिक्ु एवं बदेय्य-अमुकस्मि नाम आवासे संबहुला थेरा भिक्खू विह- 
रन्ति बहुस्सुता आगतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिकाधरा । तेसं मे थेरानं संमुखा सुत, संमुखा 
परिग्गहीत-भयं धम्मो अयं विनयो, इदं सल्थु सासनं ति । तस्स भिक्खवे... ... तेसं च थेरानं 
दुगगहीतं ति |... .-. तेसं च थेरानं सुगीतं ति । इदं भिक्खवे ततियं महापदेसं धारेष्याथ ॥ 

इथ पन भिक्खवे भिक्स एवं वदेय्य-असुकस्मि नाम आवासे एको थेरो भिक्स विहरति 
बहुस्सुतो आगतागमो धम्मधे विनयधरो मातिकाधसो । तस्व मे थेरस्स समुखा सुतं, संमुखा 
परिग्गहीत-अय धम्मो, अयं विनयो, इदं स्यु सासनं ति 1... . .. तस्स भिक्खवे... ... दुग्गहीतं 
ति।...... थेरस्स सुग्गहीतं ति । इदं मिकलवे चतुत्थं महापदेसं धारेथ्याथ ॥ 
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४५. वुद्धस्स चुन्दगिहगमनं। 
अथ खो भगवा भोगनगरे यथाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-आयामा- 
नन्द येन पावा तेतुपसंकमिस्सामा ति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पञ्चस्सोसि । 
अथ खो भगवा महता भिक्खुसंघेन सदधि येन पावा तदवसरि । तत्र खद भगवा पाघायं विहरति 
चुन्द्स्स कम्मारपुन्तस्स अम्बवने ॥ 
अस्सोसि खो चुन्दो कम्मारपुत्तो-भगवा किर पावं अनुप्पत्तो पावायं विहरति मच्ं अम्बवने 
ति। अथ खो चुन्दो कम्मारपुत्तो येन भगवां तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एक- 


-१. ४५] बुद्धस्स चुन्दगिहगमनं । ७५ 


मन्तं निसीदि । एकमन्तं ॒निसिन्न खो चुन्दं कम्मारपुत्तं भगवा धम्मिया कथाय संदस्सेसि समा- 
दपेसि समुत्तजेसि संपदंसेसि ॥ 

अथ खो चुन्दो कम्मारपुत्तो भगवता धम्मिया कथाय संद्स्सितो. - भगवन्तं एतदवोच- 
अधिवासेतु मे भन्ते भगवा स्वातनाय मत्त सद्धिं भिक्ुसंघेना ति । अधिवासेसि भगवा तुण्ी- 
भावेन । अथ खो चुन्दो कम्मारपुत्तो भगवतो अधिवासनं विदित्वा उदट्ायासना भगवन्तं अभिवादेखां 
पदक्खिण कत्वा पक्तामि ॥ 


अथ खो चन्दो कम्मारपुत्तो तस्सा रत्तिया अच्चयेन सके निवेसने पणीतं खादनीयं भोज- 
नीयं पियादापेत्वा पूतं च सूकरमदं, भगवतो कारं आरोचापेसि-कारो भन्ते, निदितं मत्ते ति । 
अथ खो भगवा पुव्वण्डसमयं निवासेत्वा परत्तचीवरमादाय सद्धिं भिक्खुसंधेन येन चुन्दस्स कम्मार- 
पुत्तस्स निवेसनं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्नत्ते आसने निसीदि । निस खो भगवा चुन्दं 
कम्भारपुत्तं आमन्तेसि- यं ते चुन्द्‌ सूकरमहवं परियत्तं, तेन मं परिविस, य पन अज्य खद नीयं 
भोजनीयं परियत्त, तेन भिक्खुसंघं परिविसा ति । एवं भन्ते ति खो चुन्द कम्मारपुन्तो भगवतो 
परिसुता, यं अहोसि सूकरमदवं पटियत्तं, तेन भगवन्तं परिविसि, यं पन'ज्जं खादनीयं भोज- 
नीयं पटियत्तं, तेन भिक्खुसंघ परिविसि ॥ 


अथ खो भगवा चुन्दं कम्मारपुत्तं आमन्तेसि-यं ते चुन्द सूकरमदवं अवसि, तं सोन्भे 
निखणाहि, नाहं त चुन्द पस्सामि सदेवके छोके... . सदेवमनुस्साय यस्स तं॒परिभुत्तं सम्मा 
परिणामं गच्छेय्य, अञ्चत्र तथागतस्सा ति । एवं भन्ते ति खो चन्दो कम्मारपुत्तो भगवतो परिस्सुत्ा 
यं अहोसि सुकरमदवं अवसि तं सोग्भे निखणित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमिस्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्न खो चुन्द कम्मारपुत्त भगवा धम्मिया कथाय 
संदस्सेतवा ,..... उदरायासना पक्तामि ॥ 


अथ खो भगवतो चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स मत्तं भुत्ताविस्स खरो आवाधो उप्पन्ि । रोदहित- 
पक्खन्दिका पवाच्न्हा वेदना वन्तन्ति मारणन्तिका । ता सुदं भगवा सतो सपजानो अधिवासेसि अवि- 
हञ्मानो । अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-आयामानन्द येन कुसिनारा तेनुपसं- 
कमिस्सामा ति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पञ्चस्सोसि ॥ 
चुन्दस्स भक्त भुञ्जित्वा कम्मारस्सा ति मे सुतं । 
आबाधं संफुसी धीरो पवान्न्दं मारणन्तिकं ॥ १ 
भुन्तस्स च सूक रमदवेन 
व्याधि प्पवाढ्हा उदपादि सत्थुनो । 
विरेचमानो भगवा अवोच 
गच्छामहं कुसिनारं नगरं । २ ति ॥ 


७६ बौद्धागमार्थसंग्रह ; [ १. ४५- 


अथ खो मगत्रा मग्गा ओक्म्म येन अञ्नतरं रुक्खमूरं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा आय- 
स्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-दंघ मे वं आनन्द चतुग्गुणं संघाटि पञ्जापेहि । किडन्तोऽस्मि आनन्द, 

निसिदिश्सामीति ॥ एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो परिस्सुत्वा चतुग्गुण संघाटि पञ्बा- 
पेसि । निसीदि भगवा पञ्नत्ते आसने । निसल्न खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-इंघ मे 
त्वं आनन्द पानीयं आदर । पिपासितोऽस्मि आनन्द्‌, पिविस्तामीति ॥ 

एवं वृन्ते आयस्मा अनन्द भगवन्तं एतद योच-इदानि भन्ते पच्वमत्तानिं सकटसतानि अति- 
कन्तानि, तं चक्रच्छिन्नं उदकं परित्ते लितं आविल सन्दति । अयं भन्ते ककुत्था नदी अविदूरे अच्छो- 
दिका सातोदिका सीतोदिका सेतका सूपतिव्था रमणीया ।- एत्थ भगवा पानीयं च पिविस्सति 
गत्तानि च सीतं करिस्सति । दुतियं पि... .-. । ततियं पि खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि- 
दघ मे त्वं आनन्द्‌ पानीयं आहर । पिपासितोऽस्ि आनन्द, पिषिस्सामीति । एवं भन्ते तिखो 
आयस्मा आनन्दो भगवतो परिस्सुता पत्त गहेव्वा येन सा नदिका तेनुपसंकमि। अथयखोसा 
नदिका चक्च्छिन्ना परित्ता टुखिता आविला सन्दमाना आयस्मन्ते आनन्दे उपसंकमन्ते अच्छा 
विप्पसन्ना अनाविखा सन्दित्थि | अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि-अच्छरियं बत भो, 
अब्भुतं वतं भो तथागतस्स महिद्धिकता महाचुभावता । अयं हि सा नदिका चकच्छिन्ना...-.. 
मयि उपसंकमन्ते अच्छा विप्पसन्ना अनाविख। सन्द तीति । पत्तन पानीयमाद।य येन भगवा तेनुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं एतदवोच-अच्छरियं भन्ते, अब्युतं भन्ते तथागतस्स महिद्धिकता 

हाजुभावता । इदानि सा भन्ते नदिका चक्नच्छिन्ना परित्ता टुता आविला सन्दमाना मयि 
उपसंकमन्ते अच्छा विप्पसन्ना अनाविटखा सन्दित्थ । पिवतु भगवा पानीयं, पिवतु सुगतो पानीयं 
ति। अथ खो मगवा पानीयं अपायि ॥ 
महापरिनिगबाणसुत्त 
ठेदे. भहापरिनिन्वाणकालो । 

अथ खो आयस्मा आनन्दो अचिरप्पकन्ते पुरुसे महपुत्ते तं सिङ्किवण्णं युगं मद्रं धारणीयं 
भगवतो काये उपनामेसि । तं भगवतो कायं उपनामितं वीतचिकं विय खायति | अथ खो आयस्मा 
आनन्दौ भगवन्तं एतदबोच-अच्छरियं भन्ते, अब्भुतं भन्ते. . . तथागतस्स छविवण्णो परियोदातो | 
इदं भन्ते सिङ्गिवण्णं युग॒मटूं धारणीयं भगवतो कायं उपनामेसि, तं भगवतो कायं उपनामितं 
वीतचिकं विय खायतीति । एवमेतं आनन्द । द्वीसु खो आनन्दं कालेसु अतिविय तथागतस्स परि- 
सुद्धो होति छविवण्णो परियोदातो । कतमेसु द्वीसु १ य॑ च आनन्द रत्तिं तथागतो अनुत्तरं सम्मा- 
संबोधिं अभिसंबुज्छति, यं च रत्ति अनुपादिसेसाय निव्वाणधातुया परिनिव्वायति । इमेसु खो 
आनन्द द्ीसु कारेसु अतिविय तथागतस्स परिसुद्धो दति छविवण्णो परियोदातो । अज खो 
पनानन्द्‌ रत्तिया पच्छिमे यामे कुसिनारायं उपवत्तने मानं साखवने अन्तरेन यमकसाखानं तथा- 
गतरस परिनिव्वाण भविस्सति । आयामानन्द येन कढुरथा नदी तेनुपसंकमिस्सामा ति । एवं भन्ते 
ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्ससोसि ॥ 


१, ४६ | महापरिनिव्बाणकालो। ७७ 


सिङ्गिवण्णयुगं मद्रं पुक्ुसो अभिहारयि । 
तेन अच्छादितो सत्था हेमवण्णो असोभथा ॥ १ ति ॥ 
अथ खो भगवा महता भिक्खुसंघेन सद्धिं येन ककुत्था नदी तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
ककुः्थं नदिं अञ्जोगाहेत्वा नात्वा च पिवित्ा च पञ्चुत्तरित्वा येन अम्वबनं तेनुपसंकमि, उप- 
संकमित्ा आयस्मन्तं चुन्दकं आमन्तेसि-टंव मे खं चुन्दक चतुग्गुणं संघाटिं पञ्जपेदहि । 
किछन्तोऽस्मि चुन्दक, निपल्िस्सामीति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा चुन्दको भगवतो परिस्ुस्वा 
चतुगुणं संघाटिं पञ्च्यापेसि ॥ 
अथ खो भगवा दकिलणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेसि, पादे पादं अजाधाय, सतो संपजानो 
उटरानसञ्व्यं मनसिकरिव्वा । आयस्मा पन चुन्दको तत्थेव भगवतो पुरतो निसीदि ॥ 
गन्तान बुद्धो नदियं कङ्ुस्थं अच्छोदिसातोदिकविप्पसन्न । 
ओगाहि सत्था सुकिन्तरूपो तथागतो अप्पटिमो व छोके ॥ १ 
नदास्वा पिवित्वा च उदतारि स्था पुरक्खतो भिक्खुगणस्स मञ्ज । 
स्था पवत्ता भगवा'ध धम्मे उपागमि अम्बवनं महेसि ॥ २ 
आमन्तयि चुन्दकं नाम भिक्खुं चतुगुण पत्थर मे निपल्ने । 
सो मोदितो भावितत्तेन चुन्दो चतुर्गुणं पल्थरि खिप्पमेव । 
निपन्ञि सत्था सुकिरन्तरूपो चुन्दो पि तत्थ प्पमुखे निसीदीति २ ॥ 
अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि--सिया खी पनानन्द चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स 
कोचि विष्पटिसारं उपदहे्य-तरस ते आवुसो चुन्द अलाभा, तस्स ते दुदछद्ध, यस्स ते तथागतो 
पच्छिम पिण्डपातं भुञ्खित्वा परिनिव्चुतो ति । चुन्दस्स आनन्द कम्मारपुत्तसस एतं ॒विप्पटिसारो 
पटिविनेतव्बो-तस्स ते अवुसो लाभा, तस्स ते सुलद्धं, यस्स ॒ते तथागतो पच्छिम पिण्डपातं 
मुक्त्वा परिनिच्छुतो । संमुखा मे तं आवुसो चुन्द भगवतो सुतं, संमुखा पटिग्गहीतं । द्े'मे 
पिण्डपाता समसमफटा समसमविपाका अतिविय अञ्जेहि पिण्डपातेहि महप्फखतरा महानिसंसतरा 
च । कतमे टे १ यं च पिण्डपातं मुञ्जित्वा तथागतो अनुत्तरं सम्मासंयोधि अभिसंवुञ्ति, यच 
पिण्डपातं भुञ्जित्वा तथागतो अनुपादिसेसाय निव्वाणधातुया परिनिव्वायति । इमे द्वे पिण्डपात 
समसमफला समसमविपाका अतिविय अङ्जेहि पिण्डपातेहि मरप्फलतरा च महानिसंसा च । 
आयुसंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्पं उपचितं, वण्णसंवत्तनिकं भयस्मता चुन्देन 
कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं, सुखसंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्भ उपचितं 
यससंवत्तनिकं . . . - .- सग्गसंवत्तनिकं . - . . ` आधिपतेय्यसंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन 
कम्मं उपचितं ति । चुन्दस्स आनन्द कम्मारपुन्तस्स एवं ॒विप्पटिसारो पटिविनेतव्वो ति । अथ 
खो भगवा एतमर्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदान उदानेसि- 
ददतो पुञ्यं पवदृति संयमतो वेरं न चीयति । 


कुसलो च जाति पापकं रागदोसमोहक्खया स निब्ुतो ॥ ति १॥ 
महापरिनिञ्वाणसुत्त 


७८ बोद्धागमार्थसंग्रहः ( १. ४७- 


४५. कुसिनारागमनं । 
अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-आयामानन्द येन दिरञ्जवतिया नदिया 
पारिमतीरं येन कुसिनारा उपवत्तनं मानं सालवनं तेनुपसंकमिस्सामा ति । एवं भन्ते ति खो 
आयस्मा आनन्दो भगवतो पचस्सोसि । अथ खो भगवा महता भिक्ुसंघेन सद्धिं येन हिरञ्ज- 
बतिया नदिया पारिमतीरं येन ङसिनारा उपवत्तनं महानं साखवनं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
आयस्मनतं आमन्तेसि-ईंव मे तवं आनन्द अन्तरेन यमकसालानं उत्तरसीसकं मच्चकं पञ्यापेदहिः 
किटन्तोऽस्मि आनन्द, निपज्िस्सामीति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो परिस्सुत्वा 
अन्तरेन यमकसालानं उन्तरसीसकं मश्चकं पञ्जापेसि । अथ खो भगवा दक्खिणेन पर्सेन 
सीदसेय्यं कप्पेसि पादे पादमन्चाधय सतो संपजानो ॥ 
तेन खो पन समयेन यमकसाखा सव्वफालिफुह्ठा होन्ति अकारपुप्फेहि । ते तथागतस्स 
सरीरं ओकिरन्ति अज्छ्लोकिरन्ति अभिप्यकिरन्ति तथागतस्प पूजाय । दिव्वानि पि मन्दारवपुप्फानि 
अन्तछिक्खा पपतन्ति, तानि तथागतस्स सरीरं ओकिरन्ति अञ्योकिरन्ति अभिप्पकरिरन्ति तथागतस्स 
पूजाय । दिव्वानि पि चन्द्‌ नचुण्णानि अन्तछिक्खा पपतन्ति, तानि तथागतस्स सरीरं . .. . - - पूजाय । 
दिव्यानि पि तुरियानि अन्तिक्खे वज्ञेन्ति तथागतस्स पूजाय । दिव्वानि पि संगीतानि अन्तलिक्ते 
वत्तन्ति तथागतस्स पूजाय । अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-सन्बफाठिफुला खो 
आनन्द यमकसाखा अकारपुप्फेहि तथागतस्स सरीरं ओकिरन्ति. . . .-. -संगीतानि अन्तलिक्खे 
वत्तन्ति तथागतस्स पूजाय । न खो आनन्द ॒एत्तावता तथागतो सक्षतो वा होति गस्कतो वा 
मानितो वा पूजितो वा अपचितो वा। यो खो आनन्द भिक्खु वा भिक्खुणी वा उपासको वा 
उपासिका वा धम्मानुधम्मपरिपन्नो विहरति, सामीचिपदिपन्नो अनुधम्मचारी, सो तथागतं सक्रोति 
गरूकरोति मानेति पूजेति परमाय पूजाय । तस्मातिदहानन्द धम्माुधम्मपरिपन्ना विहरिस्साम 
सामीचिपदिपन्ना अनुधम्मच।रिनो ति, एषं हि खो आनन्द सिकखितव्वं ति ॥ 
तेन खो पन समयेन आयस्मा उपवाणो भगवतो पुरतो ठित होति भगवन्तं वीजमानो । 
अथ खो भगवा आयस्मन्तं उपवाणे अपसादेसि-अपेहि भिक्खु, मा मे पुरतो अट्वासीति । अथ 
खो आयस्मतो आनन्द्स्स एतददहोसि-अयं खो आयस्मा उपवाणो दीधरत्तं भगवतो उपट्ाको 
सन्तिकावचरो समीपचारी । अथ च पन भगवा पच्छिमे काटे आयस्मन्तं उपवाणं अप- 
सादेसि-अपेहि भिक्खु, मा मे पुरतो अह्वासीति। कोनु खो दहेतु, को पचचयो, यं भगवा 
आयस्मन्तं उपवाणं अपसादेसि, अपेहि भिक्खु, मा मे पुरतो अद्धासीति ! 
अथ खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतद्बोच-अयं भन्ते आयस्मा उपवाणो दीधरतं 
भगवतो उपटाको... -.. अपेहि भिक्खु, मा मे पुरतो अद्ासीति ? येभुय्येन आनन्द दसय 
खोकधातुसु देवता संनिपतिता तथागतं दस्सनाय । यावता आनन्द कुसिनारा उपवत्तनं 
मानं साख्वन सामन्ततो द्वादस योजनानि, नस्थि सी पदेसो वारगकोरिनित्तुदनमत्तो पि 
महेसक्वाहि देवतादि अ्छुटो । देवता आनन्द ॒उन्जायन्ति-दूरा वतम्हे आगता तथागतं 
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द्स्सनाय । कदाचि करहचि तथागता खोके उप्पजन्ति अरहन्तो सम्मासंवुद्धा । अल्ल च रत्तिया 
पच्छिमे यामे तथागतस्स परिनिव्वाणं भविस्सति । अयं च महेसक्खो भिक्खु भगवतो पुरतो खितो 
ओवारेन्तो, न मयं रभाम पच्छिमे कले तथागतं दस्सनाया ति देवता आनन्द उन्छायन्तीति ॥ 

कथभूता पन भन्ते देवता भगवा मनसिकरोतीति ! सन्तानन्द देवता आकासे पठटवि- 
सञ्व्विनियो, केसे पकिरिय कन्दन्ति, वाहा पगगय्द कन्दन्ति, छिन्नपपातं पपतन्ति, आवहन्ति 
विवटृन्ति-अतिखिप्पं भगवा परिनिव्वायिस्सति, अतिखिप्यं सुगतो परिनिन्वायिस्सति, अतिखिप्पं 
चक्खुमा रोके अन्तरधायिस्सतीति |... .-. या पन ता देवता वीतरागा ता सता संपजाना 
अधिव।सेन्ति-अनिन्ना संखार, तं कुतेत्य छव्भा ति ॥... . .. 

चत्तारिमानि आनन्द सद्धस्स ऊुट्पुत्तस्स दस्सनीयानि संवेजनीयानि ठानानि । कतमानि 
चत्तारि ! इध तथागतो जातो ति आनन्द सद्धस्स कुटपुत्तस्स दस्सनीयं संवेजनीयं ठानं । इध 


तथागतो अनुत्तरं सम्मासंवोधि अभिसंबुद्धो ति अनन्द सद्धस्स... ... ठानं । इध तथागतेन अनु- 
त्तरं धम्मचक्तं पवत्तितं ति आनन्द... . .. ठान । इध तथागतो अनुपादिसेसाय निव्वाणधातुया 
परिनिच्छुतो ति आनन्द... ... ठानं । इमानि खो आनन्द... ... ठानानि । आगमिससन्ति खो 


आनन्द सद्धा भिक्खुभिक्खुणियो उपासकडउपासिकायो-“ इध तथागतो जातो ति पि, इध तथा- 
गतो अनुत्तरं सम्मासंवोधिं अभिसंबुद्धो ति पि, इध तथागतेन अनुत्तरं धम्मचक्ं पवत्तितं ति पि, 
इध तथागतो अनुपादिसेसाय निव्वाणधातुया परिनिव्छुतो' ति पि । ये हि केचि आनन्द चेतिय- 
चारिकं आदिण्डन्ता पसन्नचित्ता कारं करिस्सन्ति, सब्बे ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं 
खोक उप्पनज्िरसन्तीति ॥... . .. 

कथं मयं भन्ते तथागतस्स सरीरे परिप्लामा ति ! अव्यावटा तुम्हे आनन्द होधथ तथा- 
गतस्स सरीरपूजाय । इव तुम्हे आनन्द सदव्थे घटथ, सदत्थमनुयुञ्जथ, सदस्थे अष्पमत्ता 
आतापिनो पहितत्ता विहरथ । सन्ता नन्द खत्तियपण्डिता पि, बाद्यणपण्डिता पि, गहपतिपण्डिता 
पि तथागते अभिप्पसन्ना, ते तथागतस्स सरीरपूजं करिस्सन्ति ॥ 

कथं पन भन्ते तथांगतस्स सरीरे पटिपज्ितव्वं ति ! यथा खो आनन्द रञ्नो चक्तवत्तिस्स 
सरीरे पटिपञ्जन्ति, एं तथागतस्स सरीरे पटिपलज्िनव्वं ति । कथं पन भन्ते रञ्नो चक्षवत्तिस्स 
सरीरे परिपजनन्तीति ? रजञ्नो आनन्द चक्षवत्तिस्स सरीरं अहतेन वत्थेन वेदेन्ति । अहतेन वत्थेन 
वेठेत्वा विहतेन कप्पासेन वेठेन्ति । विहतेन कप्पासेन वेदेा अहतेन बत्थेन वेठेन्ति ! एतेनुपायेन 
पञ्हि युगसतेहि रञ्जो चक्रवत्तिरस सरीरं वेठेखा अयसाय तेखुदोणिया पक्खिपित्वा अञ्जिस्सा 
अयसाय दोणियां परिकुज्ित्वा सब्वगन्धानं चितकं करित्वा रजञ्नो चक्तवत्तिसस सरीरं ्पेन्ति । 
चातुम्महापथे रञ्जो चक्षयत्तिरस धूपं करोन्ति । एवं खो आनन्द रञ्त्ो चक्षवत्तिस्स सरीरे पटि- 
पज्ञन्ति | यथा खो आनन्द रजञ्नो चक्तवत्तिस्स सरीरे परिपजन्ति, एवं तथागतस्स सरीर 


परिपलितव्वं ॥ 
महा परिनिन्बाणसुत्त 
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४८. आयस्मतो अनन्दरस सोको । 


अथ खो आयस्मा आनन्दो विहारं पविसित्वा कपिसीसं आरुम्वित्वा रोदमानो अदासि-अहं 
च वत'म्हि सेखो सकरणीयो, सत्थु च मे परिनिव्वाणं भविस्सति यो मम अनुकम्पको ति । अथ 
खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-कहं तु खो भिक्खवे आनन्दो ति । एसो भन्ते आनन्दो विहारं 
पविसिता... - -. अनुकम्पको ति । अथ खो भगवा अञ्जतरं भिक्स आमन्तेसि-एहि स्वं 
भिक्खु, मम वचनेन आनन्दं आमन्तेहि-सस्था तं आवुसो आनन्द आमन्तेतीति । एवं भन्ते ति 
खो सो भिक्ु भगवतो परिस्सुत्ला येनायस्मा आनन्दो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा आयस्मन्तं 
आनन्दं एतदवोच-सत्था तं आवुसो आमन्तेतीति । एवं आवुसो ति खो आयस्मा आनन्दो तस्स 
भिक्खुनो परिस्सुलखा येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्न खो आयस्मन्तं आनन्दं भगवा एतदबोच-अठं आनन्द मा सोवि, 
मा परिदेवि । ननु एतं आनन्द मया परिगच्चैव अक्खात, सब्बेहेःव पियेहि मनापेहि नानाभावो 
विनाभावो अञ्ज्थाभावो । तं कुते स्थ आनन्द छ्व्मा † यं यं जातं भूतं संखतं परोकधम्भं, तं 
वत मा पल्ुल्नीति नेतं ठानं विल्नति । दीघरत्तं खो ते आनन्द तथागतो पञ्चपटितो मत्तेन कायकम्मेन 
हितेन सुखेन अद्वयेन अप्पमाणेन, मेत्तेन वचीकम्मेन . .. . .. मेत्तेन मनोकम्मेन. .. . . अप्पमाणेन । 
कतपुञ्जोऽसि तं आनन्द । पधानं अनुयुञ्च, विप्पं होहिसि अनासवो ति ॥ 

महापरिनिञ्बाणसुत्त 


४९. सु मद्‌ परिज्याजकपन्वल्ला । 

तेन खो पन समयेन समदो नाम परिव्वाजको कुसिनारायं पटिवसति। अस्सोसि खो 
सुभदो परिव्वाजको-अज्नेव करर रत्तिया पच्छिमे यामे समणस्स गोतमस्स परिनिव्वाणं भविस्सतीति । 
अथ खो सुभदस्स परिव्वा कस्स एतदोसि-सुतं खो पन मे तं परिव्वाजकानं बुद्धान महहकानं 
आचरियपाचरियान भासमानान-कदाचि करहचि तथागता रोके उप्पज्नन्ति अरहन्तो सम्मासंबुद्धा 
ति | अज च रत्तिया पच्छिमे यामे समणस्स गोतमस्स परिनिव्वाणं भविस्सति । अस्थि चमे 
अयं कखाधम्मो उपपन्नो, एवं पसन्नो अहं समणे गोतमे, पोति मे समणो गोतमो तथा धम्मं 
देसेतुं यथा अहं इमं कंखाधम्मं पजहेय्यं ति ॥ 

अथ खो सुभदो परिव्वाजको येन उपवत्तनं मानं साख्वनं, येनायस्मा आनन्दो, 
तेनुपसंकमि, उपसंकमिसवा आयस्मन्तं आनन्दं एतद्बोच-सुतं मे तं भो आनन्द परिव्वाजकानं 
बुद्धान... ... यथा अहं इमं कंखाधम्मं पजहेय्यं । खा!हं मो आनन्द ठमेय्यं समरणं गोतमं 
द्स्सनाया ति । एवं वुत्ते आयस्मा आनन्दो सुमदं परिव्वाजकं एतदबोच-अरं आवुसो युभद, 
मा तथागतं विहेठेसि, किलन्तो भगवा ति । दुतिय पि...... ततिय पि..-किटन्तो भगवा ति ॥ 

अस्सोसि खो भगवा आयस्मतो आनन्दस्स सुमदेन परिव्वाजकेन सद्धिं इमं संलापं । अथ 
खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-अख्मानन्द, मा सुभं वारेसि । लभतं आनन्द सुभदो 
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तथागतं दस्सनाय । यं किंचि मं सुभदो पुच्छिस्सति, सव्वं तं अञ्नापेक्खो ब पुच््छिस्सति, नो 
विहेसापेक्खो । यं चाहं पुद्धो व्याकरिस्सामि तं खिप्पमेव आजानिस्सतीति । अथ खो आयस्मा 
आनन्दो सुभं परिव्वाजकं एतदवोच-गच्छावुसो सुभद, करोति ते भगवा ओकासं ति ॥ 
अथ खो सुभदो परिव्बाजको येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवता सदधि संमोदि, 

संमोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेरवा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सुभदो परिव्वाजको 
भगवन्तं एतदबोच-येमे भो गोतम समणन्राह्यणा संधिनो गणिनो गणाचरिया जाता यसस्सिनो 
तित्थकरा साधुसंमता च बहुजनस्स, सेय्यथीदं-पूरणो कस्सपो, मक्खछि गोसारो, अजितकेसकम्बली, 
पक्रुधो कञ्चायनो, संजयो बेरद्टिपुत्तो, निगण्टो नातपुत्तो, सब्बे ते सकाय परटिञ्ाय अन्भज्ञसु, 
सब्बेव न अब्मञ्वंसु, एकञ्च अन्भञ्नंसु, एकच्चे न अन्मन्न्यसू ति { अरं सुभ, तिटतेश्तं 
सब्बे ते... .... अब्मञ्यंसू ति | धम्मं ते सुभद देसेस्सामि, तं सुणाहि, साधुकं मनसि करोदि, 
भासिस्सामीति । एवं भन्ते ति खो सुभदो परिब्बाजको भगवतो पच्स्सोसि । भगवा एतदवोच-यस्ि 
खो सुभद्‌ धम्मविनये अरियो अदट्ङ्गिको मग्गो न उपरढ्भति, समणो पि तत्थ न उपर्न्भति, 
दुतियो पि समणो तत्थ न उपटब्भति, ततियो पि... . . › चतुत्थो पि तत्थ समणो न उपखन्भति । 
यस्मि च खो सुमह धम्मविनये अरियो अट्क्किको मग्गो उपरञ्मति, समणो पि तत्थ उपङन्भति, 
दुक्तियो पि...... ततियो पि... ...चतुत्थो पि... ... उपर्न्भति । इमस्ि खो सुभ धम्मविनये 
अरियो अट्रङ्गिको मम्मो उपङन्भति, इघेव सुभद समणो, इघेव दुतियो समणो, इघेव ततियो 
समणो, इध चतुत्थो समणो । सुञ््या परप्पवादा समणेहि अञ्च, इमे च सुभद भिक्खू सम्मा 
विहरेय्यु, असुञ्जो रोको अरहन्तेहि अस्स । 

एकूनतिंसो वयसा सुमहयं पव्वजि किं कुसटानुएसी । 

वस्सानि पञ्नाससमाधिकानि यतो अहं पन्वजितो सुभं । 

जायस्स धम्मस्स पदेसवम्ती इतो बहिद्धा समणो पि नत्थि ॥ १ 
दुतियो पि समणो नस्थि, ततियो पि समणो नस्थि, चतुत्थो पि समणो नवि । सुञ्जा परप्पवादा 
समणेहि अज्ञे, इमे च सुमद भिक्खू सम्मा विहरेय्यु, असुञ्जो खोको अरहन्तेहि अस्सा ति । 
एवं वृत्ते सुभदो परिव्वाजको भगवन्तं एतदवोच-अभिक्न्तं भन्ते. ...... । रभेय्या'टं भगवतो 
सन्तिके पव्वज्ने, रुभेय्यं उपसंपदं ति । यो खो सुभह अञ्जतिव्थियपुव्बो इमस्मि धम्मविनये 
आकंखति पव्वज्वं, आकंखति उपसंपदं, सो चत्तारो मासे परिवसति । चतुन्न मासानं अश्चयेन 
आरद्धचित्ता भिक्खू पम्बाजेन्ति उपसंपादेन्ति भिक्खुभावाय । सचे भन्ते अञ्वतित्थियपुच्बा 
हमस्मि धम्मविनये आकंखन्ता पव्वलं, आकंखन्ता उपसंपदं चत्तारो मासे परिवसन्ति, चतुन्न 
मासानं अज्चयेन. .. -. .भिक्खुभावाय । अदं चत्तारि बरसानि परिवसिस्सामि, चतुन्न वस्सानं 
अश्चयेन आरद्धचित्ता भिक्खू पञ्बाजेन्तु उपसंपादेन्तु भिक्खुभावाया ति । अथ खो भगवा आयस्मन्तं 
आनन्दं आमन्तेसि-तेन हा'नन्द्‌ सुभदं पव्वाजेथा ति। एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो 
पश्चस्सोसि । अथ खो सुभदो परिव्बाजको आयस्मन्तं आनन्दं एतद्वोच-खाभा बो आवुसो आनन्द, 
सुद्ध बो आबुसो आनन्द, ये एत्थ सत्थारा संमुखा धन्तेवासिकामिसेकेन अभिसित्ता ति ॥ 

बद्धा-११ 
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अरुत्थ खो सुभदो परिव्बाजको भगवतो सन्तिके पच्बल्नं, अरृत्थ उपसंपदं । अचिरूप- 
संपन्नो खो पनायस्मा सुभदो एको वूपकट्धो अप्पमत्तो आतापी पितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव 
यस्सत्थाय कुखपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्वजन्ति, तदुत्तरं ब्रह्मचरियपरियोसान 
दिध व धम्मे सयं अभिजञ्ना सच्छिकत्वा उपसंपज्न विदहासि-खीणा जाति, वबुसितं ब्रह्मचरिय, कतं 
करणीयं, नापरं इत्यत्ताया ति अन्भञ्व्ासि । अञ्जतरो खो पनायस्मा सुभदो अरहतं अहीसि । 
सो भगवतो पच्छिमो सक्खिसावको अदोसीति ॥ 

महापरिनिग्बाणसुत्त 
५०. बुद्धपरिनिञ्वाणं । 

अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-सिया खो पनानन्द्‌ तुम्दाक एवमस्स- 
अतीतसल्थुकं, नस्थि नो सत्था ति । न खो पनेतं आनन्द एतं द्व्बं । यो वो आनन्द मया 
धम्मो च विनयो च देसितो पञ्चत्तो, सो बो ममच्वयेन सत्था । यथा खो पनानन्द एतरहि भिक्खू 
अन्नबमञ्न्यं आवुसोवादेन सयुदाचरन्ति, न वो ममज्चयेन एवं समुदाचरितन्बं । थेरतरेन आनन्द 
भिक्सुना नवकतसे भिक्खु नामेन वा गोत्तेन वा आवुसोवादेन वा समुदाचरितन्बो, नवकतरेन 
भिक्सुना येरतयो भिक्ु भन्ते ति वा आयस्मा ति वा समुदाचरितन्बो । आकंखमानो आनन्द्‌ 
संघो ममश्वयेन खुदानुखुदकानि सिक्खापदानि समृहन्तु । छन्नस्स आनन्द भिक्खुनो ममच्चयेन 
ब्रह्मदण्डो कातव्बो ति । कतमो पन बह्मद्ण्डो ति ! छन्नो आनन्द भिक्सु यं इच्छेय्य तं वदेय्य, 
सो भिक्खृहि नेव वत्तव्बो, न ओवदितव्वो, न अनुसासितव्बो ति ॥ 

अथ भगवा भिक्खू आमन्तेसि-सिया खो पन भिक्खवे एकभिक्ुस्स पि कंखा वा विमति 
वाबुद्धेवाभम्मेवास्धेवा मग्गे बा पटिपदाय वा, पुच्छथ भिक्खवे । मा पच्छा विप्परि- 
सारिनो अहुवत्थ-संमुखीभूतो नो सत्था अद्योसि, न मयं सक्खिम्ह भगवन्तं संमुखा पटिपुच्छितु 
ति । एवं वृत्ते ते भिक्खू तुण्डी अदेयं । दुतियं पि... . ततियं पि... ... ते भिक्खू तुण्दी अदेयं । 
अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-सिया खो पन भिक्खवे सत्थुगारवेन पि न पुच्छेय्याथ, सहा- 
यको पि भिक्खवे सहायकस्स आरोचेतू ति । एवं वृत्ते ते भिक्खू तुण्डी अद्युं ॥ 

अथ खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-अच्छरियं भन्ते, अब्धुतं भन्ते । एवं 
पसन्नो अहं भन्ते इमस्मि भिक्सुसंधे, नस्थि एकभिक्सुस्स पि कंखा वा विमति वा बुद्धे वा धम्मे 
वासंघेवा मग्गे वा पटिपदाय वा ति। पसादा खो त्वं आनन्द बदेसि । याणमेव हेत्य आनन्द 
तथागतस्स । नस्थि इमस्मि भिक्खुसंघे नस्थि एकभिक्खुस्स पि कंखा वा विमति वा बुद्धे वा 
धम्मे वा संघे वा मग्गे वा पटिपदाय वा । इमेसं हि आनन्द पच्चन्न मिक्सुसतानं यो पच्छिमको 
भिक्सु सो सोतापन्नो अविनिपातधम्मो नियतो संबोधिपरायणो ति ॥ 

अथ सखो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-हन्द दानि भिक्खवे आमन्तयामि वो । वयधम्मा 
संसारा । अप्पमादेन संपादेथा ति । अयं तथागतस्स पच्छिमा वाचा ॥ 

अथ खो भगवा पठमञ्ज्ानं समापनि । पठमञ्छ्ञाना बुद्दित्वा दुतियज््यानं समापन । 
दुतियच्छयाना बुद््टित्वा ततियज्जञानं समापजि । ततियज्जछाना वुटरहित्वा चतुत्थज्जानं समापजि । 
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चतुर्थज्छाना बुद्हित्वा आकासानच्वायतनं समापजि । आकासानच्वायतनसमापत्तिया वुटहित्वा 
विञ्जाणच्वायतनं समापन्ि । विन्याणच्रायतनसमापत्तिया वुदहित्वा आकिंचजञ्नायतनं समा- 
पजि । आरकचञ्जायतनसमापत्तिया वुद्हित्वा नेवसञ्बानासञ्जायतनं समापजि । नेवसञ्ना- 
नासञ्बायतनसमापत्तिया वुद्रहित्वा सञ्बवेदयितनिरोधं समापजि ॥ 
अथ खो आयस्मा आनन्दो आयस्मन्तं अनुरुद्ध एतदवोच-परिनिच्ुतो भन्ते अनिरुद्ध 
भगवा ति । नावुसो आनन्द भगवा परिनिव्छुतो, सञ्ञावेदयितनिरोध समापन्नो ति ॥ 
अथ खो भगवा सञ््ावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुटहित्वा नेवसजञ्यानासञ्जायतनं समा- 
पजि । नेवसञ्ानासञ्जायतनसमापत्तिया वुद्रहित्वा आरकिंचञ्बायतनं समापन्ि ! आकिंचञ्ना- 
यतनसमापत्तिया बुदुहित्वा विञ्याणच्चायतन समापनज्ि । विञ्जाणच्नायतनसमापत्तिया वुद्रहित्वा 
आकासानच्वायतन समापनज्ि । आकासानच्वायतनसमापत्तिया वुद्हित्वा चतुत्थञ्छानं समापनि । 
चतुत्थज्याना बुदरहित्वा ततियञ््ान सम।पजि । ततियञ्छाना वबुहित्वा दुतियज्ज्ञानं समापजि । 
दुतियज्ाना बुटहित्वा पठमञ्ज्ान समापनजि । पठमच्छाना वुदरहित्रा दुतियजञ्छ्ञानं समापनजि । 
दुतियञ््ाना वुडहित्वा ततियज्छान समापजि । ततियज्छञाना बुद्टहित्वा चतुत्थज्छ्यानं समापनजि । 
चतुर्थञ्ञाना वुद्रहित्वा समनन्तरा भगवा परिनिब्वायि ॥ 
परिनिग्लुते भगवति सह॒ परिनिन्बाणा महाभूमिचाखो अहोसि, भिसनको टोमहंसो, देव- 
दुन्दुभियो च फु । परिनिव्युते सह्‌ परिनिब्बाणा ब्रह्मा संपति इमं गाथं अभासि- 
सब्बे व निक्खिपिस्सन्ति भूता रोके समुस्सयं । 
यथा एतादिसो सत्था रोके अप्परिपुग्गखो । 
तथागतो बटप्पत्तो संबुद्धो परिनिव्चुतो ॥ १ ॥ ति ॥ 
परिनिब्छुते भगवति सह परिनिव्बाणा सक्को देवानं इन्दो इमं गाथं अभासि- 
अनिच्चा वत संखारा उप्पादवयधम्मिनो 
उप्पज्ित्वा निरुच्छन्ति तेसं वूपसमो युखो ॥ २ ॥ ति ॥ 
परिनिच्चुते भगवति सह परिनिब्वाणा आयस्मा अनुरुद्ध इमा गाथायो अभासि- 
नाह अस्सासपस्सासो ठितचिन्तस्स तादिनो । 
अनेजो सन्ति आरव्म यं कारं अकरो सुनि ॥ ३॥ 
असह्ीनेन चित्तेन वेदनं अञ््रवासयि । 
पञ्जोतस्सेव निव्वाणं विमोक्खो चेतसो अदहू ॥ ४ । ति ॥ 
परिनिन्ुते भगवति सह परिनिव्बाणा आयस्मा आनन्दो इमं गाथं अभासि- 
तदासि य भिसनकं तदासि खोमर्हसनं । 
सञ्बाकारवरूपेते संबुद्धे परिनिब्बुते ॥ ५ ॥ ति ॥ 
परिनिव्छुते भगवति तत्थ ये ते भिक्खू अवीतरागा-अप्पेकच्चे बाहा पम्गय्द कन्दन्ति, 
छिन्नपातं पपतन्ति, आवट्रन्ति विवहृन्ति-अतिखिप्पं भगवा परिनिब्छुतो, अतिसिप्पं सुगतो 
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परिनिग्छुतो, अतिखिष्पं चक्सुमा रोके अन्तरहितो ति } ये पन ते भिक्खू वीतरागा ते सता 
संपजाना अधिवासेन्ति-अनिच्वा संखारा, तं कते'व्थ र्व्भा ति ॥ 

अथ खो आयस्मा अनुरुदधो भिक्खू आमन्तेसि-अलं आवुसो, मा सोचित्थ मा परिदेवित्थ । 
ननु एतं आवुसो भगवता परिगन्चैव अक्खातं सब्बेहे'व पियेहि मनपेहि नानाभावो विनाभावो 
अञ्नथाभावो, तं कुतेत्य र्न्भा ! यं तं जातं भूतं संखतं परोकधम्मं तं वत मा पटुज्जीति नेतं 
ठानं विल्नति । देवता आवुसो उज्छ्यायन्तीति । कथंभूता पन भन्ते आयस्मा अनुरुद्ध देवता 
मनसिकरोतीति † सन्तावुसो आनन्द देवता पठविया पठविसञिनिनियो केसे पकिरिय कन्दन्ति- 
अतिखिप्पं भगवा परिनिन्चुतो . .. . . अन्तरहितो ति । या पन देवता वीतरागा ता सता संपजाना 


अधिवासेन्ति-अनिच्वा संखारा, तं कतेःत्थ ठ्न्भा ति ॥ 
महापरिनिञ्बाणसुत्त 


५१. बुद्धस्स भगवतो सरीरसकद्धारो । 

अथ खो आयस्मा च अतुरुद्धो आयस्मा च आनन्दो तं रत्तावसेसं धम्मिया कथाय 
वीतिनामेसुं । अथ खो आयस्मा अनुरुद्रो आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-गच्छावुसो आनन्द्‌, 
कुसिनारं पविसिता कोसिनारकानं मानं आरोचेहि-परिनिच्छुतो बासेट भगवा, यस्स दानि कां 
मञ्बथा ति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो आयस्मतो अनुरुद्धस्स परिस्सुखा पुव्बण्डसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय अत्तदुतियो कुसिनारं पाविसि ॥ 

तेन खो पन समयेन कोसिनारका महा संथागारे संनिपतिता होन्ति केनेव करणीयेन । 
अथ खो आयस्मा आनन्दो येन कोसिनारकानं महान संथागारं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा कोसि- 
नारकानं मह्यान आरोचेसि-परिनिब्छुतो वासेद्धा भगवा, यस्स दानि कारं मञ्यथा ति। इदं 
आयस्मतो आनन्दस्स सुत्वा मल्ला च मद्पुत्ता च मह्धसुणिसा च महपजापतियो च आधाविनो 
दुम्मना चेतोदुक्खसमप्पिता अप्पेकचचे केसे प्रकिरिय कन्दन्ति. . .*. - अन्तरदितो ति ॥ 

अथ खो कोसिनारका महा पुरिसे आणापेस-तेन हि भणे कुसिनारायं गन्धमाखं च सव्वं 
च ताव्ावचरं संनिपातेथा ति। अथ खो कोसिनारका मला गन्धमारं च सव्वं च ताट्ावचरं 
पश्च च दुस्सयुगसतानि आदाय येन उपवत्तनं मानं सारवनं, येन भगवतो सरीरं तेनुपसंकर्मिसु, 
उपसंकमित्वा भगवतो सरीरं नचेह गीतेहि वादितेहि मालाहि गन्धेहि सक्षरोन्ता गरूकरोन्ता 
मानेन्ता पूजेन्ता चेखवितानानि करोन्ता मण्डखमाछानि परियादेन्ता एवं तं दिवसं वीतिनामेसं । 
अथ खो कोसिनारकानं महान एतद्होसि-अतिविकाखो खो अञ्न भगवतो सरीरं पेतं । खे 
दानि मयं भगवतो सरीरं श्चपिस्सामा ति। अथ खो कोसिनारका मह्या भगवतो सरीरं नचेहि. .. . 
दुतियं पि दिवसं... .. ततियं पि...-चतुत्थं पि. . .पञ्चमं पि....छटधं पि दिवसं वीतिनामेसं ॥ 

अथ खो सत्तम दिवसं कोसिनारकानं मष्ठानं एतददहोसि-मयं भगवतो सरीरं नचेहि 
गीतेहि वादितेहि मालाहि गन्वेहि सक्ररोन्ता गरूकरोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता दक्खिणेन दक्खिणं 
नगरस्स हरित्वा बाहिरेन वाहिरं द्‌ क्खिणतो नगरस्स भगवतो सरीरं ब्पेस्सामा ति। तेन खो पन 
समयेन अद्ध महपामोक्खा सीसं नहाता अहतानि वत्थानि निबत्था मयं भगवतो सरीरं उारेस्सामा 
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ति न सक्रोन्ति उच्ारेतुं । अथ खो कोसिनारका महा आयस्मन्तं अनुरुद्धं एतदबोचुं को नु खो 
भन्ते हेतु को प्चयो येनेमे अद्र महपामोक्खा सीसं नहाता अहतानि वत्थानि निवत्था मयं भगवतो 
सरीरं उच्ारेस्सामा ति न सक्ोन्ति उ्ारेतुं ति ? अन्यथा खो वासेट्धा तुम्दाकं अधिप्पायो, 
अञ्वथा देवतानं अधिप्पायो ति । कथं पन भन्ते देवतानं अधिप्पायो ति ? तुम्दाकं खो वासेट्धा 
अपिप्पायो-मयं भगवतो सरीरं नचेहि . . -ापेस्सामा ति । देवतानं खो वासेहा अधिप्पायो-मयं 
भगवतो सरीरं॑दिष्बेहि नचचेदि .. . - - -पूजेन्ता उम्तरेन उत्तरं नगरस्स हरित्वा पुरस्थिमेन द्वारेन 
निक्खमित्वा पुरत्थिमतो नगरस्स मङुटबन्धनं नाम महान चेतियं, एत्थ भगवतो सरीरं श्चपेस्सामा 
ति । यथा भन्ते देवतानं अधिप्पायो, तथा हदोतू ति ॥ 

तेन खो पन समयेन कुसिनारा याव संधिसमख्संकदीरा जण्णुमत्तेन ओधिना मन्दारवयपुप्फेदि 
संथता होति । भथ खो देवता च कोसिनारका च मल्ला भगवतो सरीरं दिव्बेहि च माुसकेटि च 
नेहि... --. एत्थ भगवतो सरीरं निक्खिपिसु । अथ खो कोसिनारका मह्या आयस्मन्तं आनन्दं 
एतद्वोचुं-कथं मयं भन्ते आनन्द तथागतस्स सरीरे पटिपञ्ञामा ति † यथा खो वासेहा रञ्मो 
चक्वत्तिस्स सरीरे पटिपजन्ति, एवं तथागतस्स सरीरे पटिपजितव्व... . .. सखाया ति । अथ 
खो कोसिनारका मद्या पुरिसे आणपेसुं-तेन हि भणे मानं विहतं कप्पासं संनिपातेथा ति । अथ 
खो कोसिनारका महधा भगवतो सरीरं अहतेन बत्थेन वेटेयु, अहतेन वत्थेन वेठेत्वा विहतेन कण्पा- 
सेन वेठेसु, विहतेन कष्पासेन वेठेत्वा अहतेन वत्थेन वेदेसु, एतेन उपायेन प्रहि युगसतेदि 
भगवतो सरीरं वेदठेत्वा अयसाय तेखुदोणिया पक्खिपित्वा अञ्जिस्सा अयसाय दोणिया परिकुलित्वा 
सब्बगन्धानं चितकं करित्वा भगवतो सरीरं चितकं आरोपेसु ॥ 

तेन खो पन समयेन आयस्मा महाकस्सपो पावाय कुसिनारं अद्धानमगगपरिपन्नो होति 
महता भिक्खुसंघेन सद्धिं पश्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो मम्गा ओक्षम्म 
अन्बतरस्मि रुक्खमूले निसीदि । तेन खो पन समयेन अज्बतरो आजीवको कुसिनाराय 
मन्दारवयपुप्फं गहेत्वा पावं अद्धानमग्गपटिपन्नो होति । अदसा खो आयस्मा महाकस्सपो आजीवकं 
दूरतो व आगच्छन्तं । दिसवा तं आजीवकं एतदवोच-अपा"वुसो अम्हाकं सत्थारं जानासीति । 
आम आवुसो जानामि, अल्ल सत्ताहपरिनिब्छुतो समणो गोतमो । ततो मे इदं मन्दारवपुप्फं गहीतं 
ति । तस्थ ये ते भिक्खू अवीतरागा, अप्पेके बाहा पग्गच्ह कन्दन्ति... ... अन्तरहितो ति । ये 
पन ते भिक्खू वीतरागा, ते सता संपजाना अधिवासेन्ति-अनिच्चा संखारा, तं कुतेश्त्थ र्न्भा ति ॥ 

तेन खो पन समयेन सुभदो नाम बुडुपच्चजितो तस्सं परिसायं निसिन्नो होति । अथ खो 
सुमहो बुडुपव्वजितो ते भिक्खू एतदवोच-अरं आवुसो, मा सोचित्थ मा परिदेवित्थ । सुुत्ता 
मयं तेन महासमणेन । उपहता च होम-इदं वो कप्पति, इदं बो न कप्पतीति । इदानि पन मयं 
यं इच्छिस्साम तं करिस्साम, यं न इच्छिस्साम तं न करिस्सामा ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो 
भिक्खू आमन्तेसि-अरं आवुसो, मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ । ननु एतं आबुसो भगवता 
परिग्चैव अक्खातं-सब्बेहे'व पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो अञ्बथामावो, तं ङतेशत्य 
आबुसो रब्भा ¢ यं तं जातं भूतं संखतं पलोकधम्मं तं वतं मा पलुल्नीति नेतं ठानं विज्ञतीति ॥ 
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तेन खो पन समयेन चत्तारो मछपामोक्खा सीसं नहाता अहतानि वत्थानि निवत्था मयं 
भगवतो चितकं आकिम्पेस्सामा ति न सक्ोन्ति आिम्पेतुं । अथ खो कोसिनारका म्वा आयस्मन्तं 
अनुरुद्धं एतदबोचुं-को चु खो भन्ते अयुद्ध हेतु, को पञ्चयो, येनेमे चत्तारो महपामोक्खा सीसं 
नाता अहतामि बत्थानि निषर्था मयं भगवतो चितकं आिम्पेस्सामा ति न सक्ोन्ति आलिम्पेतु 
ति? अञ्बथा खो वासेहा देवतानं अधिप्पायो ति । कथं पन भन्ते देवतानं अधिप्पायो ति { देवतानं 
खो वासेदटा भधिषप्पायो अयं आयस्मा महाकस्सपो पावाय ङुसिनारं अद्धानमगगपरिपन्नो महता 
भिक्खुसंघेन सद्धिं पच्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि । न ताव भगवतो चितको पञ्जङिस्सति यावायस्मा 
महाकस्सपो भगवतो पादे सिरसा न वन्दिस्सतीति। यथा भन्ते देवतानं अधिष्पायो तथा होतू ति ॥ 
अथ खो आयस्मा महाकस्सपो येन कुसिनाया मह्ानं मक्कुट बन्धनं चेतियं, येन भगवतो चितको 
तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा एकसं चीवरं कला अञ्जलि पणामेत्वा तिक्खत्तु चितकं पदक्िणे कत्वा 
पादतो बिवरित्वा भगवतो पादे सिरसा वन्दि । तानि पि खो पच्च भिक्खुसतानि एकंसं चीवरं 
कत्वा अञ्जि पणामेत्वा तिक्खलु चितकं पद किणे कत्वा भगवतो पादे सिरसा वन्दिसु । बन्दिते 
च पन आयस्मता महाकस्सपेन तेहि च पञ्चहि भिक्खुसतेहि, सयमेव भगवतो चितको पजि ॥ 
द्यायमानस्स पन भगवतो सरीरस्स यं अहोसि छवी ति वा चम्मंतिवा मंसंति वा नदार 
तिवा रसिका ति वा तस्स नेव छारिका पञ्चायित्थ, न मसि, सरीरानेःव एव अवसिस्तिसु । 
सेय्यथा पि नाम सप्पिस्स वा तेरस्स वा आयमानस्स नेव छरिका पञ्नायति न मसि, एवमेव 
भगवतो सरीरस्स श्चायमानस्स यं अद्दोसि छवीति वा... -. . अवसिस्सिसु । तेसं च पच्चनं दुस्स- 
युगसवानं द्वे ब दुरसानि उर्िसु यं च सन्बअन्भन्तरिमं यं च वारं । दद्ध खो पन भगवतो सरीरे 
अन्तलिक्खा उदकधारा पातुभवित्वा भगवतो चितकं निब्वापेसि, उदकसारतो पि अन्भुन्नमित्वा 
भगवतो चितकं निव्वापेसि । कोसिनारका पि मह्या सन्बगन्धोदकेन भगवतो चितकं निव्बापेसु । 
अथ खो कोसिनारका म्या भगवतो सरीरानि सत्ताहं संथागारे सत्तिपञ्जरं करित्वा धनुपाकारं 
पक्खिपित्वा नचेहि गीतेहि . .  -“ "गन्धेहि सक्छरिसु परिकरिंसु मानें पूजेसुं ॥ 
अस्सोसि खो राजा मागधो अजातसततु वेदेष्िपुत्तो-भगवा किर ऊुसिनारायं परिनिव्छुतो 
ति। अथ खो राजा मागधो अजातसन्तु वेदेहिपुन्तो कोसिनारकानं मह्वानं दूतं पाहेसि-भगवा पि 
खत्तियो, अहं पि खत्तियो । अहं पि अरहामि भगवतो सरीरानं भागं । अहं पि भगवतो सरीरानं 
थूपं च महं च करिस्सामीति। अस्सो खो वेसाछिका लिच्छवी-भगवा किर कुसिनारायं परिनिन्ुतो 
ति। अथ खो वेसालिका लिच्छवी कोसिनारकानं म्लानं दृतं पाेसु-मयं पि खत्तिया, भगवा पि 
खत्तियो । मयं पि अरदामो...... करिस्सामा ति । अस्सोयुं खो कापिखवत्थवा सक्या-भगवा 
किर छसिनाराय परिनिच्छुतो ति । अथ सखो कापिखवत्थवा सक्या कोसिनारकानं मलान दूतं 
पादेसु-मगवा अम्दाकं बातिसेदो । मयं पि... .. .करिस्सामा ति । अस्सो सखो अहकप्पका 
बुख्यो-भगवा किर कुसिनारायं परिनिव्वुतो ति । अथ खो अह्यकप्पका बुख्यो . .. . .करिस्सामा ति । 
अस्सो खो रामगामका कोछिया-भगवा किर कुसिनारायं परिनिब्छुतो ति । अथ सो रामगामका 
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कोकिया... . .. करिस्सामा ति । अस्सोसि खो वेटदीपको ब्राह्मणो-भगवा किर कुसिनारायं 
परिनिनव्वुतो ति। अथ खो वेठदीपको ब्राह्मणो कोसिनारकानं मह्ानं दूतं पाहेसि-भगवा पि 
खत्तियो, अहमस्मि ब्राह्यणो । अहं पि अर्हामि भगवतो सरीरान भागं । अहं पि भगवतो सरीरानं 
थूपं च महं च करिस्सामीति । अस्सो खो पावेय्यका महला-भगवा किर कुसिनारायं परिनिब्लुतो 
ति | अथ खो पवेय्यका महा... ... करिस्सामा ति ॥ 
एवं वुत्ते कोसिनारका महा ते संघे गणे एतदवोचं-भगवा अम्हाकं गामक्खेत्ते परिनिच्छुतो । 
न मयं दस्साम भगवतो सरीरानं भागं ति । एवं वत्ते दोणो ब्राह्यणो ते संघे गणे एतद्वोच- 
णन्तु भोन्तो मम एकवाक्यं अम्हाकं बुद्धो अह खन्तिवादो । 
न हि साधु यं उत्तमपुग्ठस्य सरीरमभङ्गे सिय संपहारो ॥ ९ 
सब्बे व भोन्तो सहिता समग्गा संमोदमाना करोमहमागे । 
वित्थारिका होन्तु दिसासु थुपा बहुज्जनो चक्खुमतो पसन्नो ॥ २ ति ॥ 
तेन हि बाह्मण त्वं येव भगवतो सरीरानि अधा समं सुविभत्तं विमजाहीति । एवं भो ति 
खो दोणो बाह्यणो तेसं संधानं गणानं परिस्सुत्वा भगवतो सरीरानि अद्धा समं सुविभत्तं विभजित्वा 
ते संघे गणे एतदबोच-इमं भोन्तो कुम्भ ददन्तु, अहं पि कुम्भस्स थुपं च महं च करिस्सामीति । 
अदसु खो ते दोणस्स ब्राह्यणस्स कुम्भ ॥ 
अस्सोसुं खो पिष्फछिवनिया मोरिया-भगवा किर ुसिनारायं परिनिव्लुतो ति । अथ खो 
पिप्फङ्वनिया मोरिया... . .. करिस्सामा ति । नस्थि भगवतो सरीरानं भागो, विमत्तानि भगवतो 
सरीरानि, इतो अङ्गारं हरथा ति । ते ततो अङ्गारं दरसु ॥ 
अथ खो राजा मागधो अजातसत्तु बेदेहिपुत्तो राजगहे भगवतो सरीरानं धूपं च महं च 


अकासि । वेसाछिका पि जिच्छवी वेसालिय....-. । कापिख्वस्थवा पि सक्या कपिटखवल्थुष्ि 
०००००. । अद्धकप्पका पि बुख्यो अहकष्पे... ... । रामगामिका पि कोलिया रामगामे भगवतो 
सरीरानं थूपं च महं च अकं । वेठदीपको पि ब्राह्यणो वेठदीपे भगवतो सरीरानं भूपं च महं 
च अकासि । पावेय्यका पि महा पावाय. . . . - । कोसिनारका पि महमा कसिनाराय भगवतो सरीरानं 


थूपं च महं च अकंसु । दोणो पि राह्यणो छुम्भस्स थूपं च महं च अकासि । पिप्फख्वनिया पि 
मोरिया पिप्फछिवने अङ्गारानं थूपं च मदं च अकंसु । इति अद्कस्स सरीरथुपा, नवमो ङम्भथुपो, 
दसमो अङ्गारथुपो । एवमेतं भूतपुव्व ति ॥ 

अहदोणं चक्खुमतो सरीरं सत्तदोणं जग्बुदीपे महेन्ति । 

एकं च दोणं पुरिसवरुत्तमस्स रामगामे नागराजा महेन्ति ॥ १ 

एका पि दाठा तिदिवेहि पूजिता एका पन गन्धारपुरे महीयति । 

कालिद्करञ्ो विजिते पुनेकं एकं पुन नागराजा महेन्ति ॥ २ 

तस्तेव तेजेन अयं वसुंधरा आयागसेदधेहिं मही अरृकता । 

एवमिमं चक्खुमतो सरीरं सुसक्ततं सक्षतसकतेदि ॥ २ 


बोद्धागमार्थसंग्रहः [ १. ५१- 


देविन्दनागिन्दनरिन्दपूजितो मनुस्ससेद्धेहि तथेव पूजितो । 
तं वन्दथ पञ्जिका भवित्वा बुद्धो ह वे कप्पसतेहि दुमो ॥ ४ ॥ ति ॥ 
महापरिनिज्बाणसुत्त 
५२. गोतमवुद्धधातुनिक्खेपवण्णना । 
महा गोतमो जिनवसोे छसिनारामम्हि निन्छुतो । 
धातुवित्थारिकं आसि तेसु तेसु पदेसतो ॥ १ 
एको अजातसत्तुस्स एको वेसाछिया पुरे । 
एको कपिखवत्थुम्हि एको च अह्कप्पके ।। २ 
एको च रामगामम्हि एको च वेटदीपके । 
एको पावेय्यके मधे एको च कुसिनारके ॥ ३ 
कुम्भस्स धूपं कारेसि ब्राहमणो दोणसब्यो । 
अज्गारथुपं कारेसुं मोरिया तुहमानसा 1! ४ 
अद्ध सरीरिका भूपा नवमो कुम्भचेतियो । 
अङ्गारथुपो दसमो तदा येव पतिद्धितो ॥ ५ 
एका दाठा तिदसपुरे एका नागपुरे अद । 
एका गन्धारविसये एका काठिङ्गराजिनो ॥ £ 
चन्तालीस समा दन्ता केसा खोमा च सब्बसो । 
देवा हरु एकेकं चक्वार्प्रंपरा ॥ ७ 
वजिरायं भगवतो पत्तो दण्डं च चीवरं । 
निवासन कुसधरे पच्त्थरणं कपिरृब्हये ॥ ८ 
पाटचिपुत्तनगरे करकं कायबन्धनं । 
चम्पायं उदकसारिका उण्डटोमं च कोसरे ॥ ९ 
कासां च ब्रह्मोके वेठनं तिदसे पुरे । 
पासाणके पदं सेदं यं चापि अच्चतिपदं । 
निसीदनं अवन्तिपुरे रद्र अस्थरणं तदा ॥ १० 
अरणी च मिथिटायं वेदेहि परिसावनं । 
वासिसूचिधरं चापि इन्दरदे पुरे तदा ॥ ११ 
परिक्खारं अवसेसं जनपदे अपरन्तके । 
परिभुक्तानि मुनिना अकंसु मनुजा तदा ॥ १२ 
धातुवित्थारिकं आसि गोतमस्स महेसिनो । 
पाणिनं भनुकम्पाय अहू पोराणिका तदा ॥ १३ 
बुदध्ब॑स-२८ 


भिक्खु-भिक्खुनी-विनयो 
दुतियो खण्डो 


१. आचरिय-अन्तेवासीन पटपना । 

तेन सखो पन समयेन भिक्खू उपञ्छ्ायेसु पकन्तेयु पि विब्भन्तेसु पि काटंकतेसु पि 
पक्खसंकन्तेसु पि अनाचरियका अनोवदियमाना अननुसासियमाना दु्िवत्था दुप्पारुता अना- 
कप्पसंपन्ना पिण्डाय चरन्ति, मनुस्सानं भुञ्जमानान... ... । विगरहि बुद्धो भगवा । ...... 
विगरहित्वा धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे आचरियं । आचरियो 
भिक्खवे अन्तेवासिकम्दि पुत्तचित्तं उपद्रपेस्सति । अन्तेवासिको आचरियम्हि पितुचित्तं उपटपेस्सति । 
एवं ते अञ्बमञ्न्यं सगारवा सप्पतिस्सा सभागवुत्तिनो विहरन्ता इमसि धम्मविनये वुद्धिं विरू 
वेपु आपजिस्सन्ति । अनुजानामि भिक्खवे दस वस्सानि निस्साय वत्थु, दसवस्सेन निस्सयं दातुं | 

एवं च पन भिक्खवे आचरियो गहेतन्बो-एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा पादे बन्दित्वा उक्कुटिक 
निसीदित्वा अज्र पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो-आचरियो मे भन्ते होहि, आयस्मतो निस्साय 
वच्छामि । वुतियं पि । ततियं पि । साहू ति वा, रुद्र ति वा, ओपायिकं ति वा, पटिरूपं ति वा, 
पासादिकेन संपादेहीति वा कायेन विज्ञापेति, वाचाय विञ्व्यापेति, कायेन वाचाय विञ्नपेति, 
गहितो होति आचरियो । न कायेन विञ्नापेति, न वाचाय विज्व्यापेति, न कायेन वाचाय 

विड्नापेति, न गहितो होति आचरियो ॥ 


अन्तेवासिकेन भिक्खवे आचरियम्दि सम्मा वत्तितव्वं । तत्रायं सम्मावत्तना-काटस्सेव 
उदट्वाय उपाहना ओमुक्चित्वा एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा दन्तकं दातव्वं, सुखोदक दातव्बं, आसनं 
पञ्जायेतव्वं । [ स्वं उपञ्छरायवत्तेन सदिसं |... . -. -- - सचे आचरियो गिखानो होति, यावजीवं 
उपट्टापेतव्बो, वुद्धानमस्स आगमेतव्बं ति ॥ 

आचरियेन भिक्खवे अन्तेवासिकम्डि सम्मा वत्तितव्ं । तत्रायं सम्मावत्तना-आचरियेन 
भिक्खवे अन्तेवासिको संगहेतन्बो अनुम्गहेतब्बो उदेसेन परिपुच्छाय ओवादेन अनुसासनिया । 
सचे आचरियस्स पत्तो होति, अन्तेवासिकस्स पत्तो न टोति,.- . [ स्यं सद्धिविहारिकवत्तेन 
सदिसं ]... . .. सचे अन्तेवासिको गिखानो होति, यावजीवं उपटवातव्वो, बुदानमस्स आगमेतव्वं ति॥ 


महावग्ग- १. ६. २-३ 
२. उपञञ्ायवत्त । 
सद्धिविहारिकेन भिक्खवे उपड्डायग्डि सम्मा वत्तितव्वं । तत्राय सम्मावत्तना- 


(१) कारस्सेव बुद्धाय उपाहना ओयुचित्वा एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा दन्तकटं दातव्वं, 
मुखोदकं दातब्बं, आसनं पञ्जापेतज्बं । सचे यागु होति, भाजनं धोवित्वा यागु उपनामेत्बा । 
बौद्धा-१२ 


९० वौद्धागमार्थसंग्रदः [ २. २- 


यागुं पीतस्स उदकं दत्वा भाजनं परिश्गहेत्वा नीचं कत्वा साधुकं अपरिघसन्तेन धोवित्वा पटि- 
सामेतव्बं । उपञ्ज्ञायम्हि वुदिते आसनं उद्धरितव्वं । सचे सो देसो उङ्कापो दोति, सो देसो 
संमन्ितव्बो ॥ 

(२ ) सचे उपञ्ायो गामं पविसितुकामो होति, निवासनं दातब्चं, पटिनिवासनं पटिग्गहे- 
तच्च, कायबन्धनं दातव्वं, सगुणं कत्वा संघाटियो दातन्बा, धोवित्वा पत्तो सउदको दातव्बो । 
सचे उपञ््ायो पच्छासमणं आकंखति, तिमण्डटं पटिद्ादेन्तेन परिमण्डरं निवासेत्वा कायवन्धनं 
बन्धित्वा सगुणं कत्वा संघारियो पारुपित्वा गण्ठिकं पटिमुञ्ित्वा धोवित्वा पत्तं गहेत्वा उपञ््ायस्स 
पच्छासमणेन होतव्वं । नातिदूरे गन्तव्वं, न अन्वासन्ने गन्तव्वं । पत्तपरियापन्नं परिग्गहेतव्वं ॥ 

(३) न उपञ्छायस्स भणमानस्स अन्तरन्तरा कथा ओपातेतव्वा । उपञ््ायो आपत्ति- 
सामन्ता भणमानो निवारेतब्बो । निवत्तन्तेन पठमतरं आगन्त्वा आसनं पञ्नापेतव्वं, पादोदकं 
पादपीठ पाद्कथकछिकं उपनिक्खिपितव्व, पञ्ुग्गन्त्वा पत्तचीवरं परिग्गहेतव्व, पटिनिवासनं दातव्वं, 
निवासनं परिग्गहेतब्वं । से चीवरं सिन्न होति, मुहत्तं उण्हे ओतापेतव्वं, न च उण्डे चीवरं निदहि- 
तज्वं । चीवरं संहरितब्बं । चीवरं संहरन्तेन चतुरङ्करं कण्णं उस्सारेत्वा चीवरं संहरितव्वं मा मञ्ज 
भङ्गो अहोसीति । ओभोगे कायवन्धनं कातब्वं । सचे पिण्डपातो होति, उपञ्ज्ञायो च भुक्जितुकामो 
होति, उदकं दत्वा पिण्डपातो उपनामेतव्बो ॥ 

( ४ ) उपञ््ायो पानीयेन पुच्छितव्बो । भुन्ताविस्स उदकं दत्वा पत्तं परिग्गहेस्वा नीचं 
कत्वा साधुकं अपरिघंसन्तेन धोवित्वा वोद्कं कत्वा महत्त उण्हे ओतापेतव्वो, न च उण्हे 
पत्तो निदहितव्वो । पत्तचीवरं निक्खिपितव्वं । पत्तं निक्खिपन्तेन एकेन हत्थेन पत्तं गहेत्वा एकेन 
हर्थेन दे्ामच्रं वा देद्टापीठं वा परामसित्वा पत्तो निक्िखिपितव्वो । न च अनन्तरहिताय भूमिया 
पत्तो निक्खिपितव्बो । चीवरं निक्खिपन्तेन एकेन हत्थेन चीवरं गहेत्वा एकेन हव्येन चीवरवंसं वा 
चीवररल्नुं वा पमन्नित्वा पारतो अन्तं ओरतो भोगं कत्वा चीवरं निक्खिपितव्वं । उपन्ज्ञायम्डि 
बुद्टिते आसनं उद्धरितव्बं, पादोदकं पादपीठं पादकथलिकं परिसामेतव्बं । सचे सो देसो उङ्कापो 
होति, सो देसो संमजितव्वो ॥ 

( ५ ) सचे उपन्श्ञायो नहायितुकामो होति, नहानं परियादेतव्वं । सचे सीतेन अल्थो 
होति, सीतं पटियादेतव्वं । सचे उण्डेन अत्थो होति, उण्हं परियादेतव्यं । सचे उपञ्छायो जन्ताधरं 
पविसितुकामो होति, चुण्ण संनेतव्वं, मत्तिका तेमेतब्वा, जन्ताघरपीठं आदाय उपञ्ज्ायस्स 
पिद्ितो पिद्धितो गन्तवा जन्ताघरपीठं दत्वा चीवरं परिग्गहेत्वा एकमन्तं निक्खिपितव्वं । चुण्णं 
दातव्वं, मत्तिका दातव्वा । सचे उस्सहति, जन्ताघरं पविसितव्वं । जन्ताघरं पविसन्तेन मत्तिकाय 
मुखं मक्खेत्वा पुरतो च पच्छतो च परिच्छादेत्वा जन्ताधरं पविसितञ्वं ॥ 

( £ ) न थेरे भिक्खू अनुपखल् निसीदितव्वं, न नवा भिक्खू आसनेन परिवबाहितव्बा । 
जन्ताघरे उषञ्छ्यायस्स परिकम्मं कातव्वं । जन्ताघरा निक्खमन्तेन जन्ताघरपीटं आदाय पुरतो च 
पच्छतो च परिच्छादेत्वा जन्ताघरा निक्खमितव्वं । उदके पि उपन्छायस्स परिकम्मं कातव्वं । 


-२. २] उपज्ञायवत्तं । ९.१ 


नहातेन पठमतरं उत्तरितवा अत्तनो गत्तं बोदकं कत्वा निवासेत्वा उपञ््ायस्स गत्ततो उदकं 
पमन्ितव्बं, निवासन दातञ्बं, संघारि दातव्वा, जन्ताघरपीठं आदाय पठमतरं आगन्ता आसनं 
पञ्जापेतन्वं, पादोदकं पादपीठं पाद्कथलिकं उपनिक्खिपितव्वं । उपञ््ायो पानीयेन पुच्छितव्बो ॥ 

( ७ ) सचे उदिसापेतुकामो होति, उदिसापेतव्वो । सचे परिपुच्छितुकामो होति, परिपुच्छि- 
त्वो । यासि विहारे उपञ्ज्ायो विहरति, सचे सो विहारो उङ्कापो होति, सचे उस्सहति, सोघेतन्बो । 
विहारं सोघेन्तेन पठमं पत्तचीवरं नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितव्वं । निसीदनपच्चत्थरणं नीहरित्वा 
एकमन्तं निक्खिपितव्वं । भिसिनिम्बोहनं मीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितव्वं ॥ 

( ८ ) मव्चो नीचं कत्वा साधुकं अपरिधसन्तेन असंघटटेन्तेन कवाटपीटं नीहरित्वा एकमन्तं 
निक्खिपितव्वो । पीठं नीचं कता साधुकं अपटिघसन्तेन असंघटरन्तेन कवाटपीठं नीहरित्वा 
एकमन्तं निक्खिपितव्वं । मख्चपदिपादिका नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितव्वा । खेव्महको 
नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितन्वो । अपस्सेनफलकं नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितव्वं । भुम्मत्थरणं 
यथापञ्चत्तं सहक्खेत्वा नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितव्वं । सचे विहारे संतानकं होति, उदका 
पठमं ओहारेतव्वं । आरोकसं धिकण्णभागा पमनल्ितव्वा । सचे गेरुकपरिकम्मकता भित्ति कण्णकिता 
होति, चोचं तेमेत्वा॒पीक्ेत्वा पमन्ितव्वा । सचे अकता होति भूमि, उदकेन परिप्फोसेत्वा 
संमजितव्बा मा विहारो रजेन उहञ्ीति । संकारं विचिनित्वा एकमन्तं छडतय्वं ॥ 


( ९ ) भुम्मस्थरणं ओतापेत्वा सोघेत्वा पष्फोटेत्वा अतिहरिरवा यथापञ्बत्तं पञ्नापेतव्वं । 
मच्चपरिपादिका ओतापेत्वा पमजित्वा अतिहरित्वा यथाठाने ठपेतव्वा । मच्नो ओतापेत्वा सोषेत्वा 
पप्फोटेत्वा नीचं कत्वा साधुकं अपटिषंसन्तेन असंघटटन्तेन कवाटपीटं अतिहरित्वा यथापञ्बत्त 
पञ्जापेतव्बो । पीठं ओतापेत्वा सोधेत्वा पष्फोदेत्वा नीचं कत्वा साधुकं अपटिघंसन्तेन असंघटटेन्तेन 
कृवाटपीठं अतिहरित्वा यथापञ्यत्तं पञ्जापेतव्वं । भिसिषिम्बोहनं ओतापेत्वा सोघेत्वा पष्फोटेखा 
अतिहरित्वा यथापञ्बत्तं पञ्व्यापेतव्बं । निसीदनपश्चत्थरणं ओतापेत्वा सोधेत्वा प्फोटेत्वा 
अतिहरितबा यथापञ्चत्तं पञ्नापेतस्बं । वेक्महको ओतापेत्वा पमजित्वा अतिहरित्वा यथाठाने 
ठपेतन्यो । अपस्सेनफरकं ओतापेत्वा पमलित्वा अतिहरित्वा यथाठाने ठपेतव्वं ॥ 


( १० ) पत्तचीवरं निक्खिपितव्वं । पत्तं निक्िपन्तेन एकेन हस्थेन पत्तं गहेत्वा एकेन 
हत्थेन हेदामव्ं वा हेापीरं वा परमसितखा पत्तो निक्खिपितव्वो, न च अनन्तरहिताय भूमिया 
पत्तो निक्खिपितव्बो । चीवरं निक्खिपन्तेन एकेन ह्थेन चीवरं गहेत्वा एकेन हव्येन चीवरवंसं वा 
चीवररल्नं वा पमज्ित्वा पारतो अन्तं ओरतो भोगं कत्वा चीवरं निक्खिपितव्बं ॥ 

( ११) सचे पुरत्थिमा सरजा वाता वायन्ति, पुरस्थिमा वातपाना थकेतव्वा । सवे 
पच्छिमा सरजा वाता वायन्ति, पच्छिमा वातपाना थकेतव्वा । सचे उत्तरा... . . . थकेतव्वा । 
सचे दक्खिणा... - - -थकेतव्वा । सचे सीतकाखो होति, दिवा वातपाना विवरितव्वा, रत्ति 
थकेतव्वा । सचे उण्डकारो होति, दिवा वातपाना थकेतव्वा, रत्ति विवरितव्वा ॥ 


९२ वौद्धागमार्थसंग्रहः [ २, २- 


( १२ ) सचे परिवेणं उङ्कापं होति, परिवेणं संमलितव्वं । सचे कोटको उङ्ापो होति, 
कोटको संमनजितव्बो । सचे उपटानसाख उछ्ापा होति, उपट़ानसाटा संमन्ितव्बा । सचे 
अग्गिसाखा उङ्कापा होति, अग्गिसाखा संमजितव्वा । सवे वच्चकुटी उङ्कापा होति, वश्चकुरी 
संमलितव्वा । सचे पानीयं न ह्यति, पानीयं उपट्धापेतव्बं । सचे परिभोजनीयं न दोति, परिभोज- 
नीयं उपट्रापेतव्वं । सचे आचमनङुम्भिया उदकं न होति, आचमनकम्भिया उदकं आसिद्वितन्बं ॥ 

( १३ ) सचे उपञ्ञायस्स अनभिरति उप्यन्ना होति, सद्धिविहारिकेन वृपकासेतव्वा, वूप- 
कासापेतव्वा, धम्मकथा वास्सं कातव्वा । सचे उपञ्छायस्स कुक उप्पन्नं होति, सद्धिविहारिकेन 
विनोदेतन्वं, विनोदापेतव्बं, धम्मकथा वास्स कातव्वा । सचे उपञ्ज्ञायस्स दिद्धिगतं उप्पन्न दोति, 
सद्धिविहारिकेन विवेचेतव्वं, यिवेचापेतव्वं, धम्भकथा वास्त कातव्वा ॥ 

( १४ ) सचे उपञ्ञ्ायो गरुधम्मं अञ्छ्ञापन्नो होति परिवासारहो, सद्धिविहारिकेन उस्सुक्त 
कातव्वं-करं ति नु खो संघो उपञ्छञायस्स परिवासं ददेय्या ति । सचे उपञ्छायो मूढाय परटिकस्सना- 
रहो होति, सद्धिविहारिकेन उस्सुकं कातच्वं-किं ति जु खो संघो उपञ्ायं मखाय परिकस्सेय्या 
ति । सचे उपञ्ञ्ञायो मानत्तारदो दोति, सद्धिविदारिकेन उस्सुकं कातव्वं-किं ति नु खो संघो 
उपञ्ज्चायस्स मानत्तं॒ददेय्या ति । सचे उपञ््ायो अन्भानारदो होति, सद्धिविदारिकेन उस्सुकं 
कातव्व-किं ति नु खो संघो उपञ्छ्यायं अब्भेय्या ति ॥ 

( १५) सचे संघो उपञ्छायस्स कम्मं कत्तुकामो होति तञ्जनीयं वा निस्सयं वा पव्वाजनीयं 
बा पटिसारणीयं वा उक्खेपनीयं वा, सद्धिविहारिकेन उस्सुक्तं कातव्वं- रिति लु खो संघो 
उपञ्छायस्स कम्मं न करेय्य, र्टूकाय वा परिणामेय्या ति । कतं वा पनस्स होति संघेन कम्मं 
तञनीयं वा... . ~. उक्खेपनीयं वा, सद्धिविहारिकेन उस्युक्रं कातब्बं-किं ति जु खो उपञ््ायो सम्मा 
वत्तेय्य, छोमं पातेय्य, नेत्तारं वत्तेय्य, संघो तं कम्मं परिप्पस्सम्भेय्या ति । 

( १६ ) सचे उपञ्छ्यायस्स चीवरं धोवितचव्वं होति, सद्धिविहारिकेन धोवितव्बं, उस्सुक्रं वा 
कातव्वं- किं ति नु खो उपञ्छ्ायस्स चीवरं धोषियेथा ति। सचे उपञ््ायस्स चीवरं कातव्वं 
होति, सद्धिविहारिकेन कातव्बं, उस्युक् वा कातव्वं-किं ति चु खो उपञ्छायस्स चीवरं करियेथा 
ति । सचे उपञ्छायस्स रजनं पित्वं होति, सद्धिविहदारिकेन पचितव्वं, उस्सुकं वा कातव्वं-किं 
ति चु खो उपञ्ज्ञायस्स रजन पचियेथा ति । सचे उपञ््चायस्स चीवरं रजितञ्वं होति, सद्धिविहदारिकेन 
रजितव्वं, उस्सुक्ष वा कातव्व-्किं तिनु खो उपञ्छ्ञायस्स चीवरं रजियेथा ति । चीवरं रजन्तेन 
साधुकं संपरिवन्तकं संपरिवत्तकं रजितच्वं, न च अच्छिन्ने थेवे पक्षमितव्वं ॥ 

( १७) न उपञ्ज्ायं अनापुच्छा एकञ्चस्स पत्तो दातब्बो, न एकचस्स पत्तो परिग्गहेतन्बो । 
न एकञ्चस्स चीवरं दातव्वं, न एकश्चस्स चीवरं परिम्गहेतव्वं । न एकच्वस्स परिक्खारो दातन्बो, न 
एकञ्चस्स परिक्खारो परिग्गहेतन्वो । न एकच्चस्स केसा छेदितनव्वा, न एकेन केसा छेदापेतव्वा । 
न एकचचस्स परिकम्म कातच्वं, न एकच्चेन परिकम्मं कारापेतव्वं । न एकचस्स वेय्यावच्लो कातव्बो, 
न एकचेन वेय्यावज्ो कारापेतव्वो । न एकचचस्स पच्छासमणेन होतव्वं, न॒ एकञचो पच्छासमणो 


-२. ३. 1 सद्धिविहारिकवत्तं । ९३ 


आदातव्बो । न एकञ्चस्स पिण्डपातो नीहरितव्बो, न एकचचेन पिण्डपातो नीहरापेतव्बो । न उपञ्ज्ञायं 
अनापुच्छा गामो पविसितव्वो, न सुसानं गन्तव्बं, न दिसा पक्षमितञ्वा । सचे उपञ्ायो गिरानो 
होति, यावजीवं उपहातव्बो, वुद्धानमस्स आगमेतव्वं ति ॥ 

महावगग-१. ५.२ 


३. सद्धिविदहारिकवत्त । 

उपञ्छायेन भिक्खवे सद्धिविदारिकम्दि सम्मा बत्तितव्वं । तत्रायं सम्मावत्तना- 

८ १९ ) उपञ्जायेन भिक्खवे सद्धिविदारिको संगहेतव्बो अनुग्गहेतव्बो उदेसेन परिपुच्छाय 
ओवादेन अनुसासनिया । सचे उपञ्ञ्चायरस पत्तो होति, सद्धिविहारिकस्स पत्तो च होति, 
उपच्छ्ायेन सद्धिविहारिकस्स पत्तो दातव्बो, रस्सुक्ं वा कातव्वं-किं तिनु खो सद्धिविहारिकस्स 
पत्तो उप्पज्ियेथा ति । सचे उपञ्छायस्स चीवरं होति, सद्धिविहारिकस्स चीवरं न होति, उपञ्खायेन 
सद्धिविहारिकस्स चीवरं दातव्बं, उस्सुक्तं वा कातव्वं-किं ति नु खो सद्धिविहारिकस्स चीवरं 
उष्पज्ियेथा ति । सचे उपञ्ज्ञायस्स परिक्खारो होति, सद्धिविहारिकस्स परिक्खारो न होति, 
उपञ्छायेन सद्धिविहारिकस्स परिक्खारो दातव्बो, उस्सुकं वा कातव्वं-्किं ति नु खो सद्धिविहारि- 
कस्स परिक्खारो उप्पज्ियेथा ति ॥ 

८२ ) सचे सद्धिविहीरिको गिलानो होति, कारस्सेव उट्टाय दन्तकट्ं दातव्वं, मुखोदकं 
दातव्वं, आसनं पञ्नापेतव्वं । सचे यागु होति, भाजनं धोवित्वा यागु उपनामेतव्वा । यागु पीतस्स 
उदकं दत्वा भाजनं पटिग्गदेत्वा नीच कत्वा साधुकं अपरिघंसन्तेन धोवित्वा पटिसामेतव्वं । सद्धि- 
विहारिकम्दि वुद्धिते आसनं उद्धरितव्ं । सचे सो देसो उङ्कापो होति, सो देसो संमन्नितब्बो ॥ 

(३ ) सचे सद्धिविहारिको गामं पविसितुकामो दोति, निवासनं दातन्वं, पटिनिवासन पटि- 
गगहेतव्वं, कायवन्धनं दातव्वं, सगुणं कत्वा संघारियो दातव्बा, धोवित्वा पत्तो सउदको दातव्बो । 
एत्तावता निवत्तिस्सतीति आसनं पञ्बापेतव्वं, पादोदकं पादपीठं पादकथकिकं उपनिक्खिपितव्वं । 
पञ्चग्गन्त्वा पत्तचीवरं पटिग्गहेतव्वं, पटिनिवासनं दातन्बं, निवासनं परिग्गहेतव्वं । सचे चीवरं सिन्न 
होति, मुहुत्तं उण्हे ओतापेतव्वं, न च उण्हे चीवरं निदहितव्चं । चीवरं संहरितञ्वं । चीवरं 
संहरन्तेन चतुरङ्गुलं कण्णं उस्सारेत्वा चीवरं संहरितव्वं मा मञ्ज भङ्गो अहोसीति । ओभोगे 
कायबन्धनं कातन्वं । सचे पिण्डपातो होति, सद्धिविदारिको च भुञ्जितुकामो होति, उदृकं दत्वा 
पिण्डपातो उपनामेतव्बो ॥ 

( ४ ) सद्धिविहारिको पानीयेन पुच्छितव्बो । भुत्ताविस्स उदकं दत्वा पत्तं पटिग्गहेत्वा नीच 
कत्वा साधुकं अपरिधंसन्तेन धोवित्वा बोदकं कत्वा यहुत्तं उण्े ओतापेतव्बो, न च उण्डे पत्तो 
निद हितव्ो । पत्तवीवरं निक्खिपितज्चं । पत्तं निक्खिपन्तेन एकेन हस्थेन पत्तं गहेत्वा एकेन हत्येन 
हेामच्चं वा देापीटं वा परामसित्वा पत्तो निक्खिपितव्वो । न च अनन्तरहिताय भूमिया पत्तो 
निक्खिपितन्बो । चीवरं निकरिखिपन्तेन एकेन दृत्थेन चीवरं गहेत्वा एकेन इत्येन चीवरघरंसं वा चीवर 


९४ . बौद्धागमार्थसंग्रदः [२. ३- 


रज्ञं वा पमलित्वा पारतो अन्तं ओरतो भोगं कत्वा चीवरं निक्खिपितव्वं } सद्धिविहारिकम्दि वुद्धिते 
आसनं उद्धसितव्व, पादोदकं पादपीठं पादकथलिकं परिसामेतव्वं । सचे सो देसो उक्छापो होति 
सो देसो संमनितव्बो 1 

(५ ) सचे सद्धिविहारिको नहा यितुकामो होति, नदानं पटियादेतव्वं । सचे सीतेन अत्थो 
होति, सीतं पटियादेतव्वं । सचे उण्हेन अत्थो होति, उण्डं परियादेतव्बं । सचे सद्धिविहारिको 
जन्ताघरं पविसितुकामो होति, चुण्णं संनेतव्वं, मत्तिका तेमेतन्बा, जन्ताघरपीठं आदाय गन्त्वा 
जन्ताघरपीठं दत्वा चीवरं परिग्गहेत्वा एकमन्तं मि क्छिपितन्बं, चुण्णं दातव्व, मत्तिका दातव्बा । 
सचे उस्सहति, जन्ताघरं पविसितव्वं । जन्ताघरं पविसन्तेन मत्तिकाय मुखं मक्त्वा पुरतो च 
पच्छतो च परटिच्छादेखा जन्ताधरं पविसितव्बं ॥ 

(६) न भरे भिक्खू अनुपखलञ्न निसीदितव्बं, न वा भिक्खू आसनेन पटिवाहितव्वा । 
जन्ताधरे सद्धिविहारिकरस परिकम्मं कातव्वं । जन्ताधरा निक्खमन्तेन जन्ताघरपीटं आदाय पुरतो 
च पच्छतो च परिच्छदित्वा जन्ताधरा निक्खमितव्वं। उदके पि सद्धिविद्ारिकस्स परिकम्म कातन्बं । 
नहातेन पठमतरं उत्तरित्वा अत्तनो गत्तं बोदकं कत्वा मिवासेत्वा सद्धिविदारिकस्स गत्ततो उदकं 
पमनलितव्व, निवासनं दातब्ब, संघारि दातव्वा, जन्ताघरपीठं आदाय पठमतरं आगन्त्वा आसनं 
पञ्न्यापेतव्वं, पादोदकं पादपीठं पादकथलिकं उपनिक्खिपितव्वं । सद्धिविहारिको पानीयेन पुच्छितव्बो ]। 

(७) यदस्मि विहारे सद्धिविहारिको विहरति, सचे सो विदारो उक्छायो होति, स्वे सो 
उस्सहति, सोधेतन्बो । विहारं सोघेन्तेन . .. । सचे आचमनकुम्भिया उदकं न होति, आचमनकुम्भिय- 
उदकं आसि च्चितय्बं ॥ 

(८) सचे सद्धिविहारिकस्स अनभिरति उप्पन्ना होति, उपञ्छ्यायेन वृपकासेतव्वा, वपा 


कासापेतव्वा - - . । -- -कुकरुच . .. । . - दि द्धिगतं . . -कातव्वा ॥ 
(९) सवे सद्धिविहारिको गरुधम्मभ अञ्ञापन्नो होति परिवासारहो, उपञ्ज्ञायेन उस्सुकत 
कातव्वं. .. । . . -मूलखाय पटिकस्सनारहो ... । , . -मानत्तारहो , ..अन्भेय्या ति ॥ 


( १०) सचे संघो सद्धिविहारिकस्स कम्म कनत्ुकामो होति तज्ननीयं वा...... तं कम्मं 
परिप्यस्सम्भेय्या ति ॥ 
( ११) सचे सद्धिविहारिकस्स चीवरं धोवितन्वं होति, उपञ्छायेन आचिक्खितव्वं. . . । 
. . चीवरं कातव्वं होति. - -रजनं पचितम्बं होति... । चीवरं रजितब्बं होति... । सचे सद्धि- 
विहारिको गिलानो शेति, यावजीवं उपटातन्बो, बुद्धानमस्स आगमेतव्वं ति ॥ 
महाव्ग--१. ५.३ 
४. चत्तारो निस्सया । 
तेन खो पन समयेन राजगहे पणीतानं भत्तान भत्तपटिपारि अधिद्धिता ह्यति । अथ खो 
अञ्नतरस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि --इमे खो समणा सक्यपुत्तिया सुखसीटा सुखसमाचारा, 


-२. ५] अश्चतित्थियपुन्बस्स परिवाखदाने । शष 


सुभोजनानि भुञ्जित्वा निवातेसु सयनेसु सयन्ति । यन्नूनाहं समणेसु सक्यपुत्तियेसु पञ्वजेय्यं ति । 
अथ खो सो ब्राह्मणो भिक्खू उपसंकमित्वा पल्वलं याचि । तं भिक्खू पव्वाजेसुं, उपसंपादेसुं ॥ 


तस्मि पञ्बजिते भत्तपटिपाटि खीयित्थ । भिक्खू एवं आहंसु-एहि दानि आवुसो पिण्डाय 
चरिस्सामा ति । सो एवं आह-नाहं आबुसो एतंकारणा पव्बजितो पिण्डाय चरिस्सामीति । सचे 
मे दस्सथ, भुक्जिस्सामि, नो चे मे दस्सथ, विन्भमिस्सामीति । किं पन त्वं आवुसो उदरस्स 
कारणा पव्बजितो ति १ । एवं आबुसो ति ॥ 


ये ते भिक्खू अप्िच्छा, ते उञ््ञायन्ति, खीयन्ति, विपाचेन्ति-क्थं हि नाम भिक्खु एवं 
सखाक्खाते धम्मविनये उदरस्स कारणा पव्बनिस्सतीति । ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसु । 
सच्चं किर त्वं भिक्सु उदरस्स कारणा पठ्बजितो ति { । सच्चं भगवा ति । विगरहि वुद्धो भगवा-कथं 
हि नाम तं मोघपुरिस एषं स्वाक्खते धम्मविनये उद्रस्स कारणा पव्बभिरससि ? । नेतं मोधपुरिस 
अप्पसन्नानं वा पसादाय पसन्नानं वा भिय्योभाषाया ति बिगरहित्वा धम्मिकथं कत्वा भिक्ू 
आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे उपसंपादेन्तेन चत्तारो निस्सये आचिकखितुं । ( १ ) पिण्डिया- 
छोपभोजनं निस्साय पव्बज्ना । तत्थ ते यावजीवं उस्साहो करणीयो । अतिरेकलाभो संघमत्तं 
उदेसभत्तं निमन्तनं सखाकभत्तं पक्खिकं उपोसथिकं पाटिपदिकं । (२ ) पसुकूरचीवरं निस्साय 
पञ्बजा । तत्थ ते यावजीवं उस्साहौी करणीयो । अतिरेकलामो खोमं कष्पासिकं कोसेय्यं कम्बलं 
साणं भङ्गं । ( ३) रुक्खमूखसेनासनं निस्साय पव्वज्ना । तस्थ ते यावजीषं उस्साहो करणीयो । 
अतिरेकखाभो विहारो अङ्योगो पासादो हम्मियं गुहा । ( ४ ) पृतिसुत्तभेसन्नं निरसाय पञ्वज्ना । 
तत्थ ते यावजीवं उस्साहो करणीयो । अतिरेकलाभो सप्पि नवनीतं तें मधु फाणितं ति ॥ 
अहावगग-१ ५. ७ 


५. अञ्जतित्थियपुव्वस्स परिवासदान । 
तेन खो पन समयेन यो सो अञ्जतित्थियपुव्बो उपञ््लायेन सहधम्मिकं वुञ्मानो 
उपञ््ञायस्स वादं आरोपेत्वा तं येव तिस्थायतनं संकमि, सो पुन पचागन्स्वा भिक्खू उपसंपदं 
याचि । भिक्खू भगवतो एतमत्थ आरोचेसु । यो सो भिक्खवे अज्बतित्थियपुव्बो उपञ्ड्यायेन 
सहधम्मिकं बुच्चमानो उपञ्ज्चायस्स वादं आरोपेत्वा तं येव तित्थायतनं संकन्तो, सो आगतो न 
उपसंपादेतन्बो । यो भिक्खवे अञ्बो पि अञ्यतिव्थिययपुव्बो इमस्मि धम्मविनये आकंखति पञ्बज्न, 
आकंखति उपसंपदं, तस्स चनत्तारो मासे परिवासो दातव्बो ॥ 


एवं च पन भिक्खवे परिवासो दातव्बो-पठमं केसमस्ु ओहारपेखा, कासायानि वत्थानि 
अच्छादापेत्वा, एकसं उत्तरासङ्ग कारापेत्वा, भिक्खूनं पादे बन्दापेत्वा, उक्षृटिकं निसीदापेत्वा, 
अञ्जलि पग्गण्डापेत्वा एवं वदेहीति वत्तव्बो- बुद्धं सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि, संघं 
सरणं गच्छामि । दुतिय पि... - ~ । ततियं पि... ... । तेन खो भिक्खवे अञ्जतित्थियपुन्बेन 
संघं उपसंकमित्वा एकंसं उत्तरासङ्ग करिता भिक्खून पादे बन्दित्वा उक्ुटिकं निसीदित्वा अञ्जि 


९६ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ २. ५- 


पग्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो-अहं भन्ते इत्थनामो अञ्बतिस्थियपुव्बो इमस्म धम्मविनये 
आकखामि उपसंपदं । सोऽहं भन्ते संघं चनत्तारो मासे परिवासं याचामीति । दुतिय पि । ततियं पि 
याचितव्वो । यत्तेन भिक्सुना परिबठेन संघो जपेतव्बो-सुणातु मे भन्ते संघो । अयं इत्थनामो 
अञ्जतित्थियपुव्बो इमस्मि धम्मविनये आकंखति उपसंपदं । सो संधं चत्तारो मासे परिवासं 
याचति । यदि संघस्स पत्तकटं, संघो इत्थनामस्स अञ्ञतिष्थियपुव्वस्स चन्तारो मासे परिवासं 
द्देय्य । एसा जन्ति । सुणातु मे भन्ते संघो । अयं इत्थंनामो अञ्न तिविथियपुन्बो इमस्म धम्मविनये 
आकखति उपसंपदं । सो संघ चत्तारो मासे परिवासं याचति । संघो इत्थनामस्स अन्न्तिस्थिय- 
पुव्वस्स चत्तारो मासे परिवासं देति । यस्सायस्मतो खमति इत्थंनामस्स अञ्जतित्थियपुज्बरस 
चत्तारो मासे पटिवासस्स दानं, सो वण्हःस्स, यस्स न क्खमति, सो भासेय्य । दिन्नो संघेन 
इत्थं नामस्स अञ्ज ति त्थियपुव्बस्स चत्तारो मासे परिवासो । खमति संघस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेतं 
धारयामीति ॥ 
महावम-१, ७. ५. १-४ 


६. चत्तारि अकरणीयानि । 

तेन खो पन समयेन भिक्खू अजञ्जतरं भिक्खुं उपसंपादेत्वा एककं ओहाय पक्षमिंसु । सो 
पच्छा एकको आगच्छन्तो अन्तरामग्गे पुराणदुतियिकाय समागच्छि । सा एवं आह-किं दानि 
पव्वजितोऽसीति { आम पव्वनितोऽम्हीति । दुल्लभो खो पव्वनितानं मेनो धम्मो, एहि, मेथुन धम्म 
पटिसेवा ति । सो तस्सा मेथुनं धम्मं पटिसेवितवा चिरेन आगमासि । भिक्खू एवं आहयु-किस्स 
त्वं आवुसो एवं चिरं अकासीति । अथ खो सो भिक्खू भिस्खूनं एतमव्थं आरोचेसि । भिक्खू 
भगवतो एतमत्थं आरोचेु । अनुजानामि भिक्खवे उपसंपादेत्वा दुतियं दातुं, चत्तारि च अकरणी- 
यानि अचिक्खितु- 


(१) उपसंपन्नेन भिक्खुना मेथुनो धम्मो न पटिसेवितव्बो, अन्तमसो तिरच्छानगताय पि । 
यो भिक्खु मेथुन धम्म पटिसेवति, अस्समणो दोति असक्यपुत्तियो । सेय्यथापि नाम पुरिसो 
सीसच्छिन्नो अभव्यो तेन सरीरबन्धनेन जीवितुं, एवमेव भिक्सु मेथुन धम्मं परिसेवित्वा अस्समणो 
होति असक्यपुत्तियो । त ते यावजीवं अकरणीयं ॥ 


(२) उपसंपन्नेन भिक्सुना अदिन्नं थेय्यसंखातं न आदातच्वं, अन्तमसो तिणसटाकं 
उपादाय । यो भिक्ु पादं वा पादारहं वा अतिरेकपादं वा अदिन्नं भेय्यसंखातं आदियति, 
अस्समणो होति असक्यपुत्तियो । सेय्यथापि नाम पण्डुपरासो बन्धना पमुत्तो अभन्बो हरितत्ताय, 
एवमेव भिक्सु पादं वा पादारहं वा अतिरेकपादं वा अदिन्नं थेय्यसंखातं आदियित्वा अस्समणो 
होति असक्यपुक्तियो । त ते यावजीवं अकरणीयं ॥ 


(३) उपसंपन्न भिक्सुना संचिच्च पाणो जीविता नो बवोरोपितन्बो, अन्तमसो कन्थ- 
करिपिहकं उपादाय । यो भिक्सु संचिच्च मनुस्सविग्गदं जीविता वोरोपेति, अन्तमसो गन्भपातनं 


-२. ७ 1 अत्तिचतुत्थक-कम्म-उपसंपदा । ९७ 


उपादाय, अस्समणो होति असक्यपुत्तियो । सेय्यथापि नाम पुथुसिखा द्वेधा भिन्ना अप्पटिसंधिका 
होति, एवमेव भिक्सु संचि मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपेत्वा अस्समणो होति असक्यपुत्तियो । 
तं ते यावजीवं अकरणीयं ॥ 

( ४ ) उपसंपन्नेन भिक्खुना उत्तरिमयुस्सधस्मो न॒ उद्छपितव्यो, अन्तमसो सुञ्जागारे 
अभिरमामीति । यो भिक्ु पापिच्छो इच्छापकतो असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उछपति, चानं 
वा विभोक्खं वा समाधिं वा समापत्ति वा मग्गं वा फं वा, अस्समणो होति असक्यपुत्तियो । 
सेय्यथापि नाम॒ ताङो मत्थकच्छिन्नो अभव्यो पुनविरुच्िहया, एवमेव भिक्खु पापिच्छो 
इच्छापकतो असन्तं अभूतं उन्तरिमनुस्सधम्मं उद्पित्वा अस्समणो होति असक्यपुत्तियो । तं ते 
यावजीवं अकरणीयं ति ॥ 

महावग्ग-१. १०. ५. १-२ 


७. जत्तिचतुत्थक-कम्म-उपसंपदा । 


तेन खो पन समयेन अञ्जतरो ब्राह्मणो भिक्खू उपसंकमित्वा पव्वल्नं याचि । तं भिक्खू 
न इचछिस पव्वाजेतुं । सो भिक्खू पव्वज्नं अख्भमानो करिसो अदहोसि खो दुव्वण्णो उप्पण्डु- 
प्पण्डुकजातो धमनिसंथतगत्तो । अदस खो भगवा तं ब्राह्मणं किसं दूखं ... . .. धमनिसंथतगत्तं । 
दिस्वान भिक्खू आमन्तेसि-किं नु खो सो भिक्खवे ब्राह्मणो किसो... ... धमनिसंथतगत्तो ति । 
एसो भन्ते बाह्यो भिक्खू उपसंकमित्वा पव्वज्नं याचि, तं भिक्खू न इच्छिसु पव्वाजेतुं । सो 
भिक्खू पव्बज्ञं अरूभमानो किसो..- . -. धमनिसंथतगत्तो ति ॥ 


अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-कोनु खो भिक्खवे तस्स बाह्यणस्स अधिकारं 
सरतीति ? एवं वृत्ते आयस्मा सारिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच-अहं खो भन्ते तस्स ब्राह्मणस्स 
अधिकारं सरामि.-. .-. । इध मे भन्ते सो ब्राह्मणो राजगदहे पिण्डाय चरन्तस्स कटच्छ्ुभिक्खं 
दापेसि । इमं खो भन्ते अहं तस्स ब्राह्यणस्स अधिकारं सरामीति । साधु साधु सारिपुत्त, कतञ्बुनो 
हि सारिपृत्त सप्पुरिसा कतवेदिनो । तेन हि सं सारिपुत्त तं ब्राह्मणं पव्वाजेहि उपसंपादेहीति । 
कथाह भन्ते तं ब्राह्मणं पव्वाजेमि उपसंपादेमीति † अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-या सा भिक्खवे मया तीहि सरणगमनेहि उपसंपदा अनुञ्नाता, 
ताह अज्नतग्गे परिक्िपामि ¦ अनुजानामि भिक्खवे अत्तिचतुस्थेन कम्मेन उपसंपादेतु ॥ 


एव च पन भिक्खवे उपसंपादेतव्वो- व्यत्तेन भिक्खुना पटिवलेन संघो जपेतव्बो-सुणातु 
मे भन्ते संघो । अयं इत्थनामो इत्थनामस्स आयस्मतो उपसंपदापेक्खो । यदि संघस्स पत्तकल, 
संघो इत्थनाभं उपसंपादेख्य इत्थनामेन उपञ्ञ्ायेन । एसा अत्ति । सुणातु मे भन्ते संघो । अयं 
इत्थनामो इत्थनामस्स आयस्मतो उपसंपदापेक्खो । संघो इत्थनामं उपसंपादेति इत्थनामेन 
उपञ््ायेन । यस्सायस्मतो खमति इत्थनामस्स उपसंपदा इत्थंनामेन उपञ््ञायेन, सो तुण्ड'स्स, 
बोंद्धा- १३ 


९८ बौद्धागमार्थसंग्रदः [ २. ७- 


यस्स न खमति सो भ(सेय्य । दुतियं पि एतं अत्थं वदामि... --- । ततियं पि एतं अत्थं 
वदामि... ... इत्थंनामेन उपञ्छायेन । खमति संधस्स, तस्मा तुण्टी, एवमेतं धारयामीति ॥ 


महावर्ग- ५. 3. ~. 1--8 


८. सामणेस्स दण्डकम्मादि । 

१. अनुजानामि भिक्खवे पञ्चहङखेहि समन्नागतस्स सामणेरस्स दण्डकम्भं कातु-भिक्खूनं 
अलाभाय परिसक्रति, भिक्खूलं अनत्थाय परियक्षति, भिक्खू अवासाय परिसक्ति, भिक्खू 
अक्रोसति परिभासति, भिक्खू भिक्खूहि भेदेति ॥ 

महावग्ग-१. ९. २. १ 

२. अनुजानामि भिक्खवे आवरणं काठुं ति। न भिक्खवे सव्यो संघारामो आवरण 
कातव्बो । यो करेय्य, भापत्ति दुक्षटस्स । अनुजानामि भिक्खवे यत्थ वा वसति, यत्थवा 
परिक्षमति, तत्थ आवरण कात ॥ 

महावग्ग-9. ९. २. २ 

३. न भिक्खवे मुखद्वारको आहारो आवरण कातन्बो ॥ 

मटाचग्ग-१. ९. २.३ 
४. न भिक्खवे उपज्छ्याये अमापुच्छा आवरण कातव्व ॥ 

महावगग-3. ९. ३. १¶ 
५. न भिक्खवे अञ्ब्स्स परिसा अपटाटेतव्वा ॥ 

महावरग्म-१. ९.३. २ 

६. अनुजानामि भिक्खवे, दसह हि समन्नागतं सामणेरं नासेतु-पाणातिपाती होति, 
अदिन्नादायी होति, अब्रह्मचारी दति, युसावादी होति, मज्पायी होति, बुद्धस्स अवण्ण भासति, 
संघस्स अवण्णे भासति, धम्मस्स अवण्ण भासति, मिच्छादिद्धिको होति, भिक्ुणीदूसको होति ॥ 

महावग्ग-१. ९. ३. २ 

७. पण्डको भिक्खवे, अनुपसंपन्नो न उपसंपादेतव्यो, उपसंपन्नो नासेतव्बो ॥ 

महावम्गम-. <. 9.२ 
८. येय्यसंवासको भिक्खवे अनुपसंपन्नो न उपसंपादेतव्बो, उपसंपश्नो नासेतव्चो । तित्थिय- 
पक्षन्तको भिक्खवे अनुपसंपन्नो न उपसंपादेतव्बो, उपसंपन्नो नासेतव्वो ॥ 
मर्‌ विग्म-१. ९. 9. २. 
९. तिरच्छानगतो भिक्खवे अनुपसंपन्नो न उपसंपादेतव्बो, उपसंपन्नो नासेतच्बो ॥ 
महावग्ग-१. ९. ४. ३. 
` १०. मातुधातको . - -पितुघातको . .-अरहन्तघातको .  - भिक्खुनीदूसको .- . ` - संघमेदको 
. . लोहितुप्पादको. . . उभतोव्यञ्जनको भिक्खवे अनुपसंपन्नो न उपसंपादेतन्बो, उपसंपन्न 


नासेतव्यो ॥ 
मटाचग्ण- १. ९. ५. 9 


-२.९ 1 उपसपदं पटिच् पञ्जत्ता घम्मा। ९९ 


११. न भिक्खवे अनुपञ्ायको . . - संघेन उपञ्छ्ायेन . . गणेन उपञ््ायेन. .. . .. पण्डकुप- 
ज्ञायेन... . . . भेथ्यसंवासककपच्छायेन . .. - -- तिविियप्कन्तुपञ्छायेन . . . . तिरच्छानगतुपञ्खायेन 
- - -मातुघतक्कपञ्छायेन . . -पितुघातकुपञ्छायेन ... अरहन्तघातकुषन्छ्यायेन. .. . .. भिक्खुनीदूसकुप- 
ज्येन. . . - - - संघभेदकुपञ्ायेन . - -खोहितुप्पादक्रुपच्ञायेन. . . . .. उभतोव्यञ्जनंकुपञ्खायेन .- .*. 
उपसंपादेतव्वो ॥ 

महावग्ग-4. ९. ५. 
११. न भिक्खवे अपत्तको . . -अचीवरको . . -अपत्तचीवरको . . .याचितकेन पत्तेन.. याचित- 


केन चीवरेन - . - थाचितकेन पत्तचीवरेन उपसंपादेतव्वो । यो उपसंपादेय्य, आपत्ति दुक्रटस्स ॥ 
महावग्ग-१. ९. ५ 


९. उपसपदं पटिच पञ्ञत्ता घम्मा। 


१. न भिक्खवे अयाचितेन उपसंपादेतव्यो । यो उपसंपदिय्य, आपत्ति दुकटस्स । अनुजानामि 


भिक्खवे याचितेन उपसंपादेतु ॥ 
महावरग- ५. “५. £. ५ 


२. न भिक्खवे परिगच्ेव निस्सया आचिक्खितव्वा । यो आचिक्खेय्य, आपत्ति दुक्कटस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे उपसंपन्न समनन्तया निस्सये आचिक्ितुं ॥ 
मटावग्ग-१. ६. १.१ 
३. न भिक्खवे ऊनद सवग्गेन गणेन उपसंपादेतव्वो । यो उपसंपादेय्य, आपत्ति दुक्टस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे दसवम्गेन वा अतिरेकद सवम्गेन वा गणेन उपसंपादेतु ॥ 
महाकग्ग-१. ६. 5. २ 
४. न भिक्खवे उनदसवस्सेन उपसंपादेतव्वो । यो उपसंपादेय्य, अ।पत्ति दुक्कटस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे दसवस्सेन वा अतिरेकदसवस्सेन वा उपसंपादेतुं ॥ 
महावम्म-¶. £&. 3. 9 
५. न भिक्खवे वाठेन अव्यत्तन उपसंपादेतव्वो । यो उपसंपादेय्य, आपत्ति दुक्षटस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे व्यत्तेन भिक्खुना परिवलेन द सवस्सेन वा अतिरेकदसवस्सेन वा उपसंपादेतुं ॥ 
महावग्ग-१. ६. ५. “५ 
६. न भिक्छवे बारेन अव्यत्तेन निस्सयो दातव्वो । यो ददेय्य, आपत्ति दुक्कटस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे व्यत्तेन भिक्सुना पटिवलेन दसवस्सेन वा अतिरेकद सवस्सेन बा निस्सयं दातुं ॥ 
महात्ग्ग-$. ७.२. २ 
७. न भिक्खवे .पच्चहि आवाघेहि [ कटं गण्डो किलासो सोसो अपमारो ] पु 


पञ्वाजेतव्वो । यो पव्बाजेय्य, आपत्ति दुक्टस्स ॥ 
मह्‌वग्य--१. ८. १. ७ 


१०० 


बौद्धागमार्थसंग्रदः ¢. 


८. न भिक्खवे राजभटो पव्वाजेतव्बो । यो पठ्वनिय्य, आपत्ति दुक्रटस्स ॥ 

महावग्ग-4. ८. २. ४ 
९. न भिक्खवे धजवद्धो चोरो पल्वाजेतव्वो । यो पव्वाजेय्य, आपत्ति दुक्कटस्स ॥ 

महावग्म-9. ८. ३. २ 
१०. न भिक्खवे कारभेदको चोरो पव्वाजेतव्वो । यो पव्वाजेय्य, आपत्ति दुक्रटस्स ॥ 

महकम्म--१. ८. ४.३ 
११. न भिक्खवे छिखितको चोरो पच्वाजेतव्वो । यो पव्बाजेय्य, आपत्ति दुकटस्स ॥ 

मरहावग्ग-१. ८. ५.२ 
११. न भिक्खवे कसाहतो कतदण्डकस्मो पच्वाजेतव्यो ॥ 

महावर्गम-१. ८. & १ 
१२. न भिक्खवे क्खछणाहतो कतदण्डकम्भो पव्वाजेतव्वो ॥ 

महयवग्म-१. ८. ७. १ 
१३. न भिक्खवे इणायिको प्वाजेतव्वो ॥ 

महद्‌ाक्ग्य-१. ८. ८. र 
१४. न भिक्खवे दासो पव्वाजेतव्वो ॥ 

महावग्ग-¶१. ८. ९. २ 


१५. न भिक्सखवे जान उनवीसतिवस्सो पुग्गखो उपसंपादेतव्वो । यो उपसंपादेय्य, 


यथाधम्मो कातव्वो ॥ 


महावग्ग- १. ८. ११. ४ 
१६. न भिक्खवे उनपन्नरसवस्सो दारको पव्वाजेतव्वो ॥ 
महावग्म्‌- १. ८. १२.२२ 
१७. अनुजानामि भिक्खवे ऊनपन्नरसवस्सं दारकं काकुटेपकं पव्वाजेतुं ॥ 
महावग्ग- १. ८. १३. २ 
१८. न भिक्खवे अनजुञ्जतो मातापितूहि पुत्तो पव्बाजेतव्वो ॥ 
भहावग्य-१. ९. १.६ 
१९. न भिक्खवे दत्थच्छिन्नो . -. पादच्छिश्नो ... इत्थपादच्छिन्नो ... कण्णच्छिन्नो ... 


नासच्छिन्नो ... कण्णनासच्छिन्नो ..... . अङ्कुलिच्छिन्नो .-. अव्यच्छिन्नो ... कण्डरच्छिन्नो . .. 
फणहत्थको .-. खुजो ..- वामनो -.. गटगण्डो ... कक्खणादतो ... कसाहतौो .... छिखितको 
... सीपदी, पापरोगी . . - परिसदुस्को ... काणो .... कुणी ... खज्चो . . -पक्खह्तो . . . छिन्निरिया- 


पथो .. 


... जरादुव्बखो - -. अन्धो ... मूगो .... वधिरो ... अन्धमूगो ... अन्धबधिरो ..- मूग- 


बधिरो ...- अन्धमूगवधिरो पव्वाजेतव्यो । यो पव्वाजेय्य, आपत्ति दुक्रटस्स ।! 


२. १० | उपोसथपटुपनं । १०१ 


२०. अनुजानामि भिक्खवे गन्भवीसं उपसंपादेतुं । 
मटावग्ग-१. १०. ३. १ 

२०. अनुजानामि भिक्खवे उपसंपादेन्तेन तस्स अन्तरायिके धम्मे पुच्छितुं । एवं च पन 
भिक्खवे पुच्छितव्वो-सन्ति ते एवरूपा आवाधा-कुटरं गण्डो किरासो सोसो अपमारो ? मनुस्सोऽसि, 
पुरिसोऽसि, भुजिरसोऽसि, अनणोऽसि, न सि राजभटो, अनुन्बातोऽसि मातापितूहि, परिपुण्ण- 
वीसतिषस्सोऽसि, परिपुण्णं ते पतत्तचीषरं, किंनामोऽसि, कोनामो ते उपञ्ञ्ञायो ति ॥ 

महावग्ग-१. १०. ३. २ 
१०. उपोसथपटपनं । 

तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति गिञ्छकरूटे पव्वते । तेन खो पन समयेन 
अञ्बतित्थिया परिव्वाजका चातुदसे पन्नरसे अद्धमिया च पक्खस्स संनिपतित्वा धम्मं भासन्ति । 
ते मनुस्सा उपसंकमन्ति धम्मसवनाय । ते रमन्ति अञ्बतिष्थियेसु परिव्बाजकेसु पेमं, खभन्ति 
पसाद, खमन्ति अञ्बतिष्थिया परिव्वाजका पक्ख ॥ 

अथ खो रञ्जो मागधस्स सेनियस्स बिभ्विसारस्स रहोगतस्स परटिसहीनस्स एवं चेतसो 
परिवितक्रो उद्पादि-एतरहि खो अजञ्जतित्थिया परिव्वाजका चातुदसे पन्नरसे अटमिया च पक्खस्स 
संनिपतिस्वा धम्म भासन्ति । ते मनुस्सा उपसंकमन्ति धम्मसवनाय । ते भन्ति अञ्जतिल्थियेसु 
क पक्खं । यन्रून अय्या पि चातुदसे पन्नरसे अडमिया च पक्खस्स संनिपतेय्युं ति ॥ 

अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो भगवन्तं 
एतदवोच-इध म्द भन्ते रहोगतस्स पटिसष्टीनस्स एवं चेतसो परिवितको उद पादि-एतरहि खो 
अञ्बतित्थिया... ... पक्लं । साधु भन्ते, अय्या पि चातुदसे पन्नरसे अहमिया च पक्खस्स 
संनिपतेय्युं ति ॥ 

अथ खो भगवा राजानं मागधं सेनियं बिम्बसारं धम्मिया कथाय संदस्सेसि समादपेसि 
समुत्तेजेसि संपहंसेसि । अथ खो राजा मागधो सेनियो विभ्विसारो भगवता धम्मिया कथाय 
संदस्सितो... . .. उद्वायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्षामि । अथ खो भगवा 
एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे चातुदसे 
पन्नरसे अट्धमिया च पक्खस्स संनिपतितं ति । तेन खो पन समयेन भिक्खू - . - संनिपतित्वा तुण्डी 
निसीदन्ति । ते मनुस्सा उपसंकमन्ति धम्मसवनाय । ते उञ्ख्यायन्ति खीयन्ति विपाचेन्ति-कथं हि 
नाम समणा सक्यपुत्तिया चातुदसे . . . - - संनिपतित्वा तुण्डी निसीदिस्सन्ति सेय्यथापि मूगसूकरा । 
ननु नाम संनिपतितेहि धम्मो भासितव्बो ति । अस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उञ्जायन्तान 
खीयन्तानं विपाचेन्तानं ¦ अथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । अथ खो भगवा एतस्मि 
निदाने एतस्मि पकरणे धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे चातुदसे पन्नरसे 
अट्रुमिया च पक्खस्ख संनिपतित्वा धम्मं भासितुं ति ॥ 


१०२ वोद्धागमार्थसंय्हः छ । 


अथ खो भगवतो रहोगतस्स पटिसष्टीनस्स एवं चेतसो परिवितक्रो उदपादि-यनरूनाहं यानि 
मया भिक्ूनं पञ्चत्तानि सिक्लापदानि, तानि नेसं पातिभोक्खुदेसं अनुजानेय्यं, सो नेसं भविस्सति 
उपोसथकम्मं ति । अथ खो भगवा सायण्हसमयं परिसद्याना वुद्ितो एतस्मि निदाने एतस्मि 
पकरणे धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-इध म्द यिक्खवे रहोगतस्स. . . - . . उपोसथकम्मं ति। 
अनुजानामि भिक्खवे पातिमोक्खं उदिसितुं । एवं च पन भिक्खवे उदिसितव्वं-व्यत्तेन भिक्सुना 
पटिवछेन संघो जापेतव्वो-सुणातु मे भन्ते संघो । अल््॒पोसथो पन्नरसो । यदि संघस्स पत्तकष्ट, 
संघो उपोसथं करेय्य, पातिमोक्खं॒ उदिसेय्य । किं संघस्स पुव्वकिञ्चं ! पारिसरद्धिं आयस्मन्तो 
आरोचेथ । पातिमोक्खं उदिसिस्सामि, तं सब्बे व सन्ता साधुक सुणोम मनसिकरोम । यस्स सिया 
आपत्ति, सो आविकरेय्य । असन्तिया आप्र्तिया तुण्दी भवितव्वं । तुण्डीभवेन खो पनायस्मन्तो 
परिसुद्धा ति वेदिस्सामि ¡ यथा खो पन पच्चेकयुद्रस्स वेय्याकरणं होति, एवं एवरूपाय परिसाय 
यावततियं अतुस्सावितं होति । यो पन भिक्खु यावततियं अनुरतावियमाने सरमानो सन्ति आप्ति 
नाविकरेय्य, संपजानमुसावादो अस्स होति । संपजानयुसावादो खो पनायस्मन्तो अन्तरायिको 
धम्मो वुत्तो भगवता । तस्मा सरमानेन भिक्सुना अन्नेन विसुद्धापेक्खेन सन्ती आपत्ति 
आविकातव्वा । आविक हिस्स फासु टोतीति ॥ 

महात्रगगण- २, १. १-२ 


११. उपोसथं उदिस्स पञ्चत्ता घम्मा। | 
१. न भिक्खवे देवसिक्रं॒पातिमोक्खं उदिसितव्वं । यो उदिसेय्य, आपत्ति दुक्टस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे उपोसथे पातिमोक्खं उदिसितु ॥ 
महदम्ग-२. १.२.१५ 
२. न भिक्खवे पक्खस्स तिक्तं पातिमोक्खं उदिसितव्वं, यो उदिसेय्य, आपत्ति दुक्रटस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे सकं पक्खस्स, चातुदसे वा पन्नरसे वा पातिमोक्ं उदिसितुं । 
महयवग्ग-२. १.२. १ 
३. न भिक्खवे यथापरिसाय पातिसोक्खं उदिसितव्व, सकाय सकाय परिसाय । यो 
उदिसेय्य, आपत्ति दुक्कटस्स । अनुजानामि भिक्खवे समम्गानं उपोसथकम्मं ॥ 
महावग्म-२. १. २. १ 
४. अनुजानामि भिक्खवे एत्तावता सामग्गी यावता एकाघासो । 


अहावग्ग-२. ५.२. १ 
५. अनुजानामि भिकष्खवे सीम संमनितु ॥ 
महावम्म-२. १.४. 4 
६. न भिक्खवे अतिमहती सीमा संमन्नितव्वा चातुयोजनिका वा पच्योजनिका वा 
छयोजनिका वा । यो संमनेय्य, आपत्ति दुक्षटस्स । अनुजानामि भिक्खवे तियोजन परमं सीमं 
संमन्नितुं ॥ 


महावम्म- र. १.४. १ 


-२. ११] उपोसथं उदहिस्स पञ्ञत्ता धम्मा । १०३ 


७. न भिक्खवे नदीपारा सीमा संमननितव्वा । यो संमन्नेय्य, आपत्ति दुक्षटस्स । अनु- 
जानामि भिक्खवे यत्थःस्स धुवनावा वा धुषसेतु वा, एवरूपं नदीपारं सीमं संमन्नितुं ॥ 
म्रह्‌ावम्य-२. १. ४. 1 
८. न भिक्खवे अनुपरिवेणियं पातिभोक्खं उदिसितव्वं असंकेतेन ! यो उदिसेय्य, आपत्ति 
दुक्षटस्स । अनुजानामि भिक्खवे उपोसथागारं संमन्नित्वा उपोसथं कातुं, यं संघो आकंखति विहारं 
वा अडयोगं वा पासादं वा हम्मियं वा गुहं वा ॥ 
महावग्ग-र२. 1.५५. १ 


९. न भिक्खवे एकास्मि आवासे द्वे उपोसथागारानि संमननितव्वामि । यो संमन्नेय्य, 


आपत्ति दुक्षटस्स । अनुजानामि भिक्खवे एकं समृह॒नित्वा एकत्थ उपोसथं कातुं ॥ 
महावग्ग-२. ५.५५. १ 


कभ अ [| 


१०. संमताय वा भिक्खवे भूमिया निसिन्ना असंमताय वा, यतो पातिमोक्खं सुणाति, कतो 
वास्स उपोसथो । तेन हि भिक्खवे संघो यावमहन्तं उपोसथपमुखं आकखति, तावमहन्तं उपो- 
सथपमुख संमन्नतु ॥ 

महावगग-२. ५, ५. 4 


११. अनुजानामि भिक्खवे तदहुपोसथे थेरेहि भिक्ृहि पठमतरं संनिपतितु ॥ 
महावग्म-२. १.५. १ 
१२. तेहि भिक्खवे भिक्खूहि सब्वेहे"वं एकञ्छयं संनिपतित्वा उपोसथो कातव्बो, यत्थ वा 
पन येते भिक्सु विहरति, तत्थ संनिपतित्वा उपोसथो कातव्वो, न त्वेव वग्गेन संघेन उपोसथो 
कातव्बो । यो करेय्य, आपत्ति दुकरस्स ॥ 
महावग्ग-२. १. ५, ५ 
१३. यासा भिक्खवे संघेन सीमा संमता समानसंवासा एकुपोसथा, संघो तं सीमं 
तिचीवरेन अविप्पवासं संमन्नतु, उपेत्वा गामं च गामूपचारं च ॥ 
महावरग-२. १.६. १ 


१४. न भिक्खवे सीमाय सीमा संमिन्दितव्वा । यो संभिन्देय्य, आपत्ति दुक्कटस्स ॥ 
महादवरग-२. १.७. १ 
१५. न भिक्खवे सीमाय सीमा अज्छ्ोत्थरितव्वा । यो अच्छ्ोत्थरेय्य, आपत्ति दुक्षटस्स । 


अनुजानामि भिक्खवे सीमं संमन्नन्तेन सीमन्तरिकं ठपेत्वा सीमं संमन्नितुं ॥ 
महावस्ग-२. १. ७. ५ 


१६. द्वे भिक्खवे उपोसथा, चातुदसिको च पन्नरसिको च । इमे खो भिक्खवे दे 


उपोसथा ॥ 
महावग्ग-२. १. ८. $ 


१०४ वबोद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १२ 


१२. पातिमोकच्खं उदिस्स पञ्ञत्ता धम्मा। 
१. न भिक्खवे संचित्तेन पातिमोक्खं उदिसितच्वं । यो उदिसेय्य, आपत्ति दुकटस्स ॥ 
महात्रम्म-२. १.९. १ 
२. अनुजानामि भिक्खवे सति अन्तराये संखित्तेन पातिमोक्घं उदिसितुं ॥ 
महावम्ग-२. ५.९. २ 
३. न भिक्खवे असति अन्तराये संखित्तेन पातिमोक्खं उदिसितव्ब । यो उदिसेय्य, 
आपत्ति दुक्षटस्स । अनुजानामि भिक्लवे सति अन्तराये संखित्तेन पातिमोक्खं उदिसितु । 
तत्रि अन्तराया-राजन्तरायो, चोरन्तरायो, अग्यन्तरायो, उद्कन्तरायो, मनुस्सन्तरायो, अमनुस्सन्त- 
रायो, वान्डन्तरायो, सिरिसपन्तरायो, जीवितन्तरायो, ब्रह्मचरियन्तरायो । अनुजानामि भिक्खवे 
एवरूपेसु अन्तरायेसु संखित्तेन पातिमोक्खं उदिसितुं, असति अन्तराये वित्थारेन ॥ 
महावम्ग-२. ५.९. २ 
४. न भिक्खवे पातिमोक्खुदे सकेन संचिच्च न सावेतव्वं । यो न सावेय्य, आपत्ति दुकरस्स ॥ 
महावग्ग-२. १. १०. 4३ 
५. न भिक्खवे सगहट्वाय परिसाय पातिमोक्खं उदिसितव्वं । यो उदिसेय्य, आपत्ति 
दुकरस्स ॥ 
महावग्ग- र. ३.१०. १५ 
६. न भिक्खवे संघमन्छे अननच्दिट्धेन पातिमोक्खं उदिसितव्वं । यो उदिसेय्य, आपत्ति 
दुक्टस्स । अनुजानामि भिक्खवे थेराधिकं पातिमोक्खं ॥ 
महावग्म- २. १.१८. ५६ 
७. अनुजानामि भिक्खवे यो तत्थ च्यत्तो पटिवलखो तस्साघेय्यं पातिमोक्ं ॥ 
महचरग-२. २.१५.२ 
उपोसथस्स युज्बकरणं- 
८. अनुजानामि भिक्खवे पक्खगणन उग्गहेतु ॥ 
मह्‌विग्ग-२. २. २.१ 
९. अनुजानामि भिक्खवे भिक्खू गणेतु ॥ 
मरहरावग्ग-२. २.२. २ 
१०. अनुजानामि भिक्खवे आरोचेतुं अलुपोसथो ति ॥ 
महावग्ग-२. २. २. ३ 
११. अनुजानामि भिक्खवे उपोसथागारं संमलितु ॥ 
महावम्ग-२. २. २. 
१२. अुजानामि भिक्खवे उयोसथागारे आंसनं पञ्बपेतुं ॥ 
महावग्ग-२. २. २. ५ 


-२. १३ ] भिक्खुपातिमोक्खो । १९०९ 


१३. अनुजानामि भिक्खवे उपोसथागारे पदीपं कतुं ॥ 


मरावरग्ग-२. २. र. ६ 

१४. अनुजानामि भिक्खवे पानीयं परिभोअनीयं उपट्ापेतुं ॥ 

महावग्यम २. २.२. ७ 
उपोसथस्स पुव्वकिचं- 

१५. अनुजानामि भिक्खवे गिखानेन भिक्सुना परिसुद्धि दातु ॥ 

महावगमग्‌-२. २,६३.१ 

१६. अनुजानामि भिक्खवे गिखानेन मिक्खुना छन्दं दातुं ॥ 

महावम्म-र२. २.२. र 
१७. अनुजानामि भिक्खवे चतुन्नं पातिमोक्खं उदिसितु ॥ 

मह्‌ वग्ग-२. २.३. १ 
१८. अनुजानामि भिक्खवे तिण्णं पारिसुद्धिउपोसथं कातुं ॥ 

महावगग -२. २. ६. २ 
१९. अनुजानामि भिक्खवे हिन पारिसुद्धिउपोसथं कातुं ॥ 

महावग्ग-२. २. ६. ३ 

२०. तत्र भिक्खवे थत्थ चत्तारो भिक्खू विहरन्ति, न एकस्स पारिसुद्धि आहरित्वा तीदि 
1 दीहि पारिसुद्धिडपोसथो कातव्वो । यत्थ दे भिक्खू विहरन्ति, न एकस्स पारिसुद्धि 
आहरित्वा एकेन अधिद्ातव्वं । अधिद्हेय्य चे, आपत्ति दुक्टस्स ॥ 

महावग्ग-२. २. 2. 

२१. न भिक्खवे भिक्खुनिया निसिन्नपरिसाय पातिमोक्खं उदिसितव्वं । सिक्मानाय, 
सामणेरस्स, सामणेरिया, सिक्खापञ्चक्खातकस्स, उक्ित्तकस्स, पण्डकस्स, येस्यसंवासकस्स, 
तिस्थियपक्घन्तकस्स, तिरच्छानगतस्स, मातुघातकस्स, पितुघातकस्स, अरहन्तघातकस्स, भिक्सुनि- 
दूसकस्स, संघभेदकस्स, छोहितुप्पादकस्स, उभत्तोव्यञ्जनकस्स निसिन्नपरिसाय पातिमोक्खं 
उदिसितव्वं । यो उदिसेय्य, आपत्ति दुक्षटस्स ॥ 

२२. न भिक्खवे पारिवासिकस्स पारिसुद्धिदानेन उपोसथो कातव्यो अञ्जत्र अवुद्टिताय 
परिसाय ॥ 

२३. न च भिक्खवे अनुपोसथे उपोसथो कातव्यो अजञ्बत्र संघसामग्गिया ॥ 

महावग्ग-२. ३. ५०. १-५ 


१३. भिक्खुपातिमोक्खो । 
[ निदानं | 


सुणातु मे भन्ते संघो, अल्नुपोसथो पण्णरसो, यदि संघस्स पत्तक, संघो उपोसथं करेय्य, 
पातिमोक्खं उदिसेय्य ॥ 


वौद्धा-१४ 
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किं संघस्स पुव्वकिन्चं ? पारिसुद्धिं आयस्मन्नो आरोचेथ । पातिमोक्खं उदिसामि ॥ तं सव्वे व 

सन्ता साधुकं सुणोभ मनसि करोम ।। यस्स सिया आपत्ति, सो आविकरेय्य, असन्तिया आपत्तिया 

तुण्टीभवितव्वं । तुण्टीभावेन खो पनायस्मन्तो परियुदधा ति वेदिस्सामि ॥ यथा खो पन पर्ेकपुद्र्स 

वेय्याकरणं होति, एवमेवं एवरूपाय परिसाय यावततियं अनुसावितं दीति । यो पन भिक्स याव- 

ततिधं अनुस्सावियमने सरमानो सन्ति आपत्ति न आविकरेख्य, संपजानमुसावाद'स्स होति । 

संपजानसुसावादो खो पनायस्मन्तो अन्तरायिको धम्भो वुत्तो भगवता । तस्मा सरमाणेन भिक्खुना 
आपन्नेन विसुद्धापेक्खेन सन्ती आपत्ति आविकातव्वा, आविकता हिस्स फासु होति ॥ 


उदिदं खो आयस्मन्तो निदानं । तत्थायस्मन्ते पुच्छामि-कचित्थ परिसुद्धा ! दुतिय पि 
पुच्छामि-कचित्थ परिसुद्धा ? ततियं पि पुच्छामि-कचित्थ परियुद्धा ? परिसुद्धायस्मन्तो, तस्मा तुण्डी, 
एवमेतं धारयामि-- इति ॥ 


[ १. पाराजिका धम्मा १-४।] 
तत्रिमे चत्ता पाराजिका म्मा उदेसं आगच्छन्ति- 


१. यो पन भिक्खु भिक्खूलं सिक्खास।जीवसम।पन्नो सिक्खं अपञ्चक्खाय दुव्बल्यं 
अनाविकत्वा मेथुनं धम्नं पटिसेवेय्य अन्तमसो तिरच्छानगताय पि, पाराजिको होति असंवासो ॥ (१) 


२. यो पन भिक्स गामा वा अरञना वा अदिन्नं थेय्यसंखाततं आदियेय्य, यथारूपे अदिन्ना, 
दाने राजानो चोरं गहेत्वा हनेय्युं वा बन्धेय्यु वा पव्वाजेय्युं वा-चोरोऽसि बालोऽसि मढ््होऽसि 


थेनोऽसीति, तथारूपं भिक्खु अदिन्नं आदियमानो-अयं पि पाराजिको होति असंघासो ॥ (२) 
३. यो पन भिक्खु संचि मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपेय्य, सत्थदारकं वास्स परियेसेय्य- 
मरणवण्णं वा संवण्णेय्य, मरणाय वा समाद्पेय्य-अम्भो पुरिस, किं तुच््ि"मिना पापकेन दुल्ी- 


वितेन, मतं ते जीविता सेय्यो ति इतिचित्तमनो चित्तसंकप्पो अनेकपरियायेन मरणवण्णं वा 
संवण्णेय्य, मरणाय वा समाद्पेय्य, अयं पि पाराजिको दयोति असंवासो ॥ (३) 


४. यो पन भिक्शु अनभिजानं उत्तरिमनुस्सधम्मं अत्तुपनायिकं अल्मरियज्याणदस्सनं 
समुदाचरेय्य-इति जानामि, इति पस्सामीति, ततो अपरेन समयेन समयुग्गाहियमानो वा 
असमनुम्गाहियमानो वा आपन्नो विसुद्धापेक्खो एवं बदेय्य-अजानं एवं आवुसो अवचं जानामि, 
अप्सं पस्सामि, तुच्छ मुसा विखपिं ति अञ्चत्र अभिमाना, अयं पि पाराजिको होति असंवासो ॥ (४ ) 

उदा खो आयस्मन्तो चत्तारो पाराजिका धम्मा, येसं भिक्खु अञ्जतरं बा आपज्ित्वा न 
कभति भिक्खूहि मद्धि संवासं, यथा पुरे तथा पच्छा पाराजिको हति असंवासो ॥ 


तस्थायस्मन्ते पुच्छामि-कचित्थ परिसुद्धा ! दुतियं पि पुच्छामि-कचिव्थ परिसुद्धा ? ततियं 
पि पुच्छामि-कचचित्थ परिसुद्धा ! परिसुद्धस्थ आयस्मन्तो, तस्मा तुण्ी एवमेतं धारयामि--इति ॥ 


२. १३) भिक्खुपातिमोक्खे संघादिसेसा धम्मा । १०७ 


[ २, संघादिसेसा धम्म! ५-१७ | 

इमे खो पनायस्मन्तो तेरस संघादिसेसा धम्मा उदेसं आगच्छन्ति-- 

१. संचेतनिका युक्रविस्सल्ी अञ्खत्र सुपिनन्ता, संघादिसेसो ॥ (५) 

२. यो पन भिक्खु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामेन सद्धिं कायसंसग्गं समापजेस्य 
हत्थग्गाहं वा वेणिग्गाहं बा अञ्जतरस्घ वा अञ्बतरस्य वा अङ्गस्स परामसनं, संघादिसेसो ॥ (६) 

३. यो पन भिक्खु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामं दुदह्ाहि बाचाहि ओभासेस्य, 
यथा तं युवा युवतिं मेथुनूपसंहिताहि, संघादिसेरो ॥ (७) 

४. यो पन भिक्खु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामस्स सन्तिके अत्तकामपरिचरियाय 
वण्णं भासेय्य-एतदग्गं भगिनि पारिचरियानं या मादिसं सीखवन्तं कल्याणधम्धं ब्रह्मचारि एतेन 


धम्मेन परिचरेयया ति मेथुनूपसंहितेन, संघादिसेसो ॥ (८) 
५. यो पन भिक्खु संचरित्तं समापल्ञेय्य-इत्थिया वा पुरिसमतिं, पुरिसस्स वा 
इत्थिमतिं-जायत्तने बा जारत्तने वा अन्तमसो तंखणिकाय पि, संघादिसेसो ॥ (९) 


६. संयाचिकाय पन कुटिं कारयमानेन अस्सामिकं अन्तुदेसं पमाणिका कारेतव्वा । तत्निदं 
पमाणं--दीघसो द्वादस विदस्थियो सुगतविदत्विया तिरिथं सत्तन्तरा । भिक्खू अभिनेतव्वा 
वस्थुदेसनाय । तेहि भिक्खृहि वल्थुं देसेतव्वं अनारम्भं सपरिक्मनं । सारम्भो चे भिक्खु वर्थुस्ि 
अपरिकमने संयाचिकाय कुटि कारेच्य, भिक्खू वा अनभिनेयय बल्थुदेस्नाय, पमाणं वा अतिक्छामेय्य, 
संघादिसेसो ॥ ( १८) 

७. महक पन भिक्खुना विहारं कारयमानेन सस्सामिक अचुदैसं भिक्खू अभिनेतव्वा 
वस्थुदेसनाय । तेहि भिक्लृहि वल्थु देसेतव्वं अनारम्भं सपरिक्रमनं । सारम्भो चे भिक्खु वल्थुस्मि 
अपरिकमने महक विदारं कारेय्य, भिक्खू वा अनमिनेय्य बस्थुदेसनाय, संघादिसेसो ॥ ( ११) 

८. यो पन भिक्खु भिक्खुं दुदधो दोसो अप्पतीतो अमूककेन पाराजिकेन धमभ्मेन अनु- 
द्ंसेय्य-अप्पेव नाम नं इमस्मा व्रह्मचरिया चावेय्यं ति-ततो अपरेन समयेन समनुग्गाहियसानो 
बा असमनुग्गाहियमानो वा अमूखकं चेव तं अधिकरणं होति, भिक्खु च दोसं पतिट्ाति, 
संघादिसेसो ।। (१२) 

९. यो पन भिक्खु भिक्खुं दद्धो दोसो अप्पतीतो अञ्जभागियस्स अधिकरणस्स किंचि 
देसं ठेसमत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अवुद्रसेच्य-अप्पेव नाम न इमस्मा ब्रह्यचरिया 
चावेय्यं ति---ततो अपरेन समयेन समनुग्गाहियमानो वा असमनुग्गादियमानो वा अञ्जभागियं 
चेव तं अधिकरणं होति, देसो ठेसमत्तो उपादिन्नो, भिक्खु च दोसं पतिद्ाति, संघादिसेसो ॥ (१३) 

१८. यो पन भिक्खु समग्गस्स संघस्स भेदाय परकमेय्य, भेदसंवत्तनिकं वा अधिकरणं 
समादाय पग्गय्ह॒तिदेय्य, सो भिक्सु भिक्खृहि एवमस्स वचनीयो- मा॒ आयस्मा समग्गस्स 
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संघस्स मेदाय परकमि, भेदसंवत्तनिकं वा अधिकरणं समादाय पग्गय्ह अदासि, समेता आयस्मा 
संघेन, समग्गो हि संघो संमोदमानो अविवदमानो एडुदेसो फासु विहरतीति-एवं च सो भिक्खु 
भिक्खहि बुच्चमानो तथेव पग्गण्हेय्य, सो भिक्खु भिक्सृहि यावततियं समनुभासितव्यो तस्स 
परिनिस्सम्गाय । यावततिय चे समनुभासियमानो तं पटिनिस्सज्नेस्य, उचेतं कसर, नो चे परि- 
निस्सरेय्य, संघादिसेसो ॥ (१४) 

११. तस्सेव खो पन भिक्सुस्स भिक्खू होन्ति अनुवत्तिका बग्गवादका एको वा द्वेवा 
तयो वा ते एषं वदेय्यु-मा आयस्मन्तो एतं भिक्खुं किंचि अवचुत्थ, धम्मवादी चसो भिक्खु, 
विनयवादी चे'सो भिक्खु, अम्हाकं चे'सो भिक्ु छन्दं च सचि च आदाय बोहरति, जानाति, नो 
भासति, अम्हाकं चेतं खमतीति-ते भिक्खू भिक्खूहि एवमस्स वचनीया-मा आयस्मन्तो एवं 
अवचुत्थ, न चेसो भिक्ु धञ्मवादी, न चेसो भिक्खु विनयवादी, मा भयस्मन्तानं पि संभेदो 
रुचित्थ, समेता आयस्मन्तान संघेन, समग्गो हि संघो संमोदमानो अविवदमानो एकुदेसो फासु 
विहरतीति-एवं च ते भिक्खू भिक्खूहि बु्चमाना तथेव पग्गण्हेस्युं । ते भिक्खू भिक्खृहि 
यावततिय समनुभासितव्वा तस्स परटिनिस्सग्गाय । यावततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सजेय्यु 
इचेतं कुसख, नो चे परिनिस्सल्ेय्युं, संघादिसेसो ॥ (१५) 

१२. भिक्ु पनेव दुव्वचजातिको होति, उदेसपरियापन्नेसु सिक्खापदेसु भिक्खृहि 
सहधम्मिकं बुच्चमानो अत्तानं अवचनीयं करोति-मा मं आयस्मन्तो किंचि अवचुत्थ कल्याणं 
वा पापकं वा, अहं पायस्मन्ते न कंचि वक्खामि कल्याणि वा पापकं वा, विरमथायस्मन्तो मम 
वचनाया ति-सो भिक्खु भिक्खृहि एवमस्स वचनीयो-मा आयस्मा अन्तान अवचनीयं अकासि । 
वचनीयं चेव आयस्मा अत्तानं करोतु, आयस्मा पि भिक्खु वदेतु सहधम्मेन, भिक्खू पि आयस्मन्तं 
वक्खन्ति सहधम्मेन, एवं संबद्धा हि तस्स भगवतो परिसा यदिदं अञ्जमञ्जवचनेन अञ्जमञ्ज- 
वुद्ठपनेनातीति- एवं च सो भिक्ु भिक्खृहि वु्मानो तथेव पग्पण्डेस्य, सो भिक्ु भिक्खृषि 
यावततियं समनुभासितव्वो तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावततियं च समनुभासियमानो तं परटिनिस्सजेय्य 
इचेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सन्य्य, संघादिसेसो ॥ (१६) 

१३. भिक्खु पनेव अञ्जतरं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय विहरति कुरदूसको पाप- 
समाचारो, तस्स पापका धम्माचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, कुखानि च तेन दुद्ानि दिस्सन्ति 
चेष सुख्यन्ति च । सो भिक्ु भिक्खृहि एवमस्स वचनीयो-आयस्मा खो कुखदूसको पापसमाचारो, 
आयस्मतो खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, कुलानि चायस्मता दुद्धानि दिस्सन्ति 
चेव सुय्यन्ति च, पक्तमत आयस्मा इमम्दा आवासा, अं ते इधाघासेना ति-एवं चे सो भिक्ु 
भिक्खृहि वुञ्चमानो ते भिक्खू एवं बदेय्य-छन्दगामिनो च भिक्खू, दोसगामिनो च भिक्स, 
मोहगामिनो च भिक्खू, भयगामिनो च भिक्खू , तादिसिकाय आपत्तिया एकच पञ्वाजेन्ति, एकञ्च 
न पव्वाजेन्ती ति-सो भिक्ु भिक्सूहि एवमस्स वचनीयो-मा आयस्मा एवं अवच, न च भिक्खू 
छन्दगामिनो, न च भिक्खू दोसगामिनो, न च भिक्खू मोहगामिनो, न च भिक्खू मयगामिनो, आयस्मा 


-२. ३३] भिक्खुपातिमोक्खे अनियता धम्मा । १०९ 


खो कुख्दूसको पापसमाचारो, आयस्मतो खो पापसमाचारा दिस्सन्ति चेव सुख्यन्ति च, कुलानि 
चायस्मता दुद्धानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, पकमत आयस्मा इमम्दा आवासा, अरं ते इधा- 
वासेना ति-एवं च सो भिक्खु भिक्सृहि यावततियं समनुभासितव्बो तस्स पटिनिस्सम्गाय। 
यावततियं चे समनुभासियमानो तं पटिनिरसलेस्य इवेतं सल, नो वे पटिनिस्सजेय्य, संघा- 
दिसेसो ॥ ( १७) 

उदिट्रा खो आयस्मन्तो तेस संघादिसेसा धम्मा । नव पठमापत्तिका, चत्तारो याव- 
ततियका, येसं भिक्खू अञ्जतरं वा अञ्जतरं वा आपन्ञित्वा यावतिह्‌ं जानं पटिच्छादेति तावति 
तेन भिक्खुना अकामा परिवत्थव्वं । परिवुत्थपरिवासेन भिक्खुना उत्तरं छारत्तं भिक्खुमान॑त्ताय 
परिपन्ितव्वं । चिण्णमानत्तो भिक्ु यत्य सिया वीसतिगणो भिक्ुसंघो, तत्थ सो भिक्स 
अब्भे्तव्बो । एकेन पि चे उनो वीसतिगणो भिक्खुसंघो तं भिक्खुं अव्भेय्य, सो च भिक्खु 
अनन्भितो, ते च भिक्खू गारय्ा, अयं तत्थ सामीची ॥ 

तत्थायस्मन्ते पुच्छामि-कचित्थ परिसुद्धा ? दुतियं पि पृच्छामि -- कञचित्थ परिसुद्धा ! 
ततियं पि पुच्छामि-कच्चित्थ परिसुद्धा ? परियुदधे व्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्दी, एवमेतं धारयामि-इति ॥ 


[ २, अनियता धम्मा १८-१९ | 

इमे खो पनायस्मन्तो द्रे अनियता धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 

१. यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्धिं एकाय रहो पटिच्छन्ने आसने अरंकम्मनिये निसल्ं 
कृष्पेयय, तमेनं सद्धेययवचसा उपासिका दिस्वा तिण्ण घम्मानं अञ्चतरेन बदेय्य पाराजिकेन वा 
संघादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा, निसं भिक्ु परिजानमानो तिण्ण धम्मानं अञ्जतरेन कारेतव्वो 
पाराजिकेन वा संघादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा, येन वा सा सद्धेय्यवष्वसा उपासिका वद्य, तेन 
सो भिक्खु कारेतव्वो । अयं धम्मो अनियतो ॥ (१८) 

२. नदहेव खो पन परिच्छन्न आसनं होति नाङुकम्मनियं, अरं च खो होति मातुगामं 
दुदरह्ाहि ओभासितुं, यो पन भिक्खु तथारूपे आसने माठुगामेन सद्धिं एको एकारहो निसन्नं 
कप्पेय्य, तमेनं सद्धेय्यवचसा उपासिका दिस दिन्नं धम्मानं अञ्जतरेन वदेय्य संघादिसेसेन 
पाचित्तियेन वा, निसन्नं भिक्खु पटिजानमानो दिन्नं धम्मानं अज्जतरेन कारेतव्यो संघादिसेसेन 
वा पाचित्तियिन वा, येन वा सा सद्वेय्यवचसा उपासिका वदेय्य तेन सो भिक्खु कारेतव्वो । 
अयं पि धम्मो अनियतो ॥। (१९) 


[ ४, निस्सम्मिया पाचित्तिया धम्मा २०-४९ | 
इमो खो पनायस्मन्तो तिंस निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 
१. निष्ितचीवरस्मि पन भिक्खुना उच्भतस्मि कठिने दसाहपरमं अतिरेकचीबरं धरितव्वं । 
तं अतिक्षामयतो निसग्गियं पाचित्तिय ॥ (२०) 
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२. निदितचीवरस्मि पन भिक्सुना उव्मतस्मि कठिने एकरत्तिं पि चे भिक्ु तिचीवरेन 
विप्पवसेय्य अञ्ञत्र भिक्खुसम्मुतिया, निस्सग्गियं पाचित्तिय ॥ (२१) 

३. निद्ितचीवरस्मि पन भिक्खुना उच्भतस्मि कठिने भिक्खुनो पनेव अकाख्चीवरं 
उप्पज्ञेय्य, आकंखमानेन भिक्सुना पटिगगहेतव्ं, पटिग्गहेत्वा खिप्पमेव कारेतव्वं । नो चस्स पारिपूरि, 
मासपरमं तेन भिक्खुना तं चीवरं निकिखिपितच्वं उनस्स पारिपूरिया सतिया पच्चासाय, ततो चे 
उन्तरिं निक्िपेय्य सतिया पि पञ्चासाय, निस्सगगियं पाचित्तियं ॥ (२२) 

४. यो पन भिक्खु अञ्जातिकाय भिक्खुनिया पुराणचीवरं घोवापेय्य वा रजापेय्य वा 
अकोटपिय्य वा, निस्सगिय पाचित्तिय ॥ (२३) 

५. यो पन भिक्खु अञ्जातिकाय भिक्खुनिया हत्थतो चीवरं पतिगण्हेय्य अञ्ञत्र 
पारिवटरका, निस्सगियं पाचित्तिय ॥ (२४) 

६. यो पन भिक्ु अञ्जातकं गहपति वा गहपतानिं वा चीवरं विञ्जापिय्य अञ्चत्र 
समया, निस्सगिय्यं पाचित्तिथं । तत्रायं समयो-त्रच्छिन्नचीवरो वा होति भिक्ु नटचीवरो 
वा । अयं तस्थ समयो ॥ (२५) 

५. तं चे अञ्ञातको गहपति वा गह पतानी वा बहूहि चीवरेहि अभिद्र पवारेय्य सन्तर- 
त्तरपर, तेन भिक्सुना ततो चीवरं सादित्वं, ततो चे उत्तारं सादियेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तिय ॥ (२६) 

८. भिक्खु पनेव उदिस्स अजञ्नातकस्स गहपतिस्स वा गहपतानिया वा चीवस्चेतापनं 
उपक्खटं होति-इमिना चीवरचेतापनेन चीवरं चेतापेत्वा इत्धंनामं भिक्स चीवरेन अच्छादेस्सामीति- 
तत्र चे सो भिक्सु पुव्वे अप्पवारितो उपसंकमित्वा चीवरे विकप्यं आपनज्ञेय्य-साधु वत मं 
आयस्मा इमिना चीवरचेतपिन्नेन एवरूप वा एवरूधं वा चीषरं चेतापेतख। अच्छादेदीति कल्याण- 
कम्यतं उपादाय, निस्सग्गियं पाचित्तिय ॥ (२७) 

५. भिक्ुं पनेव उदिस्स उभिन्नं अञ्व्ातकानं गहुपतीनं बा गहपतानीनं वा पञ्चकचीवर- 
चेतापन्ना उपक्खट। दोन्ति-इमेहि मय पच्चकचीवरचेतापनेहि पञ्चेकचीवरानि चेतापेव्वा इत्थनामं भिक्खुं 
चीषरेहि अच्छादेस्सामा ति, तत्र चे सो भिक्ु पुव्वे अप्पवारितो उपसंकमित्वा चीवरे विकप्पं 
आपनज्ेय्य-साधु बत म आयस्मन्तो इमेहि पचचेकचीवर्चेत।पनेहि एवरूपं वा एवरूपं वा चीषरं 
चेतापेत्वा अच्छदेथ उभो व सन्ता एकेना ति कल्याणकम्यतं उपादाय, निस्सगियं पावित्तियं ।। (२८) 

१०. भिक्खु पनेव निस्साय राजा वा राजभोग्गो वा ब्राह्मणो वा गहपतिको वा दूतेन 
चीषरवेतापनं पदिणेय्य-इमिना चीवर्चेतापनेन चीवरं चेतापेतवा इत्थनामं भिक्खुं चीवरेन अच्छा- 
देहीति । सा चे दूतो तं भिक्खुं उपसंकमित्वा एवं बदेस्य-इदं खो भन्ते आयस्मन्तं उदिस्स 
चीवरवेतापनं आहतं पतिगण्टातु आयस्मा चीवरचेतापनं ति । तेन भिक्सुना सो दूतो एवमस्स 
वचनीयो-न खो मयं आवुसो चीवरचेतापन पतिगण्डाम, चीवरं च खो मयं पतिगण्डाम काठेन 
कप्पियंति। सो चे दूतो तं भिक्खु एवं बदेय्य-अस्थि पनायस्मतो कोचि वेय्यावचचकरो ति{ चीवर- 


-२. १३] भिक्खुपातिमोक्खे नि स्स ग्गिया पाचित्तिया ध्मा । २११ 


स्थिकेन भिक्खवे भिक्खुना वेस्यावज्चकरो निरिसितव्वो आरामिको वा उपासको वा-एसो खो 
आब्ुसो भिक्खूनं वेय्यावच्चकरो ति । सो चे दतो तं वेय्यावच्चकरं दूतं पञ्चापेत्वा तं भिक्ुं उप- 
संकमित्वा एवं वदेय्य-यं खो भन्ते आयस्मा वेय्याव्करं निदिसि, संयत्तो सो मया, उपसंकमतु 
यस्मा, काटेन चीषरेन तं अच्छादेस्सतीति । चीवरस्थिकेन भिक्सुना वेय्यावचचकरो उपसंकमित्वा 
दित्तिक्खत्तु चोदेतव्वो सारेतव्वो-अत्थो मे आवुसो चीवरेना ति। द्वित्तिक्खत्तु चोद्यमानो सारयमानो 
चीवरं अभिनिप्फादेय्य, इमं कुसल, नो चे अभिनिप्फादेय्य, चतुक्खततुं पञ्चक्खततुं छक्खत्तुपरभं 
तुण्ीभूतेन उदिश्स ठतव्वं । चतुक्त्तुं पच्चक्खत्तुं छक्खत्तुपरम तुण्ीभूतो उदिस्स तिटमानो तं 
चीवरं अभिनिप्फादेस्य, इचेतं कुसरं । नो चे अभिनिप्फादेय्य, ततो चे उत्तरिं वायममानो तं चीवर 
अभिनिप्फादेय्य, निस्समियं पाचित्तियं । नो चे अभिनिप्फादेय्य, यतःस्स॒चीवरचेतापनं आभतं 
तत्थ सामं वा गन्तव्वं, दूतो वा पाहेतव्वो--यं खो तुम्हे आयस्मन्तो भिक्षुं उदिस्स चीवरचेतापनं 
पहिणित्थ, न त तस्स भिक्खुनो किंचि अत्थं अनुभोति। युञ्जतायस्मन्तो सकं, मा बो सकं विनर्सा ति । 
अय तत्थ सामीवि | (२९) 


[ चीवरवग्गो पठमो । | 


११. यो प्रन भिक्खु कोसियमिस्सकं संतं कारापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (३०) 
१२. यो पन भिक्खु सयुद्धकाव्यकानं एव्कलोमानं संथतं कारापेय्य, निस्समियं 
पाचित्तिय ॥ (३१) 


१३. नवं पन भिक्सुना संथतं कारयमानेन दवे भागा सुद्धकाव्व्कानं एक्कटोमान आदा- 
तव्वा, ततियं ओद्‌ातकं, चतुर्थं गोचरियानं } अनादा चे भिक्स द्वे भागे सुद्रकाच््कानं एच्छकलोमानं 
ततियं ओदातानं, चतुस्थं गोचरियानं, नवं संथतं कारपेय्य, निसगियं पाचित्तियं ॥! (३२) 


१४. नवं पन भिक्सुना संयतं कारापेखा छच्वस्सानि धारेतव्वं । ओरेन चे भिक्खु छन्न 
वस्सानं तं संथतं विस्सजेदथा वा अविस्सज्ञखा वा अञ्च नं संथतं कारापेय्य अञ्चत्र भिक्ु- 
संमुतिया, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (३३) 

१५. निसीदनसंथतं पन भिक्सुना कारयमानेन पुराणसंथतस्स, सामन्ता सुगतविदस्थि 
अदातव्वा दुव्वण्णकरणाय । अनादा चे भिक्खु पुराणसंथतस्स सामन्ता सुगतविद्त्थि, नघ 
निसीदनसंथतं कारापेय्य, निस्सगियं पाचित्तिय ॥। (३४) 

१६. भिक्छुनो पनेव अद्धानमग्गपटिपन्नस्स एव्टकरोमानि उप्पज्ञय्यु, अआ1कखमानेन 
भिक्सुना परिगेतव्वानि, परिग्गहेत्वा तियो जनपरमं सहत्था हरितव्वानि असन्ते दारके, ततो चे 
उन्तरि हरेय्य असन्ते पि दारके, निस्स मियं प्ाचित्तियं ॥ (२५) 

१७. यो पन भिक्सु अञ्चातिकाय भिक्ुनिया एव्कलोमानि धोवापेय्नं वा रजापेय्य 
वा विजटपिय्य वा, निस्समियं पाचित्तियं ॥ (३६) 


११२ चोद्धागमार्थसंग्रदः [ २. १३- 


१८. यो पन भिक्ु जातरूपरजतं उग्गण्हेय्य वा, उग्गण्ापेय्य वा, उपनिक्खित्तं वा 


सादियेय्य, निसगियं पाचित्तियं ॥ (३७) 
१९. यो पन भिक्खु नानप्पकारकं रूपियसंबोहारं समापज्ञे्य, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं ॥ (३८) 


२०. यो पन भिक्खु नानप्पकारकं कयविक्यं समापय्य, निस्सग्िियं पाचित्तियं ॥ (२३९) 


[ एवलकरोमवग्गो दुतियो । | 
२१. दसाहपरमं अतिरेकपत्तो धारेतव्यो, तं अतिक्छामयतो निसगियं पाचित्तियं ॥ (४०) 
२२. यो पन भिक्खु उनपच्ववन्धनेन पत्तन अज्जं नवं पत्तं चेतापेय्य, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । तेन भिक्सुना सो पत्तो भिक्खुपरिसाय निस्सजितश्वो, यो च तस्स भिक्खुपरिसाय 
पत्तपरियन्तो सो तस्स भिक्सुनो पदातव्बो-अयं ते भिक्खु पत्तो याव भेदनाय धारेतव्वो ति । 
अयं तत्थ सामीचि ॥ (४१) 
२३. यानि खो पन तानि गिलानानं भिक्खून पटिसायनीयानि भेसलजानि, सेय्यथीदं- 
सपि नवनीतं तें मधु फाणितं, तानि परिगगेरा सत्ताहपरमं संनिधिकारकं परिभुञ्ञितव्वानि, 
तं अतिक्ामयतो निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (४२) 
२४. मासो सेसो गिम्हानं ति भिक्सुना वस्सिकसाटिकचीवरं परियेसितव्वं, अद्धमासो 
सेसो गिम्हान ति कसा निवासेतव्वं । ओरेन चे मासो सेसो गिम्हानं ति वस्सिकसारिकचीवरं 
परियेसेय्य, ओरेन"द्वमासो सेसो गिम्हानं ति कत्वा निवासेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (४३) 
२५. यो पन भिक्स भिक्खुर्ख सामं चीवरं दत्वा पच्छा कुपितो अनत्तमनो अच्छि- 
न्देय्य वा अच्छिन्दापेस्य वा, निस्समगियं पाचित्तियं । (४४) 
२६. यो पन भिक्खु साम॒सुत्तं विञ्व्यापेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वायापेयय, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं ॥ . (४५) 


२७. भिक्ुं पनेव उदिस्स अञ्जातको गहपति गहपतानी वा तन्तवायेहि चीवरं 
वायापेय्य, तत्र॒ चे सो पुव्वे अप्पवारितो तन्तवाये उपसंकमित्वा चीवरे विकप्पं आपल्ञेय्य-इदं 
खो आवुसो चीवरं म उदिस्स वीयति । आयतं च करोथ विर्थतं च अपतं च सुवीतं च दुप्प- 
वायितं च सुविरेखितं च युवित्तच्छितं च करोथ । अप्पेव नाम मयं पि आयस्मन्तानं किंचिमत्तं 
अनुपदज्य्यामा ति-एवं च सो भिक्ु वत्वा किंचिमत्तं अनुपदल्ेय्य अन्तमसो पिण्डपातमत्त 
पि, निस्समियं पाचित्तियं ॥ (४६) 

२८. दसाहानागतं कन्तिकतेमासिपुण्णमं भिक्खुनो पनेव अज्चेकचीवरं उप्पज्ञय्य, 
अच्ेकं मञ्जमानेन भिक्खुना परिगगहेतव्वं, परिगहेता याव चीवरकाटसमयं निक्िखिपितव्वं । ततो 
चे उत्तरिं निक्खिपेय्य, निस्समियं पाचित्तियं ॥। (४७) 


~ 


-२. १३ | भिक्ुपातिमोक्खे पाचित्तिया धम्मा । ९१३ 


२९. उपवस्सं खो पन कत्तिकपुण्णमं यानि खो पन तानि आरञ्यकानि सेनासनानि 
सासङ्कसंमतानि सप्पटिभयानि, तथारूपेसु भिक्खु सेनासनेसु विहरन्तो आकंखमानो तिण्णं चीव- 
रानं अञ्जतरं चीवरं अन्तरघरे निक्खिपेय्य, सिया च तस्स भिक्खुनो कोचिदेव पञ्चयो तेन चीव 
रेन विप्पवासाय छरत्तपरमं तेन भिक्खुना विप्पवसितव्वं, ततो चे उत्तरं विप्पयवसेय्य अञ्व्यत्र 


भिक्खुसंसुतिया, निस्समियं पाचित्तियं ॥ (४८) 
३०. यो पन भिक्खु जानं संधिकं छाभं परिणतं अत्तनो परिणामेय्य, निस्समिियं 
पाचित्तिय ॥ (४९) 


[ पत्तवग्गो ततियो । ] 
[ ५, पाचित्तिया धम्मा ५०-१४१ | 
इमे खो पनायस्मन्तो टेनबुति पाचित्तिया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 


१. संपजानमुसावादे पाचित्तिय ॥ (५० ) 
२. ओमसवादे पाचित्तियं ॥ (५१) 
३. भिक्ुपेसुञ्ञे पाचित्तियं ॥ (५२) 
४. यो पन भिक्ु अनुपसंपन्न पदसो धस्मं वाचेय्य, पाचित्तिय ॥ (५३) 
५. यो पन भिक्छु अयुपसंपन्नेन उन्तरिं द्विरत्ततिरत्तं सहसेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं ।। ( ५४ ) 
६. यो पन भिक्खु मातुगामेन सहसेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तिय ॥ (५५ ) 
७. यो पन भिक्खु मातुगामस्स उत्तरिं छप्पच्चवाचामि धम्मं देसेय्य अञ्च विञ््मना 
पुरिसविग्गहेन, पाचित्तियं । (५६ ) 


८. यो पन भिक्खु अनुपसंपन्नस्स उत्तरिमनुस्सधम्मं आरोचेय्य, भूतस्मि पाचित्तियं ॥ (५७) 
९. यो पन भिक्ु भिक्खुस्स दुह्ह आपत्ति अनुपसंपन्नस्स आरोचेय्य अञ्जत्र 


भिक्सुसंमुतिया, पाचित्तियं ॥ (५८ ) 
१०. यो पन भिक्खु पथविं खणेय्य वा खणापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (५९ ) 
[ मुसावाद्वग्गो पठमो । ] 
११. भूतगामपातव्यताय पाचित्तियं ॥ (६० ) 
१२. अञ्जवादके पाचित्तियं ॥ (६१) 
१३. उञ््ापनके खीयनके पाचित्तिय ॥ ( ६२ ) 


१४. यो पन भिक्खु संधिकं मञ्चं वा पीठं वा भिसि बा कोच्छं वा अच्छोकासे 
संथरित्वा वा संथरापेत्वा वा तं पक्षमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, अनापुच्छं वा गच्छेय्य, 


पाचित्तियं ॥ ( ६३ ) 
१५. यो पन भिक्खु संधिके विहारे सेय्यं संथरित्ा वा संथरापेत्वा वा तं पक्षमन्तो 
नेव उद्धरेय्य, न उद्धरापेय्य, अनापुच्छं वा गच्छेय, पाचित्तियं ॥ ( ६४ ) 


बोद्धा-१५ 


११७ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १३- 


१६. यो पन मभिक्खु संधिके विहारे जानं पुख्वूपगतं भिक्खुं अनुपखल्न सेय्यं 
कप्पेय्य--यस्स संबाधो भविस्सति, सो पक्षमिस्सतीति एतदेव पञ्चय करित्वा अनञ्ज, पाचित्तिय ॥ 
( ६५ ) 

१७. यो पन भिक्खु भिक्स कुपितो अनत्तमनो संधिका विहारा निकडस्य वा, निकडापेय्य 

वा, पाचित्तियं (६६ ) 
१८. यो पन भिक्ु संधिके विहारे उपरिवेहासक्कटिया आद्चपादकं मच्च वा पीठ वा 

सहसा अभिनिसीदेय्य वा अभिनिपनय्य वा, पाचित्तियं ॥ (६७ ) 
१९. महछकं पन भिक्सुना विहारं कारयमानेन याव द्वारकोसा अग्गङ्हपनाय आलरोक- 
संधिपरिकम्माय द्वित्तिच्छदनस्स परियायं अप्पहरिते हितेन अधिट्वातव्वं, ततो चे उत्तरं अप्पहरिते 


पि दिती अधिट्रहेय्य, पावित्तियं ॥ (६८ ) 
२०. यो पन भिक्ु जानं सप्पाणकं उदकं तिणं वा मत्तिकं वा सिच्ेय्य सिच्चापेय्य वा, 
पाचित्तियं ॥ (६९) 


[ भूतगामवस्गो दुतियो । ] 
२१. यो पन भिक्खु असंमतो भिक्खुनियो ओषदेय्य, पाचित्तिय ॥ (७०) 
२२. संमतो पि चे भिक्खु अत्थंगते सुरिये भिक्खुनियो ओवदेस्य, पाचित्तिय ।॥ (७१) 
२३. यो पन भिक्खु भिक्खुनुपस्सयं उपसंकमित्वा भिक्खुनियो ओवदेय्य अञ्चत्र समया, 


पाचित्तियं ।॥ तत्थायं समयो-गिखाना होति भिक्खुनी, अयं तत्थ समयो ॥ (७२ ) 
२४. यो पन भिक्खु एवं बदेय्य--आमिसदेतु भिक्खू भिक्ुनियो ओवदन्तीति 
पाचित्तिय ॥ (७३ ) 
२५. यो पन भिक्ु अञ्चातिकाय भिक्खुनिया चीवरं द्देय्य अञ्त्र पारिषट्का; 
पाचित्तिय ॥ ( ७४) 
२६. यो पन भिक्ु अञ्ञातिकाय भिक्खुनिया चीवरं सिब्वेय्य वा सिव्वापेय्य वा, 
पाचित्तियं ॥ (७५ ) 


२७. यो पन भिक्खु भिक्खुनिया सद्धिं संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपल्ञेय्य अन्तमसो 
गामन्तरं पि अञ्जत्र समया, पाचित्तियं ॥ तव्थायं समयो-सत्थगमनीयो होति मग्गो सासङ्कसम्मतो 


सप्पटिभयो, अयं तत्थ समयो ॥ ( ७६ ) 
२८. यो पन भिक्खु भिक्खुनिया सदधि संविधाय एकं नावं अभिदहेय्य उद्धगामिनिं वा 
अधोगामिनिं बा अञ्जत्र तिरियं तरणाय, पाचित्तियं ॥ (७७ ) 


२९. यो प्न भिक्खु जानं भिक्सुनीपरिपाचितं पिण्डपातं भुञ्चय्य अञ्ञत्र पुच्वे 
गिहिसमारम्भा, पाचित्तियं ॥ (७८ ) 


-२. १३ 1 भिक्खुपातिमोक्खे पाचित्तिया धम्मां । ११५ 


३०. यो पन भिक्खु भिक्खुनिया सद्धिं एको एकाय रहो निपजनं कप्पेय्य, पाचित्तियं ।। (७९) 
[ भिक्खुनोवादवग्गो ततियो । ] 


३१. अगिखनेन भिक्खुना एको आवसथपिण्डो मुञ्जितव्वो, ततो चे उन्तरिं भुञ्ञेय्य, 
पाचित्तिय ॥ (८० ) 


गणमभोजने अञ्ञत्र समया, पाचित्तियं | तत्रायं समयो-गिखानसमयो, चीवरदान- 
समयो, चीवरकारसमयो, अद्धानगमनसमयो, नावाभिरूहनसमयो, महासमयो, समणमत्तसमयो, अयं 
तस्थ समयो ॥ (८९) 


३३. परंपरभोजने अञ्चच्र समया, पाचित्तियं | तत्रायं समयो-गिखानसमयो, चीवर- 
दानसवयो, चीवरकारसमयो, अयं तत्थ समयो ॥ (८२ ) 


३४. भिक्खुं पनेव कुं उपगतं पूवेहि वा मन्थेहि वा अभिद्र वारस्य, आकखमानेन 
भिक्खुना द्वित्तिपत्नपूरा पटिग्गहेतव्वा, ततो चे उत्तरिं परिगण्हेय्य, पाचित्तियं ॥ द्वित्तिपत्तपूरे 
परिग्गहेतव्वा ततो नीहरित्वा भिक्खृहि सद्धिं संविभनितव्व, अयं तत्थ सामीचीति ॥ (८३) 


३५. यो पन भिक्ु भुत्तावी पवारितो अनतिरित्तं खादनियं वा भोजनियं वा खादेयय 
वा भूञ्जय्य वा, पाचित्तियं ॥ ( ८४) 


= 


३६. यो पन भिक्खु भिक्खुं भुन्ताविं पवारितं अनतिरित्तेन खादनियेन वा भोजनियेन 
वा अभिद्र पवारेय्य-टन्द भिक्खु खाद वा भुञ्ज वा' ति जानं आसादनापेक्खो, भुत्तस्मि 
पाचित्तिय ।। ( ८५ ) 

२७. यो पन भिक्खु विकारे खादनियं वा भोजनियं वा खादेस्य वा सुञ्जय्य वा, पाचित्तियं ॥ 

( ८६ ) 

२८. यो पन भिक्खु संनिधिकारकं खादनियं वा भोजनियं वा खादेय्य वा भुञ्ञेय्य वा, 
पावित्तिय ॥ ( ८४५ ) 

३९. यानि पन तानि पणीतभोजनानि, सेय्यथीदं-- दधि नवनीतं तें मधु फाणितं 
मच्छो मंसं खीरं दधि, यो पन भिक्खु रूपानि पणीतभोजनानि अगिखानो अत्तनो अत्थाय 
विज्न्ापेत्वा भुञ्जेस्य, पाचित्तिय ॥ (८८ ) 

४०. यो पन भिक्खु अदिन्नं यमुखद्वारं आहारं आदरेय्य, अञ्ञत्र उद्कदन्तपोना, 
पावित्तियं ॥ (८९) 

[ भोजनवग्गो चतुत्थो । | 


४१. यो पन भिक्खु अचेखकस्स वा परिव्वाजकस्स वा परिव्वाजिक्राय वा सहत्था खाद्‌- 
नियं वा भोजनियं वा ददेय्य, पाचित्तियं ॥ , (९०) 
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४२. यो पन भिक्खु भिक्खुं एवं बदेय्य-णहाण्वुसो गामं वा निगमं वा पिण्डाय चरिस्सामा 
ति, तस्स दापेत्वा वा अदापित्वा वा उय्योजेय्य-गच्छावुसो न मे तया सद्धिं कथा वा निसल्ञा वा 
फासु होति, एककस्स मे कथा वा निसा वा फासु होतीति एतदेव पञ्चय करित्वा अनल्ञं; 
पाचित्तिय ॥ (९१) 

४३. यो पन भिक्खु सभोजने ङुरे अनुपखज्न निसल्नं कप्पेयय, पाचित्तियं ।॥ (९२ ) 

ट्ट. यो पन भिक्खु मातुगमेन सदधि रहो पटिच्छन्ने आसने निसं कप्पेय्य, 
पाचित्तिय ॥ (९३) 

४५. यो प्रन भिक्खु मातुगामेन सदधि एको एकाय निसज्ञं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ (९४) 

४६. यो पन भिक्खु निमन्तितो सभत्तो समानो सन्तं भिक्खुं अनापुच्छा पुरेभत्तं वा 
पच्छाभत्तं वा कुलेसु च।रित्तं आपन्नेस्य अञ्नत्र समया, पाचित्तियं 1 तत्थायं समयो-चीवरदान- 


समयो, चीवरकारसमयो, अयं तस्थ समयो ॥ (९५ ) 
४७. अगिखानेन भिक्खुना चातुमासपच्चयपवारणा सादितव्वा अञ्जत्र पुनपवारणाय । 
ततो चे उत्तरं सादियेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ९६) 
४८. यो पन भिक्खु उय्युत्तं सेनं दस्सनाय गच्छेय्य अञ्जत्र तथारूपपचया, 
पाचित्तियं ॥ ( ९७ ) 
४९. सिया च तस्स भिक्सुनो कोषिदेव पञ्यो सेनं गमनाय, दिरत्ततिरत्तं तेन भिक्सुना 
सेनायं बसितव्वं । ततो चे उत्तरिं वसेय, पाचित्तियं ॥ (९८ ) 
५०. दिरत्ततिरत्तं चे भिक्ु सेनाय वसमानो उय्योधिकं वा वखग्गं बा सेनाव्यूहं वा 
अनीकद्स्सनं वा गच्छेय्य, पाचित्तियं ॥ (९९) 
[ अचेरुकवग्गो पञ्चमो । | 
५१. सुरामेस्यपाने पाचित्तियं ॥ ( १००) 
५२. अङ्ककिपतोदके पाचित्तियं ॥ ( १०१) 
५३. उदके हस्सधम्मे पाचित्तियं ॥ ( १०२) 
५४. अनाद्रिये पाचित्तियं ॥ ( १०३) 
५५. यो पन भिक्खु भिक्स भिंसापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १८४) 
५६. यो पन भिक्खु अगिरानो विसीवनापेक्खो जोति समादहेय्य वा समादहापेय्य 
वा अञ्जत्र तथारूपपच्चया, पाचित्तियं ॥ ( १०५ ) 


५७. यो पन भिक्खु ओरेनद्धमासं नहायेय्य अञ्जत्र समया, पाचित्तियं । तत्रायं 
समयो-दियङ्ो मासो सेसो गिम्दानं ति वस्सानस्स पठमो मासो इतेते अदुतेय्यमासा, उण्डसमयो 
परिव्याहसमयो गिलानसमयो कम्मसमयो अद्धानगमनसमयो वातवुद्धिसमयो-अयं तत्थ 
समयो ॥ ( १०६) 


-२. १३. ] भिक्खुपातिमोक्खे पाचित्तिया धम्मा । ११७ 


५८. नवं पन भिक्सुना चीवरखाभेन तिण्णं दुव्वण्णकरणानं अञ्त्यतरं दुव्बण्णकरणे 
आदातव्वं नीर वा कदमं वा काठ्छसामं वा । अनादा चे भिक्खु तिण्ण दुव्वण्णकरणान अञ्नतरं 
दु व्वण्णकरणं नवं चीवरं परिभुञ्जेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १०७ ) 

५९. यो पन भिक्ु भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा सिक्खमानाय वा सामणेरस्स वा 
सामणेरिया वा सामं चीवरं विकप्पेत्वा अपचचुद्धारकं परियुञ्जैय्य, पाचित्तियं ॥ ( १०८ ) 

६०. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स पत्त वा चीवरं वा निसीदनं वा सूवचिघरं वा कायबन्धनं 
वा अपनिधेय्य वा अपनिधापेय्य वा अन्तमसो हस्सापेक्खो पि, पाचित्तियं ॥ ( १०९) 


[ सुरापानवग्गो टो । ] 


६१. यो पन भिक्खु संचिञ्च पाणं जीविता वोरोपेय्य, पाचित्तियं ॥ (११०) 

६२. यो पन भिक्खु जानं सप्पाणकं उदकं परिभुञ्जस्य, पाचित्तियं ॥। (१११) 

६३. यो पन भिक्खु जानं यथाधम्मं निहिताधिकरणे पुनकम्माय उक्रोटेस्य, पाचित्तियं ॥ 

( ११२, 

६४. यो पन भिक्स भिक्खुस्स जानं दुदु आपात्ति पटिच्छादेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ११३ ) 

६५. यो पन भिक्खु जानं उनवीसतिवस्सं पुम्गं उपसंपादेय्य, सो च पु्गरो अनुष- 

संपन्नो, ते च भिक्खू गारग्दा-इदं तस्मि पाचित्तिय ॥ ( १९४) 
६६. यो पन भिक्खु जानं थेय्यसत्थेन सदधि संविधाय एकद्धानमगगं पटिपन्नेय्य अन्तमसो 
गामन्तरं पि, पाचित्तियं ॥ ( ११५ ) 
६७. यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्धिं संविधाय एकद्धानमम्गं पटिपज्ञेय्य अन्तमसो 
गामन्तरं पि, पाचित्तियं ॥ ( ११६) 
६८. यो पन भिक्खु एवं बदेय्य-तथादं भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा येमे 
अन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता, ते परिसेवतो नारं अन्तराया ति, सो भिक्खुं भिक्खूहि एवमर्स 
वचनीयो-मा आयस्मा एवमवच, मा भगवन्तं अव्भाचिक्खि, नहि साधु भगवतो अन्भक्खान, 
नहि भगवा एवं वदेय्य, अनेकपरियायेन आवुसो अन्तरायिका धम्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता 
अलं च पन ते पटिसेवतो अन्तरायाया ति । एवं च सो भिक्खु भिक्लूहि वुच्चमानो तत्थेव पमगण्डेस्य, 
सो भिक्खु भिक्सृहि यावततियं समनुभासितव्वो तस्स पटिनिस्सम्गाय । याबततियं चे समनुभासिय- 


मानो तं पटिनिस्सनज्ञेय्य इचेतं कुसलं, नो चे परिनिस्सज्नेय्य, पाचित्तिय ॥। ( ११७) 
६९. यो पन भिक्खु जानं तथावादिना भिक्सुना अकतानुधम्मेन तं दिष्टं अप्पटिनिस्सट्टेन 
सद्धिं संमुज्ञेय्य वा संबासेय्य वा सह्‌ वा सेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ११८) 


७०. समणुदेसो पि चे एवं बदेय्य-तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा येमे 
अन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता ते परिसेवतो नारं अन्तरायाया ति । सो समणुदेसो भिक्खूहि 
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एवमस्स वचनीयो-मा आवुसो समणुदेस एवं अवच, मा भगवन्तं अन्भाचिक्खि, नहि साधु 
भगवतो अव्भक्लानं, नहि भगवा एवं वदेयय, अनेकपरियायेन आबुसो समणुदेस अन्तरायिका 
धम्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता, अटं च पन ते परिसेवतो अन्तरायाथा ति । एवं च सो समणु- 
देसो भिक्ृहि यावततियं वु्चमानो तथेव पग्गण्डेय्य, सो समणुदेसो भिक्खू एवमस वचनीयो 
-अज्नतरगे चे आवुसो सवणुदेस न चेव सो भगवा तत्था अपदिसितव्बो, यं पि चञ्बे समणुदेसा 
छभन्ति भिक्खृहि सदधि दिरत्ततिस्तं सदसेय्यं, सा पि ते नस्थि, चर परे विनस्सा ति॥ 

यो पन भिक्खु जान॑ तथानासितं समणुदेसं उपरापेय्य वा उपटरापेय्य वा संमुञ्ञेय्य वा 
सह वा सेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ११९) 

[ सप्पाणकवग्गो सत्तमो । ] 

७१. यो पन भिक्खु मिक्सृूहि सहधम्मिकं वुश्चमानो एषं वदेय्य-न तावाहं आबु सो एतसि 
सिक्खापदे सिक्रिखस्सामि याव न अञ्जं भिक्खुं व्यत्तं विनयधरं परिपुच्छामीति पाचित्तिय ॥ सिक्ख- 
मानेन भिक्खवे भिक्खुना भञ्चातव्वं परिपुच्छितव्बं परिपञ्डितव्वं, अयं तत्थ सामीचि ।। (१२०) 

७२. यो पन भिक्खु पातिमोक्खे उदिस्समाने एवं वदेय्य-किं पनि मेहि खुदानुखुदकेहि 
सिक्खापदेहि उद्दटिहि यावदेव ङुक्छुच्चाय विहेसाय विङेखाय संवत्तन्तीति सिक्ख(पदविषण्णके 
पाचित्तिय ॥ ( १२१९) 

७३. यो पन भिक्खु अन्वद्धमासं पातिमोक्खे उदिस्समाने एव वदेय्य--इदाने'व खो 
आवुसो अहं आजानामि अयं पि किर धम्मो सुक्तागतो सुत्तपरियापन्नो अन्वद्धमासं उदेसं आग- 
च्छतीति । तं चे भिक्खु भिक्खू जानेय्युं निसिन्न पुव्वं इमिना भिक्सुना द्ित्तिक्खत्तुं पातिभोक्खे 
उदिस्समाने को पन वादो भिय्यो ति। न च तस्स भिक्खुनो अञ्ाणकेन मुत्ति अत्थि, यंच 
ताय आपत्ति आपन्नो यथाधम्मो कारेतव्यो । उत्तरि चस्स मोदो आरोपेतव्वो-तस्स ते आवुसो 
अभा, तस ते दुछद्ध, य॑ तुवं पातिमोक्खे उदिस्समाने न साधुकं अस्थिकत्वा मनसिकरोसीति, 
इदं तस्मि मोदनके पाचित्तियं ॥ ( १२२) 

७४. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स कुपितो अनत्तमनो पहार ददेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२३) 

७५. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स कुपितो अनत्तमनो तकसत्तिकं उग्गिरेय्य, पाचित्तिय ॥ (१२४) 

७६. यो पन भिक्खु भिक्ु अमूकुकेन संघादिसेसेन अनुद्धंसेय्य, पाचित्तियं | ( १२५ ) 

७७. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स संचि ङुकुचं उपदहेय्य --इतिःस्स महत्त पि अफासु 
भविस्सतीति एतदेव पच्चयं करिखा अनञ्चं, पाचित्तियं ॥ ( १२६) 

७८. यो पन भिक्खु भिक्खून भण्डनजातानं कठहजातानं विवादापन्नानं उपस्सुतिं 
तिट्धेय्य-यं इमे भणिस्सन्ति तं सोस्सामीति एतदेव पञ्चय करित्वा अनजञ्ञं, पाचित्तियं ॥ ( १२७) 


७९. यो पन भिक्खु धम्मिकानं कम्मानं छन्द दत्वा पच्छा खीयनधम्मं आपञ्नेय्य, 
पाचित्तिय ॥ ( १२८) 


-२. १३] भिक्खुपातिमोक्खे पाचित्तिया धम्मा । ११९ 


८०. यो पन भिक्खु संघे विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं अदत्वा उह्टायासना पक्षमेय्य, 


पाचित्तियं ॥ ( १२९) 
८१. यो पन भिक्खु समग्गेन संघेन चीवरं दस्वा पच्छा खीयनधम्मं आपज्ेयय यथासंथतं 
भिक्खू संधिक खाभं परिणामेन्तीति, पाचित्तियं ॥ ( १३०) 


८२. यो पन भिक्खु जानं संधिकं ाभं परिणतं पुग्गरस्स परिणामेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १३१) 

[ सहधम्मिकुवग्गो अद्रमो । ] 
८३. यो पन भिक्खु रज्ञो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्य अनिक्खन्तराजके अनिग्गतरतनके 
पुव्वे अप्पटिसंबिदितो इन्दखीटं अतिक्मेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १३२) 
८४. यो पन भिक्स रतनं वा रतनसंमतं वा अञ्चत्र अञ्जारामा वा अञ्ज्ञावसथा वा 
उग्गण्डेय्य वा उग्गण्डापेय्य वा, पाचित्तियं । रतनं वा पन भिक्खुना रतनसंमतं वा अञ््ञारामे 
वा भच्छ्ावसथे वा उग्गहेत्वा वा उग्गण्हापेत्वा बा निक्खिपितव्वं यस्स भविस्सति सो हरिस्सतीति, 


अयं तत्थ सामीचि ॥ ( १३३) 
८५. यो पन भिक्खु सन्तं भिक्सुं अनापुच्छा विकारे गामं पविसेय्य अञ्जच्र तथारूपा 
अचायिका करणीया, पाचित्तियं ॥ ( १३४) 
८६. यो पन भिक्खु अद्टिमयं वा दन्तमयं वा विसाणमयं वा सूचिधरं कारापेय्य, भेदनकं 
पाचित्तियं ॥ ( १३५ ) 
८७. नवं पन भिक्सुना मच्च वा पीठं वा कारयमानेन अृङ्कुखपादकं कारेतव्वं सुगता- 
डुलेन अञ्जत्र हेद्धिमाय अटनिया, तं अतिक्षामयतो दछेदनकं पाचित्तियं ॥ ( १३६) 


८८. यो पन भिक्खु मच्रं वा पीठं वा तूरोनद्धं कारापेय्य, उदालनकं पाचित्तियं ॥ ( १३५७ ) 

८९. निसीदनं पन भिक्सुना कारयमानेन पमाणकं कारेतव्वं । तत्रिदं पमाणं--दीघसो 

दे विद्स्थियो सुगतविदत्थिया । तिरियं दियडं इसा विदस्थि, तं अतिक्षामयतो छेदनकं 
पाचित्तियं ॥ ( १३८) 
९०. कण्डुपरिच्छादानिं पन भिक्सुना कारयमानेन पमाणिका कारेतव्वा । तचिदं पमाणं- 

दीघसो चतस्सो विदस्थियो सुगतविद्‌त्थिया, तिरियं द्वे विदत्थियो, तं अतिक्षामयतो छेदनकं 
पाचित्तिय ॥ ( १३९) 
९१. वस्सिकसारिकं पन भिक्सुना कारयमानेन पमाणिका कारेतव्वा । तत्रिदं पमाणं 
-दीघसो छ विदत्थियो सुगतविदव्थिया, तिरियं अङतेय्या, तं अतिक्षामयतो छेदनकं पाचित्तियं ॥ 
( १४० ) 

९२. यो पन भिक्खु सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं कारापेय्य अतिरेकं वा, छेदनके 
पाचित्तियं । तत्रिदं सुगतस्स सुगतचीवरप्पम।णं दीघसो नव विदस्थियो सुगतविद्त्थिया, तिरियं 
छ विद्व्थियो, इदं सुगतस्स सुगतचीवरप्पमाणं ॥ ( १४१) 

[ रतनवग्णे नवमो । ] 


१२० बोद्धागमार्थसंग्रदः [ २. १३ 


[ ६. पाटिदेसनिया धम्मा। १४२-१४५ | 

इमे खो पनायस्मन्तो चत्तारो पाटिदेसनिया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 

१. यो पन भिक्खु अञ्नातिकाय भिक्खुनिया अन्तरघरं पविद्धाय हत्थतो खादनियं वा 
भोजनियं वा सहत्था परिग्गहेत्वा खादेय्य वा भुञ्ञेस्य वा, पटिदेसेतव्वं तेन भिक्खुना-गार्दं 
धम्मं आपनि असप्पायं पाटिदेसनियं, तं परिदेसेमि--इति ॥ ( १४२) 

२. भिक्खू पनेव ङुेसु निमन्तिता भुञ्जन्ति । तत्र चे सा भिक्खुनी वोसासमानरूपा दिता 
दोति-इथ सुपं देथ, इथ ओदनं देथा ति, तेहि भिक्खूहि सा भिक्खुनी अपसादेतव्वा-अपसक्क 
ताव भगिनी याव भिक्खु मुञ्चन्तीति । एकस्स पि चे भिक्ुनो न पटिभासेय्य तं भिक्खुनिं अप- 
सादेतु--अपसक्र ताव भगिनि याव भिक्खु भुज्जन्तीति, पटिदेसेतव्वं तेटि भिक्खृहि-गारय्टं आवुसो 
घम्म आपनिम्हा असप्पाय पाटिदेसनिय, तं पटिदेसामा ति ॥ ( १४३) 

३. यानि खो पन तानि सेखसंमतानि कुलानि यो पन भिक्ु तथारूपेसु सेखसंमतेसु 
कुलेसु ॒पुव्बे अनिमन्तितो अगिलानो खादनियं वा भोजनियं वा सहत्था परिग्गहेत्वा खादेय्य वा 
भुञ्जय्य वा, परिदेसेतव्वं तेन भिक््खुना-गारय्दं आवुसो धम्मं आपञ्जि असप्पायं पाटिदेसनियं तं 
पटिदेसेमि-इति ॥ (१४४) 

४. यानि खो पन तानि आरञ्जकानि सेनासनानि सासङ्कसंमतानि सप्परिभयानि, यो पन 
भिक्खु तथारूपेसु सेनासनेसु विहरन्तो पुव्वे अप्पटिबिदितं खादनियं वा भोजनियं वा अन्घ्यारामे 
सहत्था परिग्गहेत्वा अगिखानो खादेय्य वा भुज्ञेय्य वा, पटिदेसेतव्वं तेन भिक्खुना-गारय्हं आवुसो 
धम्मं आपजि असप्पायं पाटिदेसनियं तं पटिदेसेमि-इति ॥ ( १४५) 

पारिदेसनिया धम्मा निदिता ॥ 
| ७. सेखिया धम्मा । १४६-२२० ] 
दमे खो पनायस्मन्तो सेखिया धम्मा उदेसमागच्छन्ति- 


१. परिमण्डटं निवासेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १४६) 
२. परिमण्डर पारुपिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १४७) 
३. सुपटिच्छन्नो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१४८ ) 
¢. सुपरिच्छन्नो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १४९) 
५. सुसंवुतो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ।] ( १५० ) 
६. सुसंबुतो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १५१) 
७. ओकिखन्तचक्ु अन्तरघरे गमिससामीति सिक्ख करणीया ॥ ( १५२ ) 
८. ओक्ित्तचक्खु अन्तरघरे निसी दिस्सामीति सिक्ख! करणीया ॥ ( १५३ ) 
९. न उक्खित्तकाय अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्ला करणीया ॥ ( १५४ ) 
१०. न उक्खित्तकाय अन्तरघरे निसी दिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १५५ ) 


[ परिमण्डरुवग्गो परमो । ] 


२. १३] भिक्खुपातिमोक्खे सेखिया धम्मा । १२१ 
११. न उज्लग्धिकाय अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया । ( १५६) 
१२. न उञ्ञग्िकाय अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिका करणीया ॥ ( १५७) 
१३. अप्पसदो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१५८) 
१४. अप्पसदो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १८५९) 
१५. न कायप्पचाङकं अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६०) 
१६. न कायप्पचालकं अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६१). 
१७. न वाहूुप्पचाखकं अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६२) 
१८. न बाहूप्पचालकं अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६३) 
१९. न सीसप्पचाटकं अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १६४) 
२०. न सीसप्पचाखकं अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६५) 

[ उजग्धिकवग्गो दुतियो । | 
२१. न खम्भकतो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिका करणीया ॥ (१६६) 
२२. न खम्भकतो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १६७) 
२३. न ओगुण्ठितो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६८) 
२४. न ओगुण्ठितो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६९) 
२५. न उक्कटिकाय अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्ख करणीया ॥ ( १७०) 
२६. न पह्त्थिकाय अन्तरधरे निंसीदिरस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १७१) 
२७. सक्च पिण्डपातं परिग्गहेस्सामीति सिक्खा करणीया || ( १७२) 
२८. पत्तसजञ्न्यी पिण्डपातं परिगगहेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १७३) 
२९. समसूपकं पिण्डयातं परिग्गहेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १७४ ) 
३०. समतित्थिकं पिण्डपातं परिग्गहेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ' ( १७५) 

[ न-खम्मकवगगो ततियो । ] 
३१. सकच्च पिण्डपातं भुञ्ञिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१७६ ) 
३२. पतत्तसञ्ी पिण्डपातं मुञ्ञिस्सामीति सिक्ख। करणीया ॥ ( १७७) 
३३. सपदानं पिण्डपातं भुञ्ञिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १७८) 
२४. समसूपकं पिण्डपातं अुञ्ञिस्सामीति सिक्ख करणीया ॥ ( १७९) 
३५. न भुपतो ओमदित्वा पिण्डपातं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१८०) 
३६. न सूपं वा व्यञ्जनं बा ओदनेन पटिच्छादेस्सामीति भिय्योकम्यतं उपादाया ति 

सिक्खा करणीया ॥ (१८१) 
३७. न सूपं वा ओदनं वा अगिखानो अत्तनो अत्थाय विञ्नापेत्वा मुञ्जिस्सामीति 

सिक्खा करणीया ॥ (१८२) 
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न उच्छानसञ्यी परेसं पत्तं ओरोकेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
नातिमहन्तं कवक करिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥। 
परिमण्डर आरोप करिस्सामीति सिक्ख करणीया ॥ 

[ सक्कचचवम्गो चतुत्थो । ] 


¢ # 


न अनाहते कवले मुखद्वारं विवरिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

न भुञ्जमानो सव्वं हत्थं मुखे पक््खिपिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
न सकबचेन मुखेन व्याहरिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

न पिण्ड्क्सेपं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥। 

न कवव्यवच्छेदकं भुञ्जिस्सामीति सिक्ख करणीया । 

न अवगण्डकारकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 


न सित्थावकारकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥। 
न जिन्हानिच्छारक भुञ्जिस्सामीति सिक्ख करणीया ॥ 
न चपुचपुकारकं भुञ्ञिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

[ पञ्चमो वग्गो । ] 


न सुरुयुरुकारकं भुञ्ञिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

न हव्थनिचेहकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

न पत्तनिेहकं मुञ्ञिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

न ओनिदेहकं भुक्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

न सामिसेन हव्येन पानियथाख्कं परिगगहेस्सामीति सिक्ख। करणीया ॥ 

न ससिव्थकं पत्तधोवन अन्तरघरे छडस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

न छत्तपाणिस्स अगिखानस्स धम्म देसिस्सामीति सिका करणीया ॥। 

न दण्डपाणिस्स अगिटानस्स धम्म देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

न सत्थपाणिस्स अगिखानस्स धम्म देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

न आयुधपाणिस्स अगिरानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
[ छट वग्गो । ] 


[ २. १३- 
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( १८७) 
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(१८९) 
(१९०) 
(१५१) 
(१९२) 
( १९३) 
( १९४) 
( १९५ ) 


( १९६) 
(१९७) 
(१९८) 
(१९९) 
(२००) 
(२०१) 
(२०२) 
(२०३) 
(२०४) 
(२०५) 


न पादुकारू्न्दस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (२०६) 
न उपाह नारूढ्न्स्स अगिटानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ।। (२०७ ) 


न यानगतसस अगिटखानस्स धम्म देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
न सयनगतस्स अगिखानस्स धम्म देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 


(२०८) 
(२०९) 


न पहस्थिकाय निसिन्नस्स अगिखानरंस धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ।॥ (२१०) 


-२. १३1] यिक्खुपातिमोक्खे अधिकरणसमथा घम्मा १२३ 


६६. न वेद्ितसीसस्स अगिखानस्स धम्म देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (२११) 
६७. न ओगुण्ठितसीसस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया 1! (२१२) 


{^ 


६८. न छमाय निसीदिता आसने निसिन्नस्स अगिानस्स धम्मं देसिर्सामीति सिक्खा 


करणीया ॥ (२१३) 
६९. न नीचे आसने निसीदित्वा उच्चे आसने निसिन्नस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति 
सिक्खा करणीया ॥ (२१४) 


७०. न ठितो निसिन्नस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया | (२१५) 


देसिस्सामीति $+ ५ 


७१. न पच्छतो गच्छन्तो पुरतो गच्छन्तस्स अगिखानस्स धम्मं देसि सिक्ख 


करणीया ॥ (२१६) 
७२. न उप्पथेन गच्छन्तो पथेन गच्छन्तस्स अगिटानस्स धम्म देसिस्सामीति सिक्खा 
करणीया ॥ (२१७) 


७३. न टितो अगिरखानो उजारं वा पस्सावं वा करिस्सामीति सिक्खा करणीया ।॥ (२१८ ) 
७४. न हरिति अगिखानो उच्वारं वा पस्सावं वा खे वा करिस्सामीति सिक्खा 


करणीया ॥ (२१९) 
७५. न उदके अगिरानो उच्वारं वा पस्सावं वा खें वा करिस्सामीति सिक्ख करणीया ॥ 
[ सत्तमो वग्गो । | (२२० ) 


[ ८, अधिकरणसमथा धम्मा । } 

इमे खो पनायस्मन्तो सत्त अधिकरणसमथा धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 

उप्पन्नप्पन्नानं अधिकरणानं समथाय वृूपसमाय संमुखाविनयो दातव्यो (२२१ ), सति 
विनयो दातव्वो ( २२२ ), अमूख्धविनयो दातव्बो ( २२३ ), पाटिजञ््याय कारेतव्वो (२२४); 
येभुस्यसिका ( २२५ ), तस्सपापिय्यसिका ( २२६ ), तिणवत्थारको ( २२७) ति । 

अधिकरणसषमथा निदिता । 

उदि खो आयस्मन्तो निदानं, उद्िह्धा चत्तारो पाराजिका धम्मा (१), उदि्ा तेरस 
संघादिसेसा धम्मा ( २ ), उद्धा द्रे अनियता धम्मा ( ३ ), उदिंहा तिंस निस्सम्गिया पाचित्तिया 
धम्मा ( ४ ), उदिह्धा द्वेनबुति पावित्तिया धम्मा ( “^ ); उदिह्धा चत्ता पाटिदेसनिया धम्मा ( ६ ) 
उद्धा सेखिया धम्मा ( ७ ), उदिा सत्त अधिकरणसमथा धम्मा ( ८ ) । एत्तकं ॒तस्स भगवतो 
सुत्तागतं सुत्तपरियापन्नं अन्वद्धमासं उदेसं आगच्छति । तत्थ सब्बेहे'व समग्गेहि संमोदमानेहि 


अविवदमानेहि सिकिखितव्वं इति ॥ 
भिक्ुपातिमोक्खो निदधितो । 


१२७ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १४- 
१४. भिक्खुनी पातिमोक्खे विसेसा । 


[ १, पाराजिका धम्मा । १-८ | 
तत्रिमे अट पाराजिकधम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 


१. या पन भिक्खुनी छन्दसो मेथुनं धम्मं पटिसेवेय्य अन्तमसो तिरच्छानगताय पि, 
पाराजिका होति असंवासा ॥ (१) 


२. या पन भिक्खुनी गामा वा अरञ्न्ना वा अदिन्नं थेय्यसंखातं आदियेय्य यथारूपे 
अदिन्नादाने राजानो चोरिं गहेत्वा हनेय्युं बा बन्धेय्युं वा पव्वाजेय्युं वा चोरा सि वाखा सि मूढा 
सीति तथारूपं भिक्खुनी अदिन्नं आदियमाना, अयं पि पाराजिका होति असंवासा ॥ (२) 


३. या पन भिक्खुनी संचिच्च मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपेयय, सत्थहारकं वास्स परि- 
येसे्य, मरणवण्णं वा संभासेय्य, मरणाय वा समाद्पेय्य “अम्भो पुरिस किं तु्डिःमिना पापकेन 
दुज्जीवितेन ? मतं ते जीविता सेय्यं'ति इतिचित्तमना चित्तसंकप्पा अनेकपरियायेन मरणवण्णं 
वा संवण्णेय्य, मरणाय वा समादपेय्य, अयं पि पाराजिका होति असंवासा ॥ (२) 


४. या पन भिक्खुनी अनभिजानं उत्तरिमनुस्सधम्मं अन्तूपनायिकं अरूमरियनाणदस्सनं 
समुदाचरेय्य-इति जानामि, इति पस्सामीति ततो अपरेन समयेन समयुग्गाहियमाना वा असमयु- 
ग्गाहियमाना वा आपन्ना विसुद्धापेक्खा एवं वदेय्य-'अजानमेवं अय्ये अवचं-जानामि, अपस्सं 
पस्सामि, तुच्छं मुसा विरपिं' ति अञ्ख्त्र अधिमाना, अयं पि पाराजिका होति असंवासा ॥ (४ ) 


५. या पन भिक्खुनी अवस्सुता अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गरस्स अधकक्खं उन्मजानुमण्डल 
आमसनं वा परामसनं बा गहणं वा छ्ुपनं वा पतिपीव्छनं वा सादियेय्य, अय पि पाराजिका होति 
असंवासा ॥ (५) 


६. या पन भिक्खुनी जानं पाराजिकं धम्मं अ्ापन्नं भिक्सुनिं नेव'त्तना पटिचोदेय्य, 
न गणस्स आरोचेय्य, यदा च सा डिता अस्स चुता वा नासिता वा अवसटा वा, सा एषं वदेय्य- 
पुब्बे'वाहं अय्ये अञ्बासिं एतं भिक्खुनि-“एवरूपा च एवरूपा च सा भगिनीति । नो च खो 
अत्तना पटिचोदेस्सं न गणस आरोचेस्सं' ति, अयं पि पारानिका होति असंवासा 
वज्परिच्छादिका ॥ (£) 


७. या पन भिक्खुनी सममगेन संघेन उक्खित्तं भिक्खु धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन 
अनादरियं अप्परिकारं अकतसदायं तमुवत्तेय्य, सा भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-एसो खो 
अय्ये भिक्खु समग्गेन संघेन उक्खित्तो धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन अनाद्रियं अप्पटिकारो 
अकतसहायो, माय्ये एतं भिक्स अुवत्ताहीति। एवं च सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि वुच्चमाना तत्थेव 
पग्गण्डेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततिय समनुभासितव्वा तस्स पटिनिस्सम्गाय, यावततियं 


-२. १४ ] भिक्खुनीपातिमोक्खे संघादिसेसा धम्मा । १२७५ 


चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सजेय्य इच्चेतं कसर, नो चे पटिनिस्सल्ेय्य, अयं पि पाराजिका 
होति असंवासा उक्खित्तानुवत्तिका ॥ (७ ) 


८. या पन भिक्खुनी अवस्मुता अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गखस्स हस्थगहणं वा सादियेय्व, 
संघारिकण्णगहणं वा सादियेय्य, संतिट्धेय्य वा, सद्पेस्य वा, संकेतं वा गच्छेय्य, पुरिसस्स वा 
अन्भागमनं सादियेय्य, छत्रं वा अनुपविसेय्य, कायं वा तदत्थाय उपसंहरेय्य एतस्स असद्धम्मस्स 
परिसेवनत्थाय--अयं पि पाराजिका होति असंबासा अट्धवस्थुका ॥ (८) 


[ २, संघादिसेसा धम्मा । ९-२५ | 


इमे खो पनय्यायो सत्तरस संधादिसेसा धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 


१. या पन भिक्खुनी उस्सयवादिका विहरेय्य गहपतिना वा गह पतिपुत्तन वा दासेन वा 
कम्मकरेन वां अन्तमसो समणपरिव्वाजकेनापि अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (९) 


२. था पन भिक्खुनी जानं चोरिं वञ्छं विदितं अनपरोकेत्वा राजानं वा संघ वा गणं 
वा पूगं बवासेणं बा अञ्चत्र कष्या बुद्धापेय्य, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (१०) 

३. या पन भिक्खुनी एका वा गामन्तरं गच्छेय्य, एका वा नदीतीरं गच्छेय्य, एका वा 
रत्ति विप्पवसेय्य, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ।॥ ( ११ ) 


४. या पन भिक्खुनी समग्गेन संघेन उक्ित्त भिक्ुनिं धम्मेन विनयेन स्थुसासनेन 
अनपलोकेत्वा कारकसंध अनञ्व्ाय गणस्स छन्दं ओसारेय्य, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं 
आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ ( १२) 


५. या पन भिक्खुनी अवस्युतसरस पुरिसपुगगरस्स हत्थतो खादनियं वा भोजनियं वा 
सहस्था परिग्गहेत्वा खादेख्य वा भुङ्खय्य वा, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (१३) 

६. या पन भिक्खुनी एषं वदेय्य--किं ते अय्ये एसो पुरिसपुम्गो करिस्सति अवस्युतो 
वा अनवस्सुतो बा, यतो तं अनवस्सुता ईध अय्ये यं ते एसो परिसपुम्गखो देति खाद्नियं वा 
भोजनियं वा, तं त्वं सदत्था परिग्गहेत्वा खाद वा भुञ्ज वा ति, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्म 
आपन्ना निरसारणीयं संघादिसेसं ॥ ( १४) 

७. या पन भिक्खुनी सच्चरित्तं समापजेय्य इत्थिया वा पुरिसमतिं पुरिसस्स वा इत्थिमतिं 


जायत्तने वा जारत्तने वा अन्तमसो तंखणिकाय पि, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ ( १५) 


१२६ बोद्धागमार्थसंग्रहः [२. १४ 


८. या पन भिक्ुनी भिक्खुनिं दुद्धा दोसा अप्पनीता अमूछकेन पाराजिकेन धम्मेन अनु- 
द्रसेय्य-अप्पेव नाम नं इमम्हा ब्रह्मचरिया चावेय्यं ति, ततो अपरेन समयेन समनुग्गाहियमाना 
वा असमनुग्गाहियमाना वा अमूकं चेव तं अधिकरणं होति, भिक्खुनी च दोसं पतिद्धाति, अयं 
पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ ( १६) 

९. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिं दुद दोसा अप्पतीता अजञ्जभागियस्स अधि- 
करणस्स किंचिदेसं केसमत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेयय, अप्येव नाम नं इमम्दा 
ब्रह्मचरिया चावेय्यं ति, ततो अपरेन समयेन समनुग्गाहियमाना वा असमनुम्गाहियमाना वा 

अञ्यभागियं चेव तं अधिकरणं होति, कोपि देसो रेसमत्तो उपादिन्नो, भिक्खुनी च दोसं पतिट्वाति, 
-अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्म आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ ( १७) 

१०. या पन भिक्खुनी कुपिता अनत्तमना एषं बदेय्य-बुद्धं पञ्चक्खामि, धम्म पचक्खामि, 
संघं पचक्खामि, सिक्खं पञ्चक्खामि, किं नु वा पन समणियो या समणियो सक्यधीतसे सन्तञ्चा 
प समणियो जिनियो कुचिका सिक्खाकामा तासा सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामीति, 
भिक्खुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-मा"य्ये कुपिता अनत्तमना एवमवच-बुद्ध पच्क्खामि, 
धम्मं पञ्चक्खामि, संघ पञ्चक्ख(मि, सिक्खं पच्चक्खामि, किंनु ताव समणियो या समणियो 
सक्यधीतरो, सन्त'ञ््या पि समणियो रुलिनियो कुकुचिका सिक्खाकामा तास'टं॑ सन्तिके ब्रह्म- 
चरियं चरिस्सामीति, अभिरम'य्ये सखाक्खातो धम्मो, चर ब्रह्मचरिय, सम्मा दुक्खस्स 
अन्तक्िरियाया ति । एषं चे सा भिक्ुनी भिक्खुनीहि बुमाना तत्थेव पग्गण्डेय्य, सा भिक्खुनी 
भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितव्वा तस्स परिनिस्सग्गाय, यावततियं चे समनुभासियमाना तं 
पटिनिस्सल्नेय्य, इचतं कुसल, नो चे पटिनिस्सज्नेय्य, अयं पि भिक्ुनी यावततियक धम्मं आपन्ना 
निरसारणियं संघादिसेसं ॥ ( १८ ) 

११. या पन भिक्खुनी किस्मिचिदेव अधिकरणे पच्चाकता कुपिता अनत्तमना एवं वदेय्य- 
छन्द गामिनियो च भिक्खुनियो, दोसगामिनियो च भिक्खुनियो, मोहगामिनियो च भिक्खुनियो, 
भयगामिनियो च भिक्खुनियो ति, सा भिक्ुनीहि एवमस्स बचनीया-माय्ये किस्मिचिदेव अधि- 
करणे पच्चाकता कुपिता अनत्तमना एवं अवच-छन्दगामिनियो च भिक्सुनियो, दोसगामिनियो च 
भिक्सुनियो, मोहगामिनियो च भिक्सुनियो भयगामिनियो च भिक्खुनियो ति । अय्या खो छन्दा 
पि गच्छेय्य, दोसा पि गच्छेय्य, मोहा पि गच्छेय्थ, भया पि गच्छेय्या ति । एं च सा भिक्खुनी 
भिक्ुनीहि वुच्चमाना तव्थेव परगण्डेय्य, सा भिक्खुनी भिक्ुनीहि यावततियं समलनुभासितव्वा 
तस्स परिनिर्सग्गाय, यावततियं चे समनुभासियमाना तं परटिनिस्सज्नेस्य इच्चेत कुसर, नोचे पटि- 
निस्सल्नेय्य, अयं पि भिक्खुनी यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (१९) 

१२. भिक्खुनियो पनेव संसदा विहरन्ति पापाचारा पापसदा पापसिखोका भिक्खुनीसं घस्स 
विहेसिका अज्नमञ्न्स्सा वजपरिच्छादिका । ता भिक्सुनियो भिक्सुनीहि एवमस्सु वचनीया 
-भगिनियो खो संसदा विहरन्ति, पापाचारा पापसदा पापसिरोका भिक्सुनीसंघस्स विहेसिका 


-२. १४] भिक्खुनीपातिमोक्खे संधादिसेसा घम्मा । १२७ 


अञ्जयमञ्च्िस्सा वज्नपटिच्छादिका । विविच्वथःस्ये, विवेकं येव भगिनीन संघो वण्णेतीति । एवं चे 
ता भिक्खुनियो भिक्खुनीहि वुच्माना तत्थेव पग्गण्हेय्युं, ता भिक्सुनियो भिक्खुनीहि यावततियं 
समनुभासितव्वा तस्स पटिनिस्सम्गाय, याघततियं चे समनुभासियमाना तं परिनिस्सलेय्युं, इतं 
कुसं, नो चे पटिनिस्सजेय्यु, इमा पि भिक्खुनियो यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं 
संघादिसेसं ॥ (२०) 

१२. या पन भिक्खुनी एवं वदेय्य-संसटवा व॒ अय्ये तुम्हे विहरथ, मा तुम्हे नाना 
विहरिथ, संति संधे अञ्व्या पि भिक्खुनियो एवाचारा एषंसदा एवंसिखोका भिक्खुनीसंघस्स 
विहेसिका अञ्जमञिनिस्सा वजपटिच्छादिका, ता संघो न किंचि आह्‌ । तुम्दं येव संघो उञ्जाय 
परिभवेन अक््खन्तिया वेहस्सिया दुव्वल्या एवमाह-भगिनियो खो संसा विहरन्ति, पापाचारा 
पापसहा पापसिखोका भिक्खुनीसंघस्स विहेसिका अञ्यमञ्जिरसा वल्नपटिच्छादिका । विविचचथःय्ये, 
विवेकं येव भगिनीन संघो वण्णेतीति । सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-माय्ये एवं 
अवच, संसदा व अय्ये तुम्हे विहरथ, मा तुम्हे नाना वि्रिस्थ, सन्ति संघे अजञ्ञा पि भिक्खुनियो 
एवाचारा एवंसा एवंसिरखोका भिक्खुनीसंघस्स विहेसिका अञ्जमञ्जिस्सा वज्ञपरिच्छादिका ता 
संघो न किञ्चि आह, वुम्हं येव संघो उञ्बाय परिभवेन अक्खन्तिया वेहस्सिया दुव्वल्या एवमाह- 
भगिनियो खो संसदह्वा विहरन्ति पापाचारा पापसदा पापसिटोका, भिक्खुनीसंघस्स विदहेसिका 
अञ्जयमञ्निस्सा वञ्जनपरिच्छादिका । विविच्चथःय्ये, विवेकं येव भगिनीन संघो वण्णेतीति । एवं 
च सा भिक्खुनी भिक्खुनी वुच्माना तत्थेव पर्गण्हेयय, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं सम- 
युभासितव्वा तस्स परिनिस्सम्गाय, यावततियं चे समनुभासियमाना तं परिनिस्सनेय्य इचेतं कसर, 
नोचे पटिनिस्सज्ञेय्य, अयं पि भिक्खुनी यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (२१) 

१४. या पन भिक्खुनी समग्गस्स संघस्स भेदाय परक्मेय्य, भेद नसंवत्तनिकं वा अधि- 
करणं समादाय पग्गय्ह्‌ तिद्रेय्य, सा भिक्खुनी भिक्सुनीहि एकमस्स वचनीया-माःय्ये, समगगस्स 
संधस्स भेदाय परक्षमि, भेद संवत्तनिकं वा अधिकरणं समादाय पग्गय्ह अद्ासि, समेतःय्या संघेन, 
समग्गो हि संघो संमोदमानो अविवदमानो एकुदेसो फासु विरह तीति । एवं च सा भिक्खुनी भिक्खु- 
नीहि वुच्चमाना तस्येव पम्गण्डेस्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितव्वा तस्स 
परिनिस्सम्गाय, यावततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सज्ेयय, इचेतं कुसं, नो चे पटिनिस्सजेय्य, 
अयं पि भिक्खुनी यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणीयं संघादिसेसं ॥ (२२) 

१५. तस्सा येव खो पन भिक्खुनिया भिक्खुनियो होन्ति अनुवत्तिका वग्गवादिका एका 
वाद्वा तिस्सो वा, ता एवं बदेय्यु-माय्यायो एतं भिक्खुनिं किञ्चि अवचुट्थ, धम्मवादिनी 
चेसा भिक्ुनि, विनयवादिनी चेसा भिक्खुनी, अम्दाकं चेसा भिक्खुनी छन्दं च रुचि च 
आदाय वोहरति, जानाति नो भासति अम्दाकं पेतं खमतीति । ता भिक्सुनियो भिक्खुनीहि 
एवमस्सु वचनीया-माःय्यायो एवमवचुत्थ, न चसा भिक्खुनी धम्मवादिनी, न चेसा भिक्खुनी 
विनयवाडिनी, मा अय्यानं पि संचभेदो रुचित, समेत'य्यानं संघेन, समग्गो हि संघो संमोदमानो 


१२८ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १४- 


अविवदमानो एकुदेसो फायु विहरतीति । एवं चे सां भिक्खुनियो भिक्खुनीहि वुचमाना तथेव 
पर्गण्हेय्यु, ता भिक्सुनियो भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितव्वा तस्स परिनिस्सग्गाय, याव- 
ततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सन्नय्यु, इतं कुसठं, नो चे परिनिस्सजेय्युं, इमा पि भिक्सु- 
नियो यावततियं धम्म आपन्ना निस्सारणियं पाचित्तियं ॥ (२३) 

१६. भिक्खुनी पनेव दुव्वचजातिका होति, उदेसपरियापन्नेसु सिक्खापदेसु भिक्खुनी 
सहधम्मिकं वुच्चमाना अन्तानं अवचनीयं करोति-मा मं अय्यायो किञ्चि अवचुरेथ कल्याण वा 
पापकं वा, विरमत अय्यायो मम वचनाया ति । सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया- 
माःय्या अत्तानं अवचनीयं अकासि, वचनीयं चेव अय्या अन्तानं करोतु, अय्या पि भिक्खुनियो 
वदेतु सहधम्मेन, भिक्खुनियो पि अय्यं वक्खन्ति सहधम्मेन । एवं संबद्धा हि तस्स भगवतो परिसा 
यदिदं अञ्न्मञ्बवचनेन अञ्चमञ्न्यपुकट्वापनेना ति । एवमेसा भिक्खुनी भिश्खुनीहि वुच्चमाना 
तथेव पग्गण्हेय्य, सा भिक्खुनी भिक्ुनीहि यावततियं समनुभासितन्वा तस्स ॒पटिनिस्सम्गाय । 
यावततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सजेय्य इच्चेतं ऊस, नो चे परिनिस्सन्ञय्य, अयं पि 
भिक्खुनी यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (२४) 

१७. भिक्खुनी पनेव अञ्चतरं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय विहरति ङख्दूसिका 
पापसमाचारा । तस्सा खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । कुखानि च ताय दूसितानि 
दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-अय्या खो ऊुरुदूसिका 
पापसमाचारा, अय्याय खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । कुखानि अय्याय दुद्रानि 
दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, पक्मतःय्या इमम्हा आवासा, अरं ते इधावासेना ति । एवं चे सा 
भिक्खुनी भिक्ुनीहि वु्माना भिक्खुनियो एवं वदेय्य-छन्द गामिनियो भिक्खुनियो, दोसगामिनियो 
च भिक्खुनियो, मोहगामिनियो च भिक्खुनियो, भयगामिनियो च भिक्खुनियो, तादिसिकाय आपत्तिया 
एकच पव्वाजेन्ति, एकञ्च न पव्वाजेन्तीति । सा भिक्खुनी भिक्छुनीहि एवमस्स वचनीया-मा'य्ये 
एवं अवच, न च भिक्खुनियो छन्दगामिनियो न च भिक्खुनियो दोसगामिनियो न च भिक्सुनियो 
मोहगामिनियो, नच भिक्खुनियो भयगामिनियो, अय्या खो कुख्दूसिका पापसमाचारा, अय्याय खो 
पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, कुटानि च"य्याय दूसितानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति 
च, पक्तमत'य्या इमम्हा आवासा, अरं ते इधावासेना ति। एवं च सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि बुचमाना 
तथेव पग्गण्डेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितव्वा तस्स ॒पटिनिस्सम्गाय । 
यावततियं च समनुभासियमाना तं पटिनिस्सनेय्य इच्चेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सजेय्य, अयं पि 
भिक्खुनी यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (२५ ) 

[ ३, निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा । २६-५५ | 

इमे खो पनय्यायो तिंस निस्सम्गिया पाचित्तिया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 

१. या पन भिक्खुनी पत्तसंनिचयं करेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (२६) 

२. या पन भिक्खुनी अकाख्चीवरं काख्चीवरं ति अधिटित्वा भाजापेय्य, निस्सग्गियं 
पाचित्तिय ॥ (२७) 


-२. १४ 1 निस्सगिया पाचित्तिया धम्मा । १२९ 


३. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया सद्धिं चीवरं परिवत्तेत्वा सा पच्छा एं वदेय्य-- 
हन्द्‌^स्ये तुद चीवरं आहर, मेतं चीवरं, यं तुच्दं तुस्मेवेतं, यं मण्डं मण्मेवेतं, आहर मे तं 
चीवरं, सकं पच्छा हरा ति अच्छिन्देय्य वा अच्छिन्दापेय्य वा, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ ८ २८ ) 

४. या पन भिक्खुनी अञ्ज विञ्जापेत्वा अञ्नं विञ्नापेय्य, निस्सम्गियं पाचित्तियं ॥ (२९) 

५. या पन भिक्खुनी अञ्तरं चेतापेत्वा अञ्जं चेतापेय्य, निस्समियं पाचित्तियं ॥ (३०) 

६. या पम भिक्खुनी अञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन अञजुदिसिकेन संधिकेन अञं चेता- 


पेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (३१) 
७. या पन भिक्खुनी अञ्बद्यिथिकेन परिक्खारेन अङॐचुदेसिकेन संधिकेन संयाचिकेन 
अञ्ज चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (३२) 
८. या पन भिक्खुनी अञ्जदेत्थिकेन परिक्खारेन अञ्जुदेसिकेन महाजनिकेन अञ्च 
चेतापेय्य, निस्समियं पाचित्तियं ॥ (३३) 
९. या पन भिक्खुनी अञ्बुदिसिकेन परिक्खारेन अञ्व्युदिसिकेन महाजनिकेन संयाचितेन 
अञ््यं चेतापेय्य, निर्सग्गियं पाचित्तियं ॥ ( २४) 
१०. या पन भिक्खुनी अञ्जदस्थिकेन परिक्खारेन अञ्ब्युदिसिकेन पुग्गछिकेन संया- 


चिकेन अञ्जं चेतापेय्य, निस्सम्गियं पाचित्तियं ॥ (३५) 
[ पत्तवग्गो पठमो । ] 
११. गरूपापुरणं पन भिक्सुनिया चेतापेन्तिया चतुक्कंसपरमं चेतापेतव्चं । ततो चे उत्तरिं 


चेतापेय्य, निस्स ग्गियं पाचित्तियं ॥ (३६) 
१२. छृहुपापुरणं पन भिक्सुनिया चेतापेन्तिया भदुतेय्यकंसपरमं चेतापेतव्वं । ततो चे 
उन्तरि चेतापेय्य, निस्सशयं पाचित्तियं ॥ ( ३७ ) 
१३. मिदडितचीवरस्मि पन भिक्खुनिया उव्भतस्मि कठिने द साहपरमं अतिरेकचीवर धारे- 
त्वं । तं अतिक्ामेन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तिय ॥ (३८ ) 
१४. निदितचीवरस्मि पन भिक्सुनिया उन्भतस्मि कठिने एकर त्ति पि चे भिक्ुनी पञ्चहि 
चीवरेहि विप्पवसेय्य अञ्ञच्र भिक्खुनीसंमुतिया, निस्सर्गियं पाचित्तियं ॥। (२३९) 


१५. निद्ितचीवरस्मि पन भिक्खुनिया उन्भतस्मि कठिने भिक्ुनिया पनेव अकारुचीवरं 
उप्पजेय्य, आकंखमानाय भिक्सुनिया तं पटिगहेतन्वं । परिग्गहेत्वा खिप्यमेव कारेतच्वं, नो चस्स 
पारिपूरि मासपरमं ताय भिक्खुनिया तं चीवरं नि क्खिपितव्वं उनस्स पारिपूरिया सतिया पञ्चा साय । 
ततो चे उत्तरं निक्खिपेय्य सतिया पि पच्चासाय, निस्सग्गियं पाचित्तिय ॥ (० ) 

१६. या पन भिक्खुनी अञ्जातकं गहपति वा गहपतानिं वा चीवरं विज्जापेय्य अञ्जत्र 
समया निस्समियं पाचित्तियं । तव्थायं समयो-अच्छिन्नचीवरा वा होति भिक्खुनी नहचीवरा वा, 


अयं तत्थ समयो ॥ (४१) 
बोद्धा-१७ 


१३० वौद्धागमार्थसंयरहः [ २. १४- 


१७. तं॑चे अञ्जतरो गहपती वा गहपतानी वा॒बद्ूहि चीषरेहि अभिद्र पवारेय्य 
सन्तरन्तरपरमं, ताय भिक्खुनिया ततो चीवरं सादितव्वं, ततो चे उत्तरिं सादियेय्य, निर्समियं 
पाचित्तियं ॥ (४२) 


१८. भिक्खुनिं पनेव उदिस्स अञ्जतरस्स गहपतिस्स वा गहपतानिया वा चीवरचेतापन्नं 
उपक्खटं होति-इमिना चीवस्वेतापरन्नेन चीवरं चेतापेतवा इत्थं नामं भिक्खुनिं चीवरेन अच्छदेमा ति। 
तत्र चे सा भिक्खुनी पुव्बे अप्पवारिता उपसंकमिस्वा चीवरे विकप्पं आपज्ेय्य-साधु बत मं 
आयस्मा इमिना चीषरचेतापन्नेन एवरूपं वा एवरूपं बा चीवरं चेतापेत्वा अच्छादेहीति कल्याण- 
कम्यतं उपादाय, निस्सगियं पाचित्तिय ॥ (४३) 


१९. भिक्खुनि पनेव उदिस्स उभिन्नं अन्नातकानं गहपतीनं व गहपतानीनं वा पञ्चेक- 
चीवरचेतापन्ना उपक्खटा दोन्ति-इमेहि मयं पञ्चकचीवरचेतापन्नेहि पच्चकचीवराणि चेतापेत्वा 
इत्थनामं भिक्सुनिं चीवरेहि अच्छादेससामा ति, तत्र चे भिक्खुनी पुव्वे अप्पवारिता उपसंकमित्वा 
चीवरे विकप्पं आपजेय्य-साधु बत म आयस्मन्तो इमेहि पञ्चकचीवरचेतापन्नेहि एवरूपं वा एवरूपं 
वा चीवरं चेतापेत्वा अच्छादेथ, उभो च सन्ता एकेना ति कस्याणकम्मतं उपादाय, निस्समियं 
पाचित्तिय ॥ ( ४४) 

२०. भिक्सुनिं पनेव उदिस्छ राजा वा राजभोग्गो वा ब्राह्मणो वा गहपतिको वा दूतेन 
चीवरचेतापन्न पिणेय्य-इमिना चीवरचेतापन्नन चीवरं चेतापेत्वा इस्थनामं भिक्सुनिं चीवरेन 
अच्छादेहीति । सो चे दतो तं भिक्खुनिं उपसंकमित्वा एवं वदेय्य -इदं खो अय्ये अय्यं उदिस्स 
चीवरचेतापन्नं आहतं, परिग्गण्हातु अय्या चीवरचेतापन्न ति । ताय भिक्खुनिया सो दूतो एवमस्स 
वचनीयो-न खो मयं आवुसो चीवरचेतापन्न परिगण्डाम, चीवरं च खो मयं पटिगण्डाम कालेन 
कप्पिकं ति ¦ सो दूतो तं भिक्खुनिं एवं बदेय्य-अस्थि पन यये कोचि वेय्यावच्चकरो ति, चीवर- 
स्थिकाय भिक्खवे भिक्सुनिया वेय्यावच्चकरा निदिसितव्वा आरामिका वा उपासिका वा-एसा खो 
आवुसो भिक्खुनीनं वेय्यावच्चकरा ति । सो चे दूतो तं वेय्यावञ्चकरं सञ््यापेत्वा तं भिक्ुनिं उप- 
संकमित्वा एवं बदेय्य--यं खो अय्ये अय्या वेय्यावज्चकरं निदिसि, सञ्जत्ता सा मया, उपसंकमतु 
अय्या कठेन, चीवरेन तं अच्छादेस्सतीति । चीवरस्थिकाय भिक्खवे भिक्ुनिया वेय्यावच्चकरं 
उपसंकमित्या हि त्तिक्खत्तुं चोदेतव्वा सारेतव्वा-अव्थो मे आवुसो चीवरेना। ति, द्वित्तिक्खत्तुं चोदिय- 
माना सारियमाना तं चीवरं अभिनिप्फादेय्य इचेतं कुसं, नो चे अभिनिष्फादेय्य, चतुक्खततु 
पश्चक्खत्तु छक्खततुपरमं तुण्टीभूता उदिस्स तिद्धूमाना तं चीवरं अभिनिप्फादेय्य इतं कुसलं, नो 
चे अभिनिप्फादेय्य, ततो चे उत्तरिं वायममाना तं चीवरं अभिनिप्फादेय्य, निस्समियं पाचित्तियं | 
नो चे अभिनिप्फादेय्य यतस्सा चीवस्चेतापन्न आहतं त्थ सामं वा गन्तव्वं, दूतो वा पाहेतच्बो 
-यं खो तुम्हे आयस्मन्तो भिक्खुनिं चीवरचेतापन्ने पहिणित्थ न तं तस्सा भिक्खुनिया किञ्चि अत्थं 
अयुभोति, युजन्ताश्यस्मन्तो सकं, मा वो सकं विनस्सा ति, अयं तत्थ सामीची ॥ (४५) 

[ चीवरवम्मो दुतियो । ] 


-२. १४ | पाचित्तिया, चम्मा । १२१ 
२१. था पन भिक्खुनी जातकूपरजतं उग्गण्डेय्य वा उग्गण्ापेय्य वा उपनिक्वित्त वा 
सादियेयय, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (४६) 
२२. या पन भिक्खुनी नानप्पकारकं रूपियसंबोहारं समापज्ञय्यः निस्सम्गियं पाचित्तिय । (४५) 
२३. या पन भिक्सुनी नानप्पकारकं कयविक्षयं समापञ्ञेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ।॥ (४८) 


२४. या पन भिक्खुनी उनपश्चवन्धनेन पत्तेन अजं नवं पत्तं चेतापेय्य, निस्सम्गियं 
पाचित्तियं ।॥। ताय भिक्खुनिया सो पत्तो भिक्खुनीपरिसाय निस्सज्ितन्वो, यो च तस्सा भिक्खुनि- 
परिसाय पत्तपरियन्तो सो तरसा भिक्खुनिया पत्तो पदातव्बो-अयं ते भिक्खुनि पत्तो याध भेदाय 
धारेतम्बो ति, अयं तत्थ सामीची ।॥ (४९) 


२५. यानि खो थन तानि गिछानानं भिक्खुनीनं पटिसायनीयानि मेसल्नानि सेय्यथीदं- 
सम्पि नवनीतं तेटं मधु फाणितं, तानि परिगहेत्वा सत्ताहपरमं संनिधिकारकं परिमु्जितव्वानि । तं 


अतिक्रामे न्तिया निस्समिय पाचित्तिय ॥ ( ५० ) 
२६. या षन भिक्खुनी भिक्खुनिया साभ चीवरं दत्वा कुपिता अनत्तमना अच्छिन्देय्य वा 
अच्छिन्दापेय्य वा, निस्सग्गियं पावित्तियं ॥ (५१) 


२७. या पन भिक्खुनी साम सुत्तं विञ्जञापेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वायापेय्य; निस्सग्गिय 
पाचित्तिय ॥ (५२) 
२८. भिक्खुनिं पनेव उदिस्स अञ््मातको गहपति बा गहपतानी वा तन्तवायेहि चीवरं 
वायापेय्य, तत्र चे सा भिक्खुनी पुव्वे अप्पवारिता तन्तवाये उपसंकमित्वा चीवरे विकप्यं आपञ्ञेय्य- 
इदं खो आयुसो चीवरं म उदिस्स वीयाथ, आयतं च करोथ वित्थतं च अप्पितं च सुवीतं च 
सुप्पवायितं च सुविलेखितं च सुवितच्छितं च करोथ, अप्पेव नाम मयं पि आयस्मन्तानं किंचिमत्त 
अतुपदञ्जेय्यामा ति । एं सा भिक्खुनी वत्वा किंचिमत्तं अलुपदज्जेय्य अन्तमसो पिण्डपातमन्तं पि, 
निस्सग्गियं पाचित्तिय ॥ (५३) 
२९. दसादनागतं कत्तिकतेमासिपुण्णिमं भिक्सुनिया पनेव अन्कचीवरं उप्पञ्जेयय, 
अनेकं मञ्ज मानाय भिक्ुनिया पटिगदितव्वं, परिमगहेत्वा याव चीवरकारसमयं निक्खिपितव्वं, 
ततो चे उत्तरं निक्खिपेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तिय ॥ (५४) 
२०. या पन भिक्खुनी जानं संधिकं लाभं परिणतं अत्तनो परिणामेय्य, निस्सगियं 
पाचित्तियं ॥ ( ५५ ) 


[ ४ पाचित्तिया धम्मा । ५६-२२१ 
इमे खो पनःग्यायो छसद्टिसता पाचित्तिया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 
१. या पन भिक्खुनी लसुनं खादेय्य, पाचित्तिय ॥ (५५६) 
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२. या पन भिक्छुनी संबाधे रोमं संहरापेय्य, पाचित्तियं ॥ (५७) 
३. तर्घातके पाचित्तियं ॥ (५८ ) 
४. जतुमद्रके पाचित्तियं ॥ (५९ ) 
५. उदकसुद्धिकं पन भिक्खुनिया आदियमानाय दङ्कुखपव्वपरमं आदातव्वं, तं अति- 
कामेन्तिया पाचित्तियं ॥ (६० ) 
६. या पन भिक्सुनी भिक्सुस्स भुञ्जन्तस्स पानीयेन वा विधूपनेन वा उपतिङ्केय्य, पाचि- 
तियं ॥ (६१) 


७. या पन भिक्सुनी आमकधञ्जच विञ्जिला वा विज्न्यापत्वा वा, भञ्जिल्वा वा भजा- 
पेत्वा वा, कोषट्टरेला वा को्पेत्वा वा, पित्वा वा पचापेत्वा वा परिभुञ्जेय्य, पाचित्तियं । (६२) 
८. या पन भिक्खुनी उचचारं वा पस्सावं वा संकारं वा विघासं वा तिरोकुडं वा तिरो- 


पाकारे वा छ्डय्य वा छडापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (६३) 
९. या पन भिक्खुनी उचारं वा पस्सावं वा संकारं वा विघासं वा हरिति छडेय्य वा 
छइापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (६४) 


१०. या पन भिक्खुनी नञ्च वा गीतं वा वादित वा दस्सनाय गच्छेय, पाचित्तिय ॥ (६५५) 
[ छसुनवमग्गो परठमो । ] 
११. या पन भिक्सुनी रत्तन्धकारे अप्पदीपे पुरिसेन सद्धिं एकेनेका संतिद्धिय्य वा 


सहपेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (६६) 
१२. या पन भिक्खुनी परिच्छन्ने ओकासे पुरिसेन सद्धिं एकेनेका संतिद्धेय्य वा सपेय 
वा, पाचित्तियं ॥ (६७) 
१३. या पन भिक्खुनी अञ्जोकासे पुरिसेन सद्धिं एकेनेका संतिदटेय वा सख्पेय्य वा, 
पाचित्तियं ॥ (६८ ) 


१४. या पन भिक्खुनी रथियाय वा व्यूहे वा सिंघाटके वा पुरिसेन सद्धिं एकेनेका 
संतिद्धेय्य वा सह्पेय्य वा निकण्णिकं वा जपेय्य, दुतियिकं वा भिक्खुनिं उय्योजेय्य, पाचित्तियं ॥ 


(६९) 

१५. या पन भिक्खुनी पुरेभत्तं कुलानि उपसंकमित्वा आसने निसीदित्ा सामिके 
अनापुच्छा पकमेय्य, पाचित्तियं ॥ (७० ) 
१६. या पन भिक्सुनी पच्छाभत्तं कुखानि उपसंकमित्वा सामिके अनापुच्छा आसने 
अभिनिसीदेय्य वा अभिनिपज्ञेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (७१ ) 
१७. या पन भिक्खुनी विकाले कुरानि उपसंकमित्वा सामिके अनापुच्छा सेय्यं संथरित्वा 

वा संथरापेला वा अभिनिसीदेय्य वा अभिनिपल्नेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (७२) 


१८. या पन भिक्खुनी दुम्गहितेन दुप्पधारितेन परं उजञ्छापेय्य, पाचित्तियं ॥ (७३ ) 


-२, १४] पाचित्तिया धम्मा । १३३ 


१९. या पन भिक्खुनी अत्तानं वापरं वा निरयेन वा ब्रह्मचरियेन वा अभिसपेय्य, 
पाचित्तियं ॥ ( ७४ , 
२०. या पन भिक्खुनी अन्तान वधिस्वा वधित्वा रोदेय्य, पाचित्तियं ॥ (७५ ) 
[ रत्तन्धकारवग्गो दुत्तियो । ] 
२१. या पन भिक्खुनी नम्गा नहायेय्य, पाचित्तियं ॥ (७६ ) 
२२. उदकसादिकं पन भिक्खुनिया कारयमानाय पमाणिका कारेतव्वां । तत्रिदं पमाणं 
-दीवसो चतस्सो विदस्थियो सुगतविद त्थिया, तिरियं द्वे विदत्थिया, तं अतिक्षामेन्तिया छेदनकं 
पाचित्तियं ॥ ( ७७ ) 
२३. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया चीवर विसिव्वेत्वा वा विसिव्वापेत्वा वा सा पच्छा 
अनन्तरायिकिनी नेव सिव्वेय्य न सिव्वापनाय उस्सुक्ं करेय्य अञ्जत्र चतृहपच्राहा, पाचित्तियं ॥ 


( ५८ ) 

२४. या पन भिक्खुनी पच्चाहिकं संधाटिचारं अतिक्रामेय्य, पाचित्तिय ॥ (७९) 
२५. या पन भिक्खुनी चीवरं संकमनीयं धारेय्य, पाचित्तिय ॥ (८० ) 
२६. या पन भिक्खुनी गणस्स चीवरखाभं अन्तरायं करेय्य, पाचित्तिय ॥ (८१९) 
२७. या पन भिक्खुनी धम्मिकं चीवरविभङ्गं परिवाहेस्य, पाचित्तियं ॥ (८२) 
२८. या पन भिक्खुनी अगारिकसस वा परिव्वाजकस्स वा परिव्बाजिकाय वा समणचीवरं 
ददेय्य, पाचित्तिय ॥ ( ८३ ) 
२९. या पन भिक्खुनी दुव्बङचीवरप्चासाय चीवरकालसमयं अतिक्तामेय्य, पाचित्तियं ॥ 
( ८४) 

३०. या पन भिक्खुनी धम्मिकं कटिनुद्धारं परिबाहेय्य, पाचित्तिय ॥ ( ८५ ) 

[ नग्गवग्गो ततियो । | 

२१. या पन भिक्खुनियो दे एकमन्रे तुय, पाचित्तिय ॥ ( ८६ ) 
३२. या पन भिक्खुनियो दवे एकत्थरणपावुरणा तुव्ेय्ु पाचित्तिय ॥ ( ८७ ) 


२३. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया संचिच्च अफासुं कारेय्य, पाचित्तियं ॥ (८८ ) 
२४. या पन भिक्खुनी दुक्खितं सहजीविनिं नेव उपटृहेय्य न उपट्ापनाय इस्सुकरं करेय्य, 


पाचित्तिय ॥ (८९) 
३५. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया उपस्सयं दत्वा पच्छा कुपिता अनत्तमना निक्तङ्य्य 
वा निकड़ापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ ( ९० ) 


२६. या पन भिक्खुनी संसदा विहरे्य गहपतिना वा गहपतिपुत्तेन, सा भिक्खुनी भिक्सुनीहि 
एवमस्स वचनीया-माय्ये संसद्धा विरि गहपतिना पि गहपतिपुत्तेना पि, विविच्चय्ये विवेकं येव 


१२५ वौद्धागमार्थसंग्रदः [ २. १४- 


भगिनिया संघो वण्णेतीति । एं च सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि वुचमाना तथेव पम्गण्डेय्य, सा 
भिक्खुनी भिक्खुनीहि य(वततियं समनुभासितव्वा तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावततियं चे समनु- 


भासियमाना तं पटिनिस्सजेय्य इचेतं कुसं, नो चे पटिनिरसन्ेय्य, पाचित्तियं ॥ (९१) 
३५. या पन भिक्खुनी अन्तोरे सासङ्कसंमते सप्यटिमये असत्थिका चारिकं चरेय्य, 
पाचित्तियं ॥ 2, 
३८. या पन भिक्खुनी तियेर्े सासङ्कसंमते सप्पटिभये असत्थिका चारिकं चरस्य, 
पाचित्तियं ॥। ( ९३) 
३९. या पन भिक्खुनी अनोवस्सं चारिकं चरेय्य, पाचित्तिय ॥ ( ९४ ) 
०. या पन भिक्खुनी वस्सं वुस्था चारिकं न पृक्मेय्य अन्तमसो छप्पच्नयोजनानि; 
पाचित्तियं ॥ ( ९५ ) 


[| तुवह्वम्गो चतुत्थो । ] 
४१. या पन भिक्खुनी राजागारं वा चित्तागारं वा आरामं वा उय्यानं वा पोक्खरणिं वा 


दस्सनाय गच्छेस्य, पावित्तियं ॥ ( ९६ ) 
४२. या पन भिक्खुनी आसन्द वा पङ्कं वा परिभुञ्ञेय्य, पाचित्तियं ॥ (९७ ) 
४३. या पन भिक्खुनी सुत्तं कन्तेय्य, पाचित्तिय ॥ (९८ ) 
४४. या पन भिक्खुनी गिहिवेययावन्च करेय्य, पाचित्तियं ॥ (९९) 


४५. या पन भिक्ुनी भिक्खुनिया-एहय्ये इमं अधिकरणं वूपसमेति वुच्चमाना साधू ति 
परिसुणिस्वा सा पच्छा अनन्तरायिकिनी नेव वृपसमेय्य न वूपसमाय उस्सुक्तं करेथ्य, पाचित्तियं ॥ 


( १०० ) 
४६. या पन भिक्खुनी अगारिकस्स वा परिव्वाजकस्स वा परिव्वाजिकाय वा सहस्था 
खादनियं वा मोजनियं वा ददेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १०१) 


७. या पन भिक्खुनी आवसथचीवरं अनिस्सजित्वा परिभूज्ञेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १०२) 

४८. या पन भिक्खुनी आवसथं अनिस्सज्ित्वा चारिकं पक्तामेय्य, पाचित्तिय ॥ (१०३) 

४९. या पन भिक्खुनी तिरच्छानविज्ञ परियापुणेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १०४) 

५०. या पन भिक्खुनी तिरच्छा नविज्ञं वाचेच्य, पाचित्तियं ॥। ( १०५ ) 
[ चित्तागारदग्गो पञ्चमो । ] 

८१. या पन भिक्खुनी जानं सभिक्खुकं आरामं अनापुच्छा पविसेय्य, पाचित्तिय ॥ 


( १०६) 
५५२. या पन भिक्खुनी भिक्खुं अक्कोसेय्य वा परिभासेय्य वा, पाचित्तियं ॥ ( १०७) 
५५३. या पन भिक्खुनी चण्डिकता गणे परिभासेय्य, पाचित्तियं ॥। (१०८ ) 


५५४. या पन भिक्खुनी निमन्तिता वा पवारिता वा खादनियं वा भोजनिय वा खादेस्य वा 
भुञ्धेयय वा, पाचित्तियं ॥ (१०९) 


-२. १४1] पाचित्तिया धम्मा ! १२ 


५५५. या पन भिक्खुनी कुरमच्छरिनी अस्स, पाचित्तिय ॥ (११०) 
५६. या पन भिक्खुनी अभिक्सुके आवासे वस्सं बसेय्य, पाचित्तियं ॥ (१११) 
५७. या पन भिक्खुनी स्सं बुर्था उभतोसंधे तीहि ठानेहि नप्पवारेय्य दिद्धेन वा सुतेन 
वा परिसङ्काय वा, पाचित्तियं ॥ ( ११२) 


५८. या पन भिक्खुनी ओवादाय वा संवासाय वा न गच्छेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ११३) 
५९. अन्वद्धमासं पन भिक्सुनिया भिक्खुसंघतो दे धम्मा प्वासिसितव्वा-उपोसथ- 
पुच्छकं च ओवादुपसंकमनं च । तं अतिक्छामेन्तिया पाचित्तियं ॥ ( ११४) 
६०. या पन भिक्खुनी पसाखे जातं गण्डं वा रुचितं वा अनपरोकेत्वा संघं वा गणं 
वा पुरिसेन सद्धिं एकेनेका भेदापेय्य वा फारापेय्य वा धोवापेय्य बा आिम्पापेय्य वा बन्धापेय्य 


वा मोचापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ ( ११५ ) 
[ आरामवग्गो र्ट । ] 
६ १. या पन भिक्खुनी गव्मिनिं वुद्धापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ११६) 
६२. या पन भिक्खुनी पायन्ति वुद्ापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ११७) 
६३. या पन भिक्खुनी ढे वस्सानि छसु धम्मेसु भसिक्खितसिक्खं सिक्खमानं वुद्धापेय्य, 
पाचित्तिय ॥ (११८) 
६४. या पन भिक्खुनी द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खं सिक्खमानं संघेन 
असंमतं बुटापेय्य, पाचित्तियं ॥ (११९) 
६५५. या पन भिक्सुनी उनद्राद सवस्सं गिहिगतं वुद्धापेय्य, पाचित्तिय ॥ ( १२० ) 
६६. या पन भिक्खुनी परिपुण्णद्वादसवस्सं गिहिगतं दे वस्सानि छसु धम्मेसु असिक्खित- 
सिक्ख वुद्धापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२१) 
६७. या पन भिक्खुनी परिपुण्णद्रादसवस्सं गिदहिगतं दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खित- 
सिक्खं संघेन असंमतं बुद्धापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२२) 
६८. या पन भिक्खुनी सहजीविनिं वुह्धापेतवा द्रे वस्सानि नेव भअयुगगण्हेय्य न अनु- 
म्गण्डापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२३) 


६९. या पन भिक्खुनी वबुद्ठापितं पवत्तिनिं दे वस्सानि नालुबन्धेयय, पाचित्तियं ।! ( १२४ ) 

७०. या पन भिक्खुनी सदहजीविनिं वुद्धापेत्वा नेव वूपकासेय्य न वूपकासापेय्य अन्तमसो 

छप्पञ्चयोजनानि पि, पाचित्तियं ॥ ( ९२५ ) 
[ गब्भिनीवग्गो सत्तमो । ] 

७१. या पन भिक्खुनी उनवीसतिवस्सं कुमारिभूतं वुद्धापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२६ ) 

७२. या पन भिक्खुनी परिपुण्णवीसतिवस्सं कमारिभूतं द्वे बस्सानि छु धम्मेसु 

असिक्रखितसिक्खं बुद्धापेय्य, पाचित्तिय ॥ ( १२७ ) 


१३६ बौद्धागमार्थसंग्रदः [ २. १४- 


७३. या पन भिक्खुनी परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खित- 

सिक्ख संघेन असंमत वुह्वापेय्य, पाचित्तिय ॥ (१२८ ) 
७४. या पन भिक्खुनी उनद्वादसवस्सा बुद्धापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२९) 

` ७५. या पन भिक्खुनी परिपुण्णद्वादसवस्सा संघेन असंमता बुद्धापेय्य, पाचित्तियं ( १३० ) 
७६. या पन भिक्खुनी-अरं ताव ते अय्ये बुद्धापितेना ति वुच्वमाना साधू ति पटिसुणित्वा 

पच्छा खीयनधम्मं आपल्नेय्य, पाचित्तिय ॥ ( १३१) 
७७. या पन भिक्खुनी सिक्खमानं-सवे मे त्वं अय्ये चीवरं दस्ससि एवाहं तं बुदधा- 
पेससामीति वत्वा सा पच्छा अनन्तरायिकिनी नेव वुदधापिय्य न वुद्धापनाय उस्सुक्तं करेय्य, 
पाचित्तियं ॥ ( १२३२) 
७८. या पन भिक्खुनी सिक्खमान-सचे मे तं अय्ये दवे वस्सानि अनुवन्धिस्ससि एवाहं 

तं वुदधापेस्सामीति वत्वा पच्छा अनन्तरायिकिनी नेव वबुद्धापेय्य न बुद्धापनाय उस्सुक्तं करेय्य, 


पाचित्तियं ॥ ( १३३) 
७९. या पन भिक्खुनी पुरिससंसद्ं ऊमारकसंसटटं चण्डि सोकावासं सिक्खमानं वुद्रा- 

पेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १३४) 
८०. या पन भिक्खुनी मातापितूहि वा सामिकेन वा अननुञ्जातं सिक्खमानं बुापेय्य, 
पाचित्तियं ॥ ( १३५) 
८१. या पन भिक्खुनी पारिवासिकछन्द दानेन सिक्खमानं बुह्धापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १३६) 

८२. या पन भिक्खुनी अनुषस्सं बुद्धापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १३७) 

८३. या पन भिक्सुनी एकं वस्सं दे बुापे्य, पाचित्तियं ॥ (१३८ ) 

[ कुमारिभूतवग्गो अट्रुमो । ] 

८४. या पन भिक्खुनी अगिखाना छत्तुपाहनं धारेय्य, पाचित्तियं । (१३९) 

८५. या पन भिक्खुनी अगिखाना यानेन यायेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १४०) 

८६. या पन भिक्खुनी संधाटिं धारेय्य, पाचित्तियं ॥ (१४१) 

८७. या भिक्ुनी इत्थाटकारं धारेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १४२) 

८८. या पन भिक्खुनी गन्धवण्णकेन नहायेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १४३२) 

८९. या पन भिक्खुनी वासितकेन पिञ्नाकेन नहायेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १४४) 

९०. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया उम्महापेय्य वा परिसदापेय्य वा, पाचित्तिय ॥ 

( १४५ ) 

९१. या पन भिक्खुनी सिक्खमानाय उम्मदापेय्य वा परिमदापेय्य वा, पाचित्तिय ॥ 
(१४६) 


९२. या पन भिक्खुनी सामणेरिया उम्मदापेय्य वा परिमदापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ ( १४५७ ) 


-२. १४ ] पाचित्तिया धम्मा। १२३७ 


९३. या पन भिक्खुनी गिहिनिया उम्मदापेय्य वा परिमदापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ 


(१४८ ) 

९४. या पन भिक्खुनी भिक्खुस्स पुरतो अनापुच्छा आसने निसीदेयय, पाचित्तियं ॥ 

( १४९) 

९५. या पन भिक्खुनी अनोकासकतं भिक्खुं पड्डं पुच्छेय्य, पाचित्तियं ।॥ ८ १५० ) 

९६. या पन भिक्खुनी असंकच्छिका गामं पविसेय्य पाचित्तियं ।। ( १५१ ) 
[ छत्तवर्गो नवमो ] 

९७-११६ = भिक्खुपा. ५०-& ९ ( १५२-१७१ ) 


[ भूतगामवग्गो एकादसमो । ] 
११७. = भिक्खुपा° ८० एको आवसथपिण्डो भुञ्जितव्बो । ततो पाचित्तियं ॥ (१७२) 


११८. = भिक्खुपा० ८१ समयो ॥ ( १७३ ) 
११९. = भिक्खुपा० ८२ ( १७४) 
१२०. = भिक्खुपा ° ८६ ( १७५ ) 
१२१. = भिक्खुपा० ८७ ( १७६ ) 
१२२. = भिक्खुपा० ८९ ( १७७ ) 


१२३. या पन भिक्खुनी भिक्सुनिं एवं वदेय्य-एहःय्ये गामं वा निगमं वा पिण्डाय 
पविसिस्सामा ति तस्सा दापेता वा अदापेत्वा वा उय्योजेय्य-गच्छय्ये न मे तया सद्धिं कथा वा 
निसल्ना वा फासु होति एतदेव पञ्चयं करित्वा अनञ्न्य, पाचित्तिय ॥ ( १७८ ) 


१२४. या पन भिक्खुनी सभोजने कुठे अनुपखज्न निसज्नं कपष्पेय्य, पाचित्तियं ।॥। ( १७९) 
१२५. या पन भिक्खुनी पुरिसेन सद्धिं रहो परिच्छन्ने आसने निसलं कप्पेय्य, 
पाचित्तियं ॥ ( १८० ) 
१२६. या पन भिक्खुनी पुरिसेन सदधि एकेनेका रहो निसज्नं कप्पेय्य, पाचित्तियं ।। (१८१) 

[ भोजनवम्गो द्वादसमो । | 


१२७. या पन भिक्खुनी निमन्तिता समक्ता समाना सन्ति भिक्खुनिं अनापुच्छा पुरेभत्त 
वा परच्छाभत्तं वा कुलेसु चारित्तं आपजञेय्य अस्त्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो-चीवर- 


दानसमयो चीवरकारसमयो-अयं तत्थ समयो ॥ ( १८२ ) 
१२८. अगिखानाय भिक्खुनिया चातुमासप्पच्चयपवारणा सादितव्वा अञ्चत्र पुन पवार- 
णाय अञ्त्र निच्वपवारणाय, ततो उत्तरिं सादियेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १८३ ) 


बौद्धा -१८ 


१२८ बोदागमार्थसं्रहः [ २. १४- 


१२९. या पन भिक्खुनी उय्युत्तं सेनं दस्सनाय गच्छेय्य, अञ्जत्र तथारूपपचया, 


पाचित्तियं ॥ ( १८४ ) 
१३०. सिया च तस्सा भिक्खुनिया कोविदेव पश्यो सेनं गमनाय द्विरत्ततिर त्तं ताय 
मिक्खुनिया सेनाय वसितव्वं, ततो चे उत्तरिं वसेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १८५५ ) 
१३१. द्विसत्ततिरत्तं च भिक्खुनी सेनाय वसमाना उय्योधिकं वा वलग्गं वा सेनाव्यूहं वा 
अनीकदस्सन वा गच्छेय, पाचित्तियं ॥ ( १८६ ) 
१३२. सुरामेरयपाने पाचित्तियं ॥ ( १८७ ) 
१३३. अङ्कुलिपतोदके पाचित्तिय । (१८८) 
१३४. उदके हस्सधम्मे पाचित्तियं ॥ (१८९ ) 
१३५. अनादरिये पाचित्तियं ।। (१९०) 
१३६. या पन भिक्खुनी भिक्ुनिं भिसापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १९५१) 


[ चारित्तवम्गो तेरसमो । ] 
१३७. या पन भिक्खुनी अगिराना विसिव्वनापेक्खा जोतिं समादहेय्य वा समादहापेय्य 
वा अञ्यत्र तथारूपपच्चया, पाचित्तिय । ( १९२ ) 
१३८. या पन भिक्खुनी ओरेन'द्रमासं नहायेय्य अञ्चच्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं 
समथो-दियड़ो मासो सेसो गिग्दानं बस्सानस्स पठमो मासो इते अदृतेय्यमासा उण्डसमयो परि- 
व्ाहसमयो गिलानसमयो कम्मसमयो अद्धानगमनसमयो वातवुद्िसमयो-अयं तत्थ समयो ॥ (१५३) 
१३९. नवं पन भिक्सुनिया चीवरखभाय तिण्णे दुव्वण्णकरणानं अञ्यतरं दुव्वण्णकरणं 
आदातव्वं, नीरं वा कदमं वा काटसामं वा अनादा चे भिक्सुनी तिन्न दुव्वण्णकरणानं अञ्जतरं 


दुव्वण्णकरणे नवं चीवरं परिभुञ्चेय्य, पाचित्तियं ॥ (१९४ ) 
१४०. या पन भिक्खुनी भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा सिक्खमानाय वा सामणेरस्स वा 
सामणेरिया वा सामं चीवरं विकप्पेत्वा अपच्चुद्धारकं परिभूञ्जेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १९५ ) 


१४१ या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया पत्तं वा चीवरं वा निसीद्नं वा सूविधरं वा काय- 
वन्धनं वा अपनिघेय्य वा अपनिधापिय्य वा अन्तमसो दस्सापेक्खा पि, पाचित्तियं ॥ ( १५६) 


१४२. या पन भिक्खुनी संचिच्च पाणं जीविता वोरोपेय्य, पाचित्तियं ( १९७ ) 
१४३. या पन भिक्खुनी जानं सप्पाणकं उदकं परिभुञ्जेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १५८ ) 
९१४४. या पन भिक्खुनी जानं यथाधम्म निहताधिकरण पुनकम्माय उक्तोटेय्य, पाचित्तियं ॥ 

(१९९ ) 


१४५. या पन भिक्खुनी जानं थेय्यसस्थेन संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपनज्ञेय्य अन्तमसो 
गामन्तरे पि, पाचित्तियं ॥ (२०० ) 


-२. 4४ ] पाचित्तिया घम्मा । १३९ 


१४६. या पन भिक्खुनी एवं वदेय्य-तथादं भगवता धम्म देसिते आजानामि यथा- 
0 अर अन्तरायि परिसे ॥ (« 
ये'मे अन्तरायिका धम्मा का वुत्ता भगवता ते परिसेवतो नार अन्तराया ति, सा भिक्खुनी 
भिक्खुनीष्ठि एवमस्स वचनीया-माःय्ये णवं अवच, मा भगवन्तं अब्भाचिक्खि, नहि साधु भगवतो 
अव्भक्खानं, नहि भगवा एवं वदेय्य, अनेकपरियायेन अय्ये अन्तरायिका धम्मा अन्तरायिका वुत्ता 
भगवता, अरं च पन ते परिसेवतो अन्तराया ति। एं च सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि बु्माना तत्थेव 
पग्गण्हुयय, सा भिक्खुनी भिक्खुनीदहि यावततियं समनुभासितव्वा तस्स पटिनिर्सग्गाय, यावततियं च 
समनुभासियमाना तं पटिनिस्सजेय्य इच्चेतं कसर, नोचे पटिनिस्सल्ेस्य, पाचित्तियं । ( २०१ ) 


[ जोतिवग्गो चतुदसमो । ] 


१४७. या पन भिक्खुनी जानं तथावादिनिया भिक्खुनिया अकतावुधस्माय तं दिधि अप्पटि- 
निस्सटाय सदधि संम॒ज्ञेस्य वा संवसेय्य वा सह वा सेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ (२०२ ) 


१४८. समणुदेसा पि चे एवं वदेय्य-तथाहं भगवता धम्म देसितं आजानामि यथा येमे 
अन्तरायिका धम्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नारं अन्तराया ति। सा समणुदेसा 
भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-माःय्ये समणुदेसे एवं अवच, मा भगवन्तं अन्भाचिक्खि, नहि 
साधु भगवतो अब्भक्खाने, नहि भगवा एवं बदेय्य, अनेकपरियायेन अय्ये समणुदेसे अन्तरायिका 
धम्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता, अखं च पन ते परिसेवतो अन्तराया ति । एवं चे सा समणुदेसा 
भिक्खुनीहि बुचमाना तस्थेव पगण्डेय्य, सा समणुदेसा भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया- अजतमगे 
ते अय्ये समणुहेसे न चेव सो भगवा सत्था अपदिसितव्वो, यं पि चज्ना समणुदेसा रमन्ति 
भिक्खुनीहि सदधि द्विरत्ततिरन्तं सहसेय्यं सा पि ते नत्थि, चर परे विनस्सा ति । या पन भिक्सुनी 
जानं तथानासितं समणुदेसं उपरापेय्य वा उपट्ापेय्य वा संभूञ्जेय्य वा सह वा सेय्यं कप्पेय्य, 
पाचित्तिय ॥ (२०३ ) 


१४९. या पन भिक्खुनी भिक्खुनीहि सहधम्मिकं ॒वुच्चमाना एवं ॒बदेय्य-न तावाह 
अय्ये एतस्मि सिक्खापदे सिक्खिस्सामि याव न अञ्न भिक्खुनिं व्यत्त विनयधरं परिपुच्छामीति, 
पाचित्तियं ।। सिक्खमानाय भिक्खवे भिक्खुनिया अञ्जातव्व परिपुच्छितव्व परिपुञ्हितव्व, अयं 
तत्थ सामीची ॥ ( २०४) 

१५०. या पन भिक्खुनी पातिमोक्खे उदिस्समाने एवं वदेय्य-किं पने हि खुदाजुखुदकेहि 
सिक्खापदेहि उदिहि यावदेव ङुकरुचाय विदेसाय विलेखाय संवत्तन्तीति सिक्खापदविवण्णनके 
पाचित्तियं ॥ ( २०५ ) 


१५१. या पन भिक्खुनी अन्वद्धमासं पातिमोक्खे उदिस्समाने एवं वदेय्य-इदाने'व खो 
अहं आजानामि अयं पि किर धम्मो सुत्तागतो सुत्तपरियापन्नो अन्वद्धमासं उदेसमागच्छतीति । 


१४० बोद्धागमार्थसंग्रदः [ २, १४- 


तं चे भिक्ुनिं अञ्व्या भिक्खुनियो जानेय्युं निसिन्नपुच्वं इमाय भिक्सुनिया दित्तिक्खनुं पातिमोक्खे 
उदिस्समाने, को पन वादो भिय्यो ति । नच तरस भिक्स्ुनिया अञ्व्याणकेन मुत्ति अस्थि, यं च 
तत्थ आपत्ति आपन्ना तत्थ यथाधम्मा कारेतव्वा । उत्तरिं चस्सा मोहो आरोपेतव्बो । तस्सा ते 
अय्ये अलामा, तस्सा ते दुह, यं त्वं पातिमोक्े उदिस्समाने न साधुकं अद्टिकत्वा मनसि 


करेसीति, इदं तस्मि मोहनके पाचित्तियं ॥ (२०६ ) 
१५२. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया कुपिता अनत्तमना पारं ददेय्य, पाचित्तियं ॥ 
(२०७ ) 

१५३. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया कुपिता अनत्तमना तरसत्तिकं उर्गिरेय्य, 
पाचित्तियं ॥ (२०८ ) 


१५४. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिं अमूखकेन संधादिसेसेन अनुद्धसेय्य, पाचित्तियं (२०९) 

१५५. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया संचिच्च उपदहेय्य, इतिस्स मुहूतं पि अफासु 
भविस्सतीति एतदेव पच्चयं करित्वा अनञ्जं, पाचित्तिय ॥ (२१०) 
१५६. या पन भिक्खुनी भिक्खुनीनं भण्डनजातानं कख्हजातानं विवादजातानं उपस्सुतिं 
तिद्ेय्य-यं इमा भणिरसति तं सोस्सामीति एतदेव पञ्चयं करित्वा अनञ्जं, पाचित्तियं ॥ (२११ ) 

| [ दिद्टिवग्गो पण्णरसमो । | 

१५७. या पन भिक्खुनी धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं आपनज्ञेय्य, 
पाचित्तिय ॥ (२१२) 
१५८. या पन भिक्खुनी संघे विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं अदत्वा उट्वायासना 
पक्रमेख्य, पाचित्तियं ॥ (२१३) 
१५९. या पन भिक्खुनी समग्गेन संघेन चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं आपज्ेय्य- 
यथासंथतं भिक्खुनियो संधिकं खभ पारिणामेन्तीति, पाचित्तियं ॥ (२१४ ) 
१६०. या पन भिक्खुनी जानं संधिकं राभ परिणतं पुगलस्स परिणामेस्य, पाचित्तियं ॥ 
(२१५ ) 

१६१. या पन भिक्खुनी रतन वा रतनसम्मतं वा अञ्यत्र अञ्ज्ारामा वा अच्छावसथा 

वा उग्गण्हेय्य वा उग्गण्डापेयय वा, पाचित्तियं । रतनं वा पन भिक्ुनिया रतनसंमतं वा अच्जारामे 
वा अञ््ावसथे वा उग्गहेत्वा वा उग्गण्हापेत्वा वा निक्खिपितव्वं-यस्स भविस्सति सो हरिस्सतीति, 
अयं तत्थ सामीची ॥ (२१६) 
१६२. या पन भिक्खुनी अष्िमयं वा दन्तमयं वा विसाणमयं वा सूचिधरं कारापेय्य, 

भेद्नकं पाचित्तिय ॥ (२१७) 


-२. १४ ] सेखिया धम्मा । १४९१ 


१६३. नवं पन भिक्सुनिया मच्च वा पीठं वा कारयमानाय अटङ्कुरुपादकं कारेतव्वं 


सुगताङ्खलेन अञ्ञत्र हेद्धिमाय अटनिया, तं अतिक्नामेन्तिया छेद नकं पाचित्तियं ।॥ (२१८ ) 
१६४. या पन भिक्खुनी मच्रं वा पीठं वा तूलोनद्ध कारापेय्य, उदालनकं पाचित्तियं ॥ 
(२१९) 


१६५. कण्डुपरिच्छादिं पन भिक्खुनिया कारयमानाय पमाणिका कारेतव्वा । तत्रिदं 
पमाण-दीघसो चतस्सो विदत्थियो सुगतविदत्थिया, तिरियं द्वे विदत्थियो, तं अतिक्षामे न्तिया 
छेदनकं पाचित्तियं ॥ (२२० ) 

१६६. = भिक्खुपा० १४१ (२२१) 

[ घम्मिकवग्गो सोढसमो । ] 


| ५ पाटिदेसनिया धम्मा । २२२-२२९ | 

इमे खो पनय्यायो अट पाटिदेसनिया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 

१. या पन भिक्खुनी अगिखाना सपि विञ्जापेत्वा भुञ्चय्य, पटिदेसेतम्बं ताय 
भिक्खुनिया-गारय्हं अय्ये धम्मं आपज्ि असप्पायं पाटिदेसनियं, तं पठिदेसेमीति ।! (२२२ ) 

२. या पन भिक्खुनी अगिखाना दधिं विञ्जापेत्वा भुञ्जेय्य, पटिदेसेतव्वं ताय भिक्सु- 
निया-गारय्हं अय्ये धम्म आपनज्ि असप्पायं पाटिदेसनीयं, तं परिदेसेमीति । (२२३) 

३२. या पन भिक्खुनी अगिखाना तेरं॒विञ्जापेत्वा भुञ्ञेय्य, पटिदेसेतव्वं ताय भिक्खु- 
निया-गारय्हं अय्ये धम्मं आपजि असप्पायं पाटिदेसनियं, तं पटिदेसेमीति । (२२४ ) 

४. या पन भिक्खुनी अगिखाना मधुं विञ्जपेत्वा अुञ्ञेष्य पटिदेसेतव्वं ताय भिक्ुनिया- 
गारय्दं अय्ये धम्म आपनल्ि, असप्पायं पाटिदेसनियं तं पटिदेसेमीति ॥ (२२५ ) 

५. या पन भिक्खुनी अगिलाना नवनीतं विञ्न्वापेत्वा भुञ्जेय्य, परिदेसेतव्यं ताय 
भिक्खुनिया-गारण्टं अय्ये धम्मं आपनजि असप्पायं पारिदेसनियं तं पटिदेसेमीति ।॥ (२२६) 

६. या पन भिक्खुनी अगिखाना मच्छं विञ्जापेस्वा भुञ्ेय्य, पटिदेसेतव्चं ताय भिक्खु- 


निया-गारय्ट्‌ं अय्ये धम्मं आपनजि असप्पायं पाटिदेसनियं, तं पटिदेसेमीति ॥ (२२७ ) 

७. या पन भिक्खुनी अगिखानामंसं विञ्बापेत्वा भुञ्जेय्य, पटिदेसेतव्वं ताय भिक्खुनिया 

-गारय्हं अय्येये धम्मं आपजि असप्पायं पाटिदेसनियं, तं पटिदेसेमीति ॥ (२२८ ) 

८. या पन भिक्खुनी अगिखाना खीरं विज्व्यापेत्वा भुञ्जेय्य पटिदेसेतव्वं ताय भिक्खुनिया 

-गारय्दं अय्ये धम्मं आपज्ि असप्पायं पारिदेसनियं, तं परिदेसेमीति ॥ (२२९) 
[ & सेखिया धम्मा । २३०-३०४ २०५-२११ | 

१-७५५ = भिक्खुपा० ( १४६-२२० ) ( २३१-३०४) 


[ ७ अधिकरणसमधा धम्मा । ३०५-३११ | 
१-७ = भिक्खुपा ° २२१-२२५४ ( ३०५-३११) 


=, 


१४२ बौद्धागमार्थसम्रहः [ २. १६- 


१५. वस्सावासपटपन । 

तेन खो पन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवने कडन्दकनिवापे । तेन खो पन 
समयेन भिक्सूनं वस्सावासो अपञ्नत्तो होति । ते इध भिक्खू हेमन्तं पि गिम्हं पि वस्सं पि चारिकं 
चरन्ति । मनुस्सा उञ््चायन्ति खीयन्ति विपाचेन्ति-कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया हेमन्तं पि गिम्दं 
पि वस्सं पि चारिकं चरिस्सन्ति हरितानि तिणानि संमहन्ता, एकिन्द्रियं जीवं विहेठेन्ता, बहू खुहके 
पाणे संघातं आपादेन्ता । इमे हि नाम अञ्जतित्थिया दुरक्खातधम्मा वस्सावासं अद्ीयिस्सन्ति 
संकापयिस्सन्ति । इमे हि नाम सङ्खन्तका रुक्खम्गेु कुखावकानि करित्वा वस्सावासं अदीयिस्सन्ति 
संकापयिस्सन्ति । इमे पन समणा सक्यपुत्तिया हेमन्तं पि... -. संघातं आपादेन्ता ति ॥ 


अस्सो खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उञ्द्यायन्तानं खीयन्तानं विपाचेन्तानं । अथ खोते 
भिक्खू मगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं 
कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे वस्सं उपगन्तुं ति । अथ खो भिक्सूनं एतदहोसि- 
कदा नु खो वस्सं उपगन्तव्वं ति । भगवतो एतमत्थं आरोचेसु-अनुजानामि भिक्खवे वस्साने वस्सं 
उपगन्तुं ति । अथ खो भिक्सूनं एतददहोरि-कति नु खो वस्सुपनायिका ति । भगवतो एतमत्थं 
आरोचेसुं-दवे'मा भिक्खवे वस्सूपनायिका पुरिमिका पच्छिमिका ति । अपरल्गताय आसाच्हिया 
पुरिमिका उपगन्तव्वा, मासगताय आसाच्न्दिया पच्छिमिका उपगन्तव्वा । इमा खो भिक्खवे दे 
वस्सूपनायिका ति ॥ महावग्ग-३. १. 9. 


१६. वस्सावासख पटिच पञ्जत्ता धम्मा। 


१. न भिक्खवे वस्सं उपगन्त्वा पुरिमं वा तेमासं पच्छिम वा तेमासं अवसित्वा चारिका 
पक्षमितव्वा । यो पक्मेय्य, आपत्ति दुक्ररस्स ॥ 
महावर्ग-३. १, २.२. 


२. अनुजानामि भिक्खवे सत्तन्नं सन्ताहकरणीयेन पिते गन्तु, न स्वेव अप्पहिते । 
भिक्खुस्स, भिक्खुनिया, सिक्खमानाय, सामणेरस्स, सामणेरिया, उपांसकस्स, उपासिकाय । 
अनुजानामि भिक्खवे इमेसं स्तन्न सत्ताहकरणीयेन पिते गन्तु, न त्वेव अप्यहिते । सन्ता 
संनिवत्तो कातव्वो ॥ 

मदावग्ग-३. १.३. २ 

३. अनुजानामि भिक्खवे संघकरणीयेन गन्तुं । सत्ताहं संनिवत्तो कातव्यो ॥ 

महावग्ग-३. १.३. २५ 

%. इध पन भिक्खवे वस्सुपगता भिक्खू वाटेहि उव्वाण््दा होन्ति । गण्टन्ति पि परि- 

पातेन्ति पि । एसेव अन्तरायो ति पक्षमितव्वं । अनापत्ति वस्सच्छेदस्स । 
महावग्ग-३. २. १.१ 


-२. १७ ] पवारणापटूपनं पवारणाकमस्म च । १८२ 


५. अनुजानामि भिक्खवे वजे वस्सं उपगन्तुं, सत्थे वस्सं उपगन्तुं, नावाय बस्सं उपगन्तु ।। 
महावग्म-२३. २.२. १ 

६. न भिक्खवे रुक्खसुसिरे वस्सं उपगन्तव्वं, न भिक्खवे रुक्खविटमियां वस्सं उपगन्तव्चं, 
न भिक्खवे अञ्श्चोकासे वस्सं उपगन्तव्वं, न भिक्खवे असेनासनिकेन वस्सं उपगन्तव्चं, न भिक्खवे 
छवकुटिकाय वस्सं उपगन्तच्वं, न भिक्खवे छत्ते वस्सं उपगन्तव्वं, न भिक्खवे चारिया वस्सं 
उपगन्तव्वं । यो उपगच्छेय्य, आपत्ति दुकटस्स ॥ 

महावग्ग-३. २. २. १ 
१५. पवारणापटपन पवारणाकम्मं च । 

तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो 
पन समयेन संबहुला संदा संभत्ता भिक्खू कोसलेसु जनपदेसु अञ्जतरस्मि आवासे वस्सं 
उपगच्छिसु । अथ खो तेसं भिक्सूनं एतददोसि-केन नु खो मयं उपायेन समग्गा संमोदमाना 
अविबदमाना फासुकं वस्सं बसेय्याम, न च पिण्डकेन किलमेय्यामा ति ! अथ खो तेसं भिक्सूनं 
एतदहोसि-सचे खो मयं अञ्जमजञ्नं नेव आल्पेय्याम, न संल्पेय्याम, यो पठमं गामतो पिण्डाय 
परिक्मेय्य, सो आसनं पञ्जपिय्य, पादोदकं पादपीठं पादकथछिकं उपनिक्खिपेय्य, अवक्षारपातिं 
धोवित्वा उपदट्रापेयय, पानीयं परिभोजनीयं उपट्रापेय्य । यो पच्छा गामतो पिण्डाय पटिक्मेय्य, 
सचस्स भुत्तावसेसो, सचे आकंखेय्य, युजय्य, नो चे आकंखेय्य, अप्पहरिते वा॒छडय्य, अप्पा- 
णके वा उदके ओपिरापेयय । सो आसन उद्धरेय्य, पादोदकं पाद्पीटं पादकथलिकं पटिसामेय्य, 
अवक्रारपातिं धोविला परिसामेय्य, पानीयं परिभोजनीयं परटिसामेय्य, भन्तं संमन्नेस्य । यो 
पस्सेय्य पानीयघटं बा परिभोजनीयघटं वा वच्वघटं वा रित्ते तुच्छ, सो उपट्ापिय्य । सचःस्स 
अविसय्दं दस्थविकारेन, दुतियं आमन्तेता हत्थविरघकेन उपट्ापेय्य, न त्वेव तप्पञ्चया वाच 
भिन्देय्य, एनमेव खो मयं सममा... . -.. न च पिण्डकेन किटमेय्यामा ति ॥ 

अथ खो ते भिक्खू अजञ्जमञ्जं नेव आख्पिंसु न सष्पिंसु । यो पठमं गामतो पिण्डाय 
परिक्मति. . . ... न त्वेव तप्पञ्चया वाच भिन्दति ॥ 

आचिण्णं खो पनेतं वस्सं बुत्थानं भिक्सूनं भगवन्तं दस्सनाय उपसंकमितुं । अथ खो ते 
भिक्खू वस्सं बुत्था तेमासचयेन सेनासनं संसामेत्वा पत्तची उरमादाय येन सावत्थी तेन पक्मिसु । 
अनुपुव्बेन येन सावत्थी जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स आरामो, येन भगवा तेनुपसंकरमिसु, उपसंक- 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीटिंसु । आचिण्णं खो पनेतं बुद्धानं भगवन्तानं आगन्तुकेहि 
भिक्खूहि सद्धिं पटिसंमोदितु ॥ 

अथ खो भगवा ते भिक्खू एतदवोच-कञ्चि भिक्खवे खमनीयं, कञ्चि यापनीयं, कचि 
समग्गा संमोदमाना अविवदमाना पासुक वस्सं वसित्थ, न च पिण्डकेन किटमित्था ति! 
खमनीयं भगवा, यापनीयं भगवा, समग्गा च मयं भन्ते संमोदमाना अविवदमाना फासुक वस्सं 
वसिम्दा, न च पिण्डकेन किमिम्हा ति ॥ 


१४७४ वौद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १५- 


जानन्ता पि तथागता पुच्छन्ति, जानन्ता पि न पुच्छन्ति, कारं विदित्वा पुच्छन्ति, काठ 
विदित्वा न पुच्छन्ति, अत्थसंहितं तथागता पुच्छन्ति नो अनस्थसंहितं । अनत्थ संहिते सेतुधातो 
तथागतानं । द्वीहि आकारेहि बुद्धा भगवन्तो भिक्खू पटिपुच्छन्ति-धम्मं वा देसेस्साम, सावकानं 
वा सिक्खापदं पञ्जापेस्सामा ति । अथ खो भगवा ते भिक्छू एतदवोच-यथाकथं पन तुम्हे 
भिक्खवे समम्गा संमोदमाना अविवदमाना फासुकं वर्सं वसित्थ, न च पिण्डकेन किरमित्था ति 
इथ मयं भन्ते संबहुला संदिट्धा संभत्ता भिक्खू कोसलेसु जनपदेसु अञ्चतरस्मि आवासे वस्सं 
उपगच्छिम्हा तेसं नो भन्ते अम्हाकं एतदहोसि-केन सु खो मयं उपायेन सममा... --. न त्वेव 


तप्पञ्चया वाच भिन्देय्य | एवसेव खो मयं समगमगा......... न च पिण्डकेन किरमेय्यामा ति । 
अथ खो मयं भन्ते अन्नमञ्चं नेव आल्पिम्हा... ... वाचं भिन्दति । एवमेव खो मयं भन्ते 
समम्गा संमोदमाना... . .. न च पिण्डकेन किटमिम्हा ति ॥ 


अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-अपासुं येव किर इमे भिक्खवे मोधपुरिसा वुत्था 
समाना फासुम्हा बुत्था ति पदिजानन्ति । पसुसंवासं येव किर इमे भिक्खवे मोघयपुरिसा . .. . - 
एक्छकसंबासं येव किर... . .. परिजानन्ति । पमत्तसंवासं येव किर... --. परिजानन्ति । कथ हि 
लाम इमे भिक्खवे मोषपुरिसा मूगव्वतं तिस्थियसमादानं समादियिस्सन्ति नेतं भिक्खवे 
अप्पसन्नानं वा पसादाय... .-. । विगरहित्या धभ्मि कथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-न भिक्खवे 
मूगव्वतं तित्थियसमादानं समादियितव्वं । यो समादियेय्य, आपत्ति दुक्कटस्स । अनुजानामि 
भिक्खवे वस्सं वुत्थानं भिक्खृनं तीहि ठनेहि पवारेतुं-दिद्धेन वा सुतेन वा परिसङ्काय वा । सावो 
भविससति अजञ्जमञ्जानुलोमता आपत्तिवुद्धानता विनयपुरेक्खरता ॥ 

एवं च पन भिक्खवे पवारेतव्वं-व्यत्तेन भिक्खुना पटिवलेन संघो बापेतव्वो-सुणातु मे 
भन्ते संघो । अज्ञ पवारणा । यदि संघस्स पत्तकष्ट, संघो पवारेय्या ति । थेरेन भिक्सुना एकंसं 
उत्तरासङ्ग करित्वा उक्तटिकं निसीदित्वा अञ्जि पग्गहेत्वा एव मस्स वचनीयो-संघं आवुसो पवारेमि 


दिटिन वा सुतेन वा परिसङ्काय वा । बदन्तु मं आयस्मन्तो अनुकम्पं उपादाय । पस्सन्तो पटि- 
करिर्सामि । दुतिय पि... “..ततिय पि...... पटिकरिस्सामीति ॥ 


महावगग-2. १. १. १-१० 
१८. उपाहनालुञ्ञा। 

अथ खो सोणस्स कोच्िविसस्स एतदहोसि-यथा यथा खो अहं भगवता धम्मं देसितं 
आजानामि, न यिद सुकरं अगारं अञ्ज्ञावसता एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिसुद्ध सङ्ककिखितं ब्रह्मचरिय 
चरितुं । यन्नाहं केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारिय पञ्ब- 
जेयं ति |... ---अथ खो सोणो कोरिविसो . .. . .. येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सोणो कोच्धिविसो भगवन्तं एतदबोच-यथा- 
यथाहं भन्ते... . .. ब्रह्मचरियं चरितुं । इच्छाम'हं भन्ते केसमस्सु ओहारेत्वा. . . -.. अनगारियं 
पव्चजितुं । पव्बाजेतु मे भन्ते भगवा ति । अख्त्थ खो सोणो कोल्थिविसो भगवतो सन्तिके पञ्वल्न, 
अछर्त्थ उपसंपदं । 


-२. १८ ` उपाटनायुञ्ञा । १४६५ 


अचिरूपसंपन्नो च पनायस्मा सोणो सीतवने विहरति । तस्स अचार दविरियस्स चङ्कमतो 
पादा भिन्नियु, चङ्कमो रोहितेन फुटो होति सेय्यथापि गवाघातनं । अथ खो आयस्मतो सोणस्स 
रहोगतस्स पटिसद्टीनस्स एवं चेतसो परिवितक्छो उदपादि-ये खो केचि भगवतो सावका आरद्ध- 
विरिया विहरन्ति, अं तेसं अञ्चतरो ¦ अथ च पन मे नानुपादाय आसवेहि चित्तं विमुच्चति । 
विजन्ति खो पन मे कुठे भोगा । सक्ता भोगे च भुञ्जितु, पुञ्जानि च कातुं य्नूनादं हीनाया- 
बत्तित्वा भोगे च भुञ्ञेय्यं पुञ्जानि च करेय्यं ति ॥ 

अथ खो भगवा आयस्मतो सोणस्स चेतसा चेतोपरिवितक्मञ्बाय. .. .. सीतवने पातु- 
रहोसि । अथ खो भगवा संबहुलेहि भिक्खृहि सदधि सेनासनचारिकं आहिण्डन्तो येनायस्मतो 
सोणस्स चङ्कमो तेनुपसंकमि । अदस खो भगवा आयस्मतो सोणस्स चङ्कमं रोहितेन फुटं । 
दिस्वान भिक्खू आमन्तेसि-कस्स न्वायं भिक्खवे चङ्कमो रोहितेन फुटो सेय्यथापि गवाघातनं 
ति। आयस्मतो भन्ते सोणस्स अच्चारद्धविरियस्स चङ्कमतो पादा भिजिसु, तस्सायं चङ्कमो 
रोहितेन फुटो ॥ 

अथ खो भगवा येनायस्मतो सोणस्स विहारो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्ञत्ते आसने 
निसीदि । आयस्मा पिखो सोणो भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो आय- 
स्मन्त सोण भगवा एतदवोच-ननु ते सोण रहोगतस्स पटिसष्टीनस्स एवं चेतसो परिवितक्रो उदपादि-ये 
खो केचि... ... पुञ्व्यानि च करेय्यं ति । एवं भन्ते ति । तं किं मञ्चसि सोण कुसलो त्वं पु्बे 
अगारिकभूतो वीणाय तन्तिस्सरे ति! एवं भन्ते ति। तं कं मञ्जसि सोण यदाते वीणाय 
तन्तियो अच्चायता होन्ति, अपिनुते वीणा तस्मि समये सरबती वा होति, कम्मञ्यावा ति! 
नोहेतं भन्तेति। तं किं मज्जसि सोण यदा ते वीणाय तन्तियो अतिसिथिला होन्ति, अपि 
8 कम्मञ्जा ति? नोदहेतं भन्ते ति। तं किं मञ्यसि सोण यदा ते वीणाय तन्तियो नेव 
अच्चायता होन्ति नातिसिथिला समे गुणे पतिद्धिता, अपि नु...... कम्मञ्जा ति ! एवं भन्ते ति। 
एवमेव खो सोण अच्वारद्धविरियं उद्ध्ाय संवत्तति, अतिलीनविरियं कोसज्नाय संवत्तति । तस्मातिह 
त्वं सोण विरियसमतं अधिट्ह्‌, इद्धियानं च समतं पटिविच्, तस्स च निमित्तं गण्टाहीति । एवं 
भन्ते ति खो आयस्मा सोणो भगवतो पच्चस्सोसि । 

अथ खो आयस्मा सोणो अपरेन समयेन विरियसमतं अधिह्वासि, इन्दरियानं च समतं 
परिविज्ज्ि, तत्थ च निमित्तं अग्गहेसि । अथ खो आयस्मा सोणो एको वूपकटो अप्पमत्तो आतापी 
पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव यस्स्थाय कुर्पुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्वजन्ति, 
तदुत्तरं ब्रह्मचरियपरियोसानं दिद्धव धम्मे सयं अभिञ्बा सच्छिकत्वा उपसंपज्ञ विहासि । खीणा 
जाति, वुसितं त्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति अव्भञ्जासि । अञ्व्यतरो च 
पनायस्मा सोणो अरहतं अदोसि ॥ 


न 
४.४ 


अथ खो भगवा आयस्मन्तं सोणं आमन्तेसि-तवं खोसि सोण सुखुमाटो । अनुजानामि 


ते सोण एकपटासिकं उपाहनं ति । अदं खो भन्ते असीतिसकटबाहे हिरल्चं ओदाय अगारस्मा 
(| 
बद्धा-१९ 


१. 
चर 
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अनगारियं पव्बजितो, सत्तदस्थिकं च अनीकं । तस्स मे भविस्सन्ति वत्तारो-सोणो कोरिविसो 
असीतिसकटवाहे दिरञ्नं ओदाय... . .. अनीकं, सो दानां एकपटासिकासु उपाहनासु सत्तो 
ति । सचे भगवा भिक्ुसंघस्स अनुजानिस्सति, अहं पि परिभुञ्जिस्सामि, नो चे भगवा भिक्खु- 
संघरस अनुजानिस्सति, अहं पि न परिभुञ्जिस्सामीति । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि 
पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे एकपलासिक उपान । न भिक्खवे 
दिगुणा उपाहना धारेतव्वा, न तिगुणा उपाहना धरितव्वा, न गणगणूपाहना धारेतव्वा । यो 


धारेय्य, आपत्ति दुक्करस्सा ति 
वि महावगग-५. १०-१७ 
१९. यान पटच पञ्ञत्ता धम्मा। 
१. न भिक्खवे यानेन यायितव्बं । यो यायेय्य अपत्ति दुक्षटस्स ॥ 
महावग्ग -“. ३. १ 

२. अनुजानामि भिक्खवे गिखानस्स यानं ॥ 

३. अनुजानामि भिक्खवे पुरिसयुत्त हत्थवटूक ॥ 

४. अनुजानामि भिक्खवे सिविकं पाटकिं | 

महावग्ग-५. ३. २ 
२०. उचासथनमहासयनानि चस्मधारण च पटिच पञ्ञत्ता धम्मा। 

१. न भिक्खवे उ्ासयनमहासयनानि धारेतव्वानि । सेय्यथीद्‌-आसम्दि, पट्ङ्को, गोणको, 
चित्तका, पटिका, पटणिका, तूकिका, विकतिका, उद्धलोमी, एकन्तरोमी, कट्टिस्सं, कोसेययं, 
कुन्तकं, हत्थत्थरं, अस्सत्थरं, र्थस्थरं, अनिनप्पवेणि, कदलिमिगपवरपन्चत्थरणं सरत्तरच्छदं, 
उभतोरोहितकूपधानं । यो धारेय्य, आपत्ति दुक्ररस्स ॥ 

मटावग्ग-५. ४, १ 

२. न भिक्खवे महाचम्मानि धारेतव्वानि सीह चम्मं व्यग्धचम्भं दीपिचम्म ।। 

महावगग-५. ४, २ 
३. न भिक्खवे गोचम्मं धारेतव्वं । ...... न च भिक्खवे किंचि चम्मं धारेतव्वं ॥ 
महावग्गम-'. ४.३ 

४. न भिक्खवे सउपाहनेन गामो परिसितवब्बो ।......अयुजानामि भिक्खवे गिखानेन 

भिक्सुना सउपाहनेन गामं पविसितु ॥ 
महावग्ग-५. ४. ५ 

५. अवन्तिदक्खिणापथो अप्पभिक्खुको । अनुजानामि भिक्खवे सब्बपञ्चन्तिमेसु जनपदेसु 
विनयधरपञ्छमेन गणेन उपसंपदं ॥ 

६. अनुजानामि भिक्खवे सव्वपञ्चन्तिमेसु जनपदेसु गणगणूपाहनं ॥ 

७. अनुजानामि भिक्खवे सव्वपञज्चन्तिमेसु जनपदेसु धुवनहान ॥ 

८. अनुजानामि भिक्खवे सव्वपञ्चन्तिमेु जनपदेसु चम्मानि अत्थरणानि, एल्यकचम्म, 
अजचम्म, मिगचम्म ॥ 

महावमग-, ५, ८ 


-२. २१ 1 मेसज्ञपरिग्गहणं । १७७ 


२१. भेसज्ञपरिग्गहणं । 
तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो 
पन समयेन भिक्सूनं सारदिकेन आवाधेन फुट्धानं यागु पि पीता उग्गच्छति, भत्तं पि भुक्तं उग्ग- 
च्छति । तेन ते किसा होन्ति खा दुव्वण्णा उप्पण्डुप्पण्ड्कजाता धमनिसंथतगत्ता । अदस खो 


भगवा ते भिक्खू किसे टटूखे . .. . . -धमनिसंथतगत्ते । दिस्वान आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-किं 
नु खो आनन्दं एतरहि भिक्खू कसा... --- धमनिसंथतगत्ता ति । एतरहिं भन्ते भिक्खूनं सारदि- 


केन आबाधेन फुट्धानं यागु पि पीता उग्गच्छति, भत्तं पि भुत्तं उगच्छति । तेन ते किसा होन्ति 
खा ... धमनिसंथतगत्ता ति ॥ 

अथ खो भगवतो रदोगतस्स पटिसष्टीनस्स एवं चेतसो परिवितक्रो उदपादि-एतरहि खो 
भिक्खूनं सारदिकेन आवाधेन फुट्टानं . . -धमनिसंथतगत्ता । किं नु खो अहं भिक्खूनं भेसन्नं अनु- 
जानेय्यं, यं भेसन्नं चेव अस्स भेसल्नसंमतं च खोकस्स, आहारत्तं च फरेय्य, न च ओेव्टारिको 
आहारो पञ्ायेय्या ति । अथ खो भगवतो एतददहोसि-इमानि खो पच्च भेसज्नानि, सेय्यथीदं-सपि 
नवनीतं तेरु मधु फाणितं । भेसञ्नानि चेव पञ्जायन्ति, न च ओव्यरिको आहारो पञ्जायति । 
यं नूनाहं भिक्सूनं इमानि पच्च भेसजानि अचुजानेय्यं काले परिग्गहेत्वा काठे परिभुञ्जितं ति ॥ 

अथ खो भगवा सायण्समयं पटिसष्ाना बुद्धितो एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ 


कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-इध मय्हं भिक्खवे रहोगतस्स . .. - - पञ्जायेय्या ति } तस्स मय्हं भिक्खवे 
एतदहोसि-इमानि खो पच्च भेसलनानि. . . . - काठे परिभुक्जितुं ति । अनुजानामि भिक्खवे तानि 


पच्च भेसज्नानि कारे पटिगहेत्वा काले परिभुञ्जितुं ति ॥ 


२२. चीवरसविधानं । 

अथ खो भगवा राजगहे यथाभिरन्तं विहरित्वा येन दक््खिणागिरि तेन चारिकं पक्तामि । 
अदस खो भगवा मगधचेन्तं अचिवन्धं पाछिवन्धं मरियादबन्धं सिघाटकवन्ध । दिस्वान आयस्मन्तं 
आनन्दं आमन्तेसि-पस्ससि नु खो त्वं आनन्द मगधखेत्तं अचिबन्धं . . . . . . सिघाटकवन्धं ति । 
एवं भन्ते । उस्सहसि स्वं आनन्द भिक्खूनं एवरूपानि चीवरानि संविदहितुं ति †? उस्सहामि 
भगवा ति ॥ 

अथ खो भगवा द्क्रिखिणागिरिस्मि यथाभिरन्तं विहरित्वा पुनदेव राजगहं पच्चागच्छि । अथ 
खो आयस्मा आनन्दो संबहुखानं भिक्सूनं चीवरानि संविदद्ित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंक- 
मित्वा भगवन्तं एतद बोच-पस्सतु मे भन्ते भगवा चीवरानि संविदहितानीति । अथ खो भगवा 
एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-पण्डितो भिक्खवे आनन्दो, 
महापञ्नो भिक्खवे आनन्दो, यत्र हि नाम मया संखित्तेन भासितस्स वित्थारेन अत्थं आजानि- 
स्सति । कुसि पि नाम करिस्सति, अङकुसि पि नाम करिस्सति, मण्डर पि नाम करिस्सति, अङ 
मण्डलं पि नाम करिस्सति, विवरं पि नाम करिस्सति, अनुविवटं पि नाम करिस्सति, गीवेय्यकं पि 
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नाम करिस्सति, जंघेययकं पि नाम करिस्यति, बाहन्तं पि नाम करिस्सति, छिन्नकं च भविस्सति 
सत्तद्खं समणसारुप्पं, पचचस्थिकानं च अनभिञ्द्ितं । अनुजानामि भिक्खवे चछिन्नकं संघाटिः 
चिन्नकं उत्तरासङ्ग, छिन्नकं अन्तरवासक ति ॥ 

अथ खो भगवा राजगहे यथाभिरन्तं विहरिता येन वेसाली तेन चारिकं पक्तामि । अहस 
खो भगवा अन्तरा च राजग अन्तरा च वेसाछिं अद्धानमम्गपरिपन्नो संबहुले भिक्खू चीवरेहि 
उठ्भण्डिते, सीसे पि चीवरभिसि करित्वा, खन्धे पि चीवरभिसिं करित्वा, करिया पि चीवरमिसिं 
करित्वा आगच्छन्ते । दिसवान भगवतो एतददहोसि-अतिरहुं खो इमे मोधपुरिसा चीवरे बाहुल्लाय 
आवत्ता । यं नूनाहं भिक्सूनं चीवरे सीमं वन्धेय्यं, मरियादं ठपेय्यं ति ॥ 


अथ खो भगवा अनुपुव्वेन चारिकं चरमानो येन वेसाली तदवसरि । तच्र सुदं भगवा 

वे सालियं विहरति गोतमके चेतिये । तेन खो पन समयेन भगवा सीतासु हेमन्तिकायु रत्ती 

अन्तर्कासु हिमपातसमये रत्ति अञ्ह्लोकासे एकचीवरो निसीदि । न भगवन्तं सीतं अहोसि । 

निक्खन्ते पठमे यामे सीतं भगवन्तं अहोसि । दुतियं भगवा चीवरं पारुपि । न भगवन्तं सीतं 

अहोसि । निक्खन्ते मज्जमे यामे सीतं भगवन्तं अहोसि । ततियं भगवा चीवरं पारुपि । न भग- 

वन्तं सीतं अहोसि । निक्खन्ते पच्छिमे यामे उग्गते अरुणे नन्दिुखिया रत्तिया सीतं भगवन्तं 
अहोसि । चतुर्थं भगवा चीवरं पारुपि । न भगवन्तं सीतं अहोसि ॥ 


अथ खो भगवतो एतदहोसि-ये पि खो ते कुखुपुत्ता इमस्मि धम्मविनये सीताद्ुका सीत- 
भीरुका, ते पि सक्ोन्ति तिचीवरेन यापेतु । यं नूनाहं भिक्खूनं चीवरे सीमं बन्धेय्यं, मरियादं 
ठपेय्यं, तिचीषरं अनुजानेस्यं ति । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतास्मि पकरणे धम्मिकथ कत्वा 
भिक्खू आमन्तेसि-इधादं भिक्खवे अन्तरा च... .-. तिचीवरं अनुजानेय्यं ति । अनुजानामि 
भिक्खवे तिचीवरं, दिगण संघाट, एकञ्चिय उत्तरासङ्ग, एकच्चिय अन्तरवासकं ति ॥ 

तेन खो पन समयेन छब्वग्गिया भिक्खू भगवता तिचीवरं अनुज्बातं ति अञ्जेनेव 
तिचीवरेन गाम पविसन्ति, अञ्बेनेव तिचीवरेन आरामे अच्छन्ति, अञ्ञेन तिचीवरेन नहान 
ओतरन्ति । ये ते भिक्खू अप्िच्छा ते उञ््चायन्ति खीयन्ति विपाचेन्ति, कथ हि नाम छन्बमिया 
भिक्खू अतिरेकचीषरं धारेस्सन्तीति । अथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । अथ खो 
भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-न भिक्खवे अतिरेक- 
चीवरं धारेतव्वं । यो धारेय्य, यथाधम्मो कारेतव्यो ति ॥ 

महावग्गो-^. २. ६ 
२३. गिलानुपटानं । 

तेन खो पन समयेन अजञ्जतरस्स भिक्खुनो कुच्छिविकारावाधो होति । सो सके सुत्तकरीसे 
परिपन्न सेति । अथ खो भगवा आयस्मता आनन्देन पच्छासमणेन सेनासनचारिकं आदिण्डन्तो 
येन तस्स भिक्ुनो विहारो तेतुपसंकमि । अदस खो भगवा तं भिक्स सके सुत्तकरीसे पठिपन्नं 
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सयमानं । दिसखान येन सो भिक्खु तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा तं भिक्खुं एतदवोच-किं ते भिक्स 
आवाधो ति {। इुच्छिविकारो मे भगवा ति । अत्थि पन ते भिक्खु उपटाको ति !। नस्थि 
भगवा ति । किस्स तं भिक्खू न उपट्हन्तीति ? अदं खो भन्ते भिक्खूनं अकारको । तेन मं 
भिक्खू न उपदेन्तीति ॥ 


अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-गच्छ आनन्द उदकं आहर, इमं भिक्खु 
नहापेस्सामा ति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो परटिस्युता उदकं आहरि । भगवा 
उदकमासिच्छि, आयस्मा आनन्दो परिधोवि । भगवा सीसतो अग्गहेसि, आयस्मा आनन्दो पादतो 
उच्चारेत्वा मञ्चके निपादेसुं ॥ 


अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतास्मि पकरणे भिक्खुसंघं संनिषातापेत्वा भिक्ख्‌ परिपुच्छि- 
अस्थि भिक्खवे अमुकस्मि विहारे भिक्खु गिलानो ति १ । अस्थि भगवा ति । किं तस्स भिक्खवे 
भिक्खुनो आवाधो ति ¶। तस्स भन्ते आयस्मतो कुच्छिविकारावाधो ति । अस्थि पन भिक्खवे तस्स 
भिक्खुनो उपट्काको ति { । नस्थि भगवा ति । किस्स तं भिक्खू न उपटन्तीति { एसो भन्ते भिक्खु 
भिक्खूनं अकारको । तेन तं भिक्खू न उपटेन्तीति । नस्थि ते भिक्खवे माता, नस्थि पिता, ये 
तं उपट्हेय्युं । तुम्हे चे भिक्खवे अञ्जमञ्व्यं न उपद्रहिस्सथ, अथ कोचरहि उपट्रदहिस्सति १ यो 
भिक्खवे म उपदट्हेय्य, सो गिानं उपट्ृहे्य ॥ 

महावग्गो--& 


२४. विनयपरियत्तिया आनिसंसो । 


तत्रायं विनयपरियत्तिया आनिसंसो-विनयपरियत्तिकुसखो हि पुग्गखो सासने परिरृद्धसद्धानं 
कुखपुत्तान मातापितुद्धानियो होति । तदायत्ता हि नेसं पव्वज्ना उपसंपदा वत्तानुवत्तपटिपत्ति आचार- 
गोचरकुसरुता । अपि चस्स विनयपरियत्ति निस्साय अत्तनो सीटक्खन्धो युरात्तो होति सुरक्खितो । 
कुक्च्प्पकतानं पटिसरणं होति । विसारदो संघमञ््े वोहरति । पचचत्थिके सहधम्मेन सुनिग्गहितं 
निगण्डाति । सद्धम्मदटितिया परिपन्नो होति । तेनाह भगवा-पच्िमे भिक्खवे आनिसंसा विनयधरे 
पुग्गले । अत्तनो सीरुक्खन्धो सुगत्तो होति सुरक्खितो . . . . .. सद्धम्मटटितिया पटिपन्नो होतीति ॥ 


ये चापि संवरमूलका कसला धम्मा वुत्ता भगवता, विनयधरो पुग्गको तेसं दायादो, 
विनयमूटकन्ता तेसं धम्मानं । वुत्तं पि हे'तं भगवता-विनयो संवरद्थाय, संबरो अविप्पटिसारत्थाय, 
अविप्पटिसारो पामोज्नत्थाय, पामोञ्नं पीतत्थाय, पीति पस्सद्धत्थाय, पस्सद्धि सुखत्थाय, सुखं 
समाधत्थाय, समाधि यथाभूतञ्जाणदस्सनत्थाय, यथाभूतज्व्याणदस्सनं निच्विदत्थाय, निच्विदा 
विरागत्थाय, विरागो विमुत्तत्थाय, विमुत्ति विमूत्तिञजाणद्स्सनस्थाय, विमुत्तिञ्जाणदस्सन अनुपादा 
परिनिव्वाणत्थाय । एतदत्था कथा, एतदत्था मन्तणा, एतदत्था उपनिसा, एतदत्थं सोतावधानं, 
यदिदं अनुपादा चित्तस्स विमोक्खो ति ! तस्मा विनयपरियत्तिया आयोगो करणीयो ति ॥ 


समन्तपासादिका 
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२५. समणसामीचिपरिपदा । 

एवं मे सुतं 1 एकं समयं भगवा अङ्गेसु विहरति, अस्सपुरं नाम अङ्गानं निगमो । तत्र खो 
भगवा भिक्खू आमन्तेसि-मिक्खवो ति । भन्ते ति ते भिक्खू भगवतो प्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच-समणा समणा ति बो भिक्खवे जनो संजानाति, ठम्हे च पनके तुम्हे ति पुरा 
समाना समणम्हा ति पटिजानाथ । तेसं बो भिक्खवे एवंसमञ्बानं सतं एवपटिञ्जानं सतं या 
समणसामीचिपरिपदा तं परिपदं परिपजिस्साम, एवं नो अयं अम्ाकं समञ्जा च सञ्चा 
भविस्सति, पटिञ्व्या च भूता, येसं च मयं चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपचचयभेसल्नपरिक्खारं 
परिभुञ्ञाम, तेसं ते कारा अम्हेसु महप्फला भविस्सन्ति महानिसंसा । अम्दाकं चेव अयं पव्वल्ना 
अवजञ्क्ञा भविस्तति सफला सउद्रया ति-एवं हि खो भिक्खवे सि किखितव्वं ॥ 

कथं च भिक्खवे भिक्खु न समणसामीविपदं पटिपन्नो होति ? यस्स कस्सचि भिक्खवे 
भिक्खुनो अभिच््ाटस्स अभिनच्छा अप्पहीना होति, व्यापन्नचित्तस्स व्यापादो... कोधनस्स 
कोधो ...., उपनाहिस्स उपनाहो . .., मक्खिस्स मक्खो . . .›, पन्सिस्स पव्यसो . - .› इस्सुकिस्स 
इस्सा .., मच्छरियस्स मच्छरियं . . ., सठस्स साठेय्यं . . .; मायाविस्स माया . ~.) पापिच्छस्स 
पापिका इच्छा... मिच्छादिद्टिस्स मिच्छादिद्धि अष्पहीना होति, इमेसं खो अहं भिक्खवे 
समणमलानं समणदोसान समणकसटानं आपायिकान ठानानं दुग्गतिवेदनियानं अष्पहाना न 
समणसामीचिपरिपदं पदिपन्नो ति वदामि । सेय्यथा पि भिक्खवे मरजं नाम आबुधजातं 
उभतोधारं पीतनिसितं, तदस्स संघारिया संपारुतं संपल्विठितं, तथूपमा'हंभिक्खवे तस्स 
भिक्ुनो पव्वजं वदामि ॥ 


नाहं भिक्खवे संघारिकस्स संघारिधारणमत्तेन सामञ्व्यं वदामि, अचेखुकस्स अचेलकमत्तेन, 
रजोजलिकस्स रजोजद्धिकमत्तेन, उदकोरोहकस्स उद कोरोहमत्तेन, सक्खमूकिकस्स र्क्खमूलिक- 
मत्तेन, अन्भोकासिकस्स अन्मोकासिकमत्तेन, उव्मटकस्स उव्भटकमत्तेन, परियायभत्तिकस्स 
परियायमत्तिकमत्तेन, मन्तञ्ायकस्स मन्तञ््ायकमत्तेन, जटिरुकस्स जटाधारणमत्तेन सामञ्ं 
वदामि । संघारिकस्स चे भिक्खवे संघारिधारणमत्तेन अभिञ्छाटुस्स अभिच्छा...... मिच्छ 
दिद्धिस्स मिच्छादिद्टि पहीयेथ, तमेनं मित्तामच्रा जातिसारोहिता जातमेव न संघारिकं करेय्यु, 
संघारिकत्तमेव समादपेय्युं-एहि दं भद्रमुख संघाटिको दोह, संघारिकस्स ते सतो संघारिधारण- 
मत्तेन अभिज्ाटस्स अभिञ्छा पहीयिस्सति..-... मिच्छादिद्धि पहीयिस्सतीति । यस्मा च खो अहं 
भिक्खवे संघारिकं पि उधेकचं परस्सामि अभिञ््याटु...-.. मिच्छादिष्टि, तस्मा न संघारिकस्स 
संघारिधारणमत्तेन सामञ्बं वदामि । अचेटकस्स. . . .. - न जटाधारणमत्तन सामन्नं वदामि ॥ 


कथं च भिक्खवे भिक्खु समणसामीचिपदं परिपन्नो होति ! यस्स कस्सचि भिक्खवे 
भिक्खुनो अभिज्चयाटुस्स अभिच्ा पीना रोति... .. मिच्छादिदटधि पहीना होति, इमेसं खो अहं 
समणमदखानं समणदोसानं समणकसटानं आपायिकानं ठानानं दुग्गतिवेदनियान पाना समण- 


समणसामीच्िपरिपदा (०९ 
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सामीविपरिपदं परिपन्नो ति वदामि । सो सव्बेहि इमेहि पापकेहि अकुसलेहि धम्मेहि विसुदधं 
अन्तानं समनुपस्सति, विमत्त अत्तानं समनुपस्सति । तस्स सब्बेहि इमेहि पापकेहि घम्मेहि विसुद्ध 
अत्तानं समनुपस्सतो बिसुत्तं अत्तानं समनुपस्सतो पामुज्ं जायति, पमुदितस्स पीति जायति, 
पीतिमनस्स कायो परस्सम्भति, पस्सद्रकायो सुख वेदेति, सुखिनो चित्तं समा धियति । सो मेत्तासह- 
गतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतियं ततियं चतुसिि उद्धमधो तिरियं सव्वधि 
सव्वत्थताय सब्बावन्तं खोकं मेत्तासदगतेन चेतसा विपुलेन महम्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अव्या- 
पञ्छेन फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन चेतसा ... म॒दितासदहगतेन चेतसा . . -उपेक्खासदहगतेन 
चेतसा ... विहरति ॥ 


सेय्यथा पि भिक्खवे पोक्खरणी अच्छोदका सातोदका सीतोदका सेतका सुपतित्था 
रमणीया । पुरस्थिमाय चे पि पुरिसो आगच्छेय्य घम्मामितत्तो घम्मपरेतो किटन्तो तसितो पिपासितो, 
सो तं पोक्खराणिं आगम्म विनेय्य उदयपिपासं, विनेस्य चम्मपरिव्णदह्‌ । पच्छिमाय . . -उत्तराय. . - 
द्क्खिणाय. --यतो कुतो पि चे नं पुरिसो... घम्मपरिव्हं । एवमेव खो भिक्खवे खत्तियकुखा चे 
पि अगारस्मा अनगारियं पल्वजितो ह्येति, सो च तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं आगम्म एवं मेत्तं 
करुणं मुदितं उपेक्खं भावेत्वा कभति अञ््त्तं वूपसमं, अञ्छ्यत्तं वृपसमा समणसामीचिपरिपदं 
पयिपन्नो ति वदामि । जाद्यणकुखा पि. - -वेस्सकुखा पि. . .सुदङुखा चे पि..-यस्मा कस्मा चे 
पि कुखा आगम्म... अगारस्मा. . .-परिपन्नो ति वदामि। ..-सो च आसवानं खया अनासवं 
चेतोविमुत्ति पञ्बाविमुत्ति दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसंपज्न विहरति, आसवानं 
खया समणो होतीति । इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दु ॥ 


मर्ज्िमनिक्छाय-७०. 


धम्मखण्डो ततियो । 


१. चरथ भिक्खवे चारिकं, देसेथ भि क्खवे धम्मं । 

अथ खो भगवा ते भिक्खू आमन्तेसि-मुत्ता'हं भिक्खवे सव्वपासेहि ये दिव्वाये च 
मानुसा । तुम्हे पि भिक्खवे मुत्ता सव्वपासेहि ये दिव्वा ये च मानुसा । चरथ भिक्खवे चारिकं 
बहुजनहिताय वहूुजनसुखाय खोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । मा एकेन द्वे 
अगमित्थ । देसेथ भिक्खवे धम्मं आदिकल्याणे मज्ज्ेकल्याणं परियोसानकल्याण सार्थं सव्यञ्जन, 
केवखपरिपुण्णं ब्रह्मचस्थि पकासेथ । सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिका, अस्सवनता धम्मस्स परि- 
हायन्ति, भविस्सन्ति धम्मस्स अजबतारो । अहं पि भिक्खवे येन उस्वेखा, येन सेनानिगमो 
तेनुपसंकमिस्सामि धम्मदेसनाया ति ॥ 

महावग्ग-4. २. ५. १ 
२. भगवतो देसनाथ विविधता । 

भगवा हि क्थचि पधानत्ता, कत्थचि पाकटन्ता, कत्थचि असाधारणत्ता देसनाविरखासस्स 
वेनेय्यानं च अनुखूपतो एकमेव हेतु वा फर वा दीपेति । ““फस्सपच्चया वेदनाः ति हि पधानत्ता 
एकमेव हेतुफलमाह । फस्सो हि वेदनाय पधानहेतु, यथाफस्सं वेदनाषवस्थानतो । वेदना च 
फस्सस्स पधानफठे, यथावेदनं फस्सववत्थानतो । “सेम्दसमुदधाना अबाधा” ति पाकटन्ता एकं 
हेत॒माह । पाकटो हि एत्थ सेम्दो, न कम्मादयो । “ये केचि भिक्खवे अकुसला धम्मा, सब्बे ते 
अयोनिसोमनसिकारमूखका” ति असाधारणत्ता एकं हेतुमाह । असाधारणो हि अयोनिसोमनसि- 
कारो अङुसलानं, साधारणानि वत्थारम्मणादीनीति । तस्मा अयमिध अविला विल्मानेसु पि अञ्बेसु 
बर्थारम्मणसहजातधम्मादिसु संखारकारणेसु ““अस्सादानुपस्सिनो तण्डा पवडती" ति च “अविल्ना- 
समुदया आसवसमुदयो" ति च वचनतो अजञ्येसं पि तण्हादीनं संखारहेतूनं हेत्‌ ति पधानत्ता 
''अविद्रा भिक्छवे अविज्ागतो पुञ्बाभिसंखारं पि अभिसंखारेती"" ति पाकटत्ता असाधारणत्ता च 
संखारानं हेतुभावेन दीपिता ति वेदितव्वा ¦ एतेनेव च एकेकहूतुफल्दीपनपरिहारवचनेन सब्बत्थ 
एकेकहेतुफरदीपने पयोजनं वेदितव्वं ति ॥ 

एत्थाह-एवं सन्ते पि एकन्तानिटफटाय सावज्नाय अविज्ाय कथं पुञ्जानेञ्ञाभिसंखार- 
पञ्चयत्तं युति? न हि निम्बवीजतो उच्छ्र उप्पञ्जतीति । कथं न युज्िस्सति ! लोकस्मि हि- 

विरुद्धो चाविरुद्धो च सदिसासदिसो तथा । 
धम्मानं पन्यो सिद्धो विपाका एवते चन।॥ 

धम्मानं हि ठानसभावकिचादि विरुद्धो च अविरुद्धो च पञ्चयो खोके सिद्धो । पुरिमचित्तं हि 
अपरचित्तस्स ठानविरुद्धो पञ्चयो, पुरिमसिष्पादिसिक्खा च पच्छा पवत्तमानानं सिप्पादिकिरियानं । 
कम्मं ॒रूपस्स सभावविरुद्रो पच्चयो, खीरादीनि च दधिआदीनं । आखोको चक्खुविञ्नाणस्स 
किचचविरुद्धो, गुव्छदयो च आसवादीनं । चक्ुरूपादयो पन चक्खुविञ्जाणादीनं ठानाविरुद्धा 


=... नीतार्थनेयार्थोपदेरो । १५२ 


पञ्चया । पुरिमजवनादयो पच्छिमजवनादीनं सभावाविरुद्धा किञ्ाचिरुद्धा च । यथा च विरुद्धा 
विरुद्धा पच्या सिद्धा, एवं सदिसासदिसा पि । सदिसमेव हि उतुआदारसंखातं रूपं रूपस्स 
पचचयो, सालिवीजादीनि सालिफखादीनं । असदिसं पि रूपं अरूपस्स, अरूपं च रूपरस पञ्चयो 
होति, गोखोमाविखोमविसाणदधितिखपिट्रादीनि च दुव्वासरभूतनकादीनं । येसं च धम्मानं ते 
विरद्धाविरुद्धसदिसासदिसा पञ्चया, न ते धम्मा तेसं धम्मानं षिपाका एव । इति अय अविज्ला 
विपाकवसेन एकन्तानिटफलटा सभाववसेन सावज्ना पि समाना सव्वेसं पि एतेसं पुञ्नाभिसंखारा- 
दीनं यथानुरूपं ठानकिच्चसभावविरुद्धाविरुद्धपच्चयवसेन सदिसासदिसपञ्चयवसेन च पञच्चयो होतीति 
वेदितव्वा । सो च अस्सा पच्यभावषो यस्स हि दुक्खादिसु अविज्नासंखातं अञ्जाणे अप्पहीनं 
होति, सो दुक्खे ताव पुव्वन्तादिसु च अञ्जाणेन संसारटुक्ख सुखसञ्जाय गहेत्वा तस्स हेतुभूते 
तिविघे पि संखारे आरभतीति आदिना नयेन वुत्तो एव ॥ 
विसुद्धिमग्ग-१७. 
३. नीतार्थनेयार्थोपदेरो । 

अस्तीति शाश्तग्राहो नास्तीद्युच्छेददरेनम्‌ । 

तस्मादस्िखनास्ित्वे नाश्रीयेत विचक्षणः ।॥ १० ॥ 

,  .यत्खभावेनास्तीत्युच्यते खभावस्यानपायित्वान्न तत्कदा चिन्नास्तीति, एवं भावस्या सित्वा- 
भ्युपगमे सति शाश्वतददीनमापव्यते । पूर्वं च वर्तमानावस्थायां भावस्वरूपमभ्युपेयदानीं तद्धिनष्टला- 
ननास्तीति पश्चादभ्युपगच्छत उच्छेददशेनं प्रसज्यते । यस्य तु भावस्वभाव एव नोपपद्यते, न तस्य 
शाश्वतोच्छेददरोनप्रसङ्खो भावस्वभावानुपटम्मात्‌ ॥ 

ननु च भावानां सखभावो नास्तीयम्युपगच्छतो मा भूद्धावदरनाभावाच्छाश्चतदशेनम्‌ , 
उच्छेदददीनं तु नियतं प्रसज्यत इति । नैवमभावददनं भवति । यो हि पूर्वं भावस्वभावमभ्युपेय 
पश्चात्तननिव्रृत्तिमारुम्बते, तस्य पूर्वोपटब्धस्भावापवादात्‌ स्यादभावदशेनम्‌ । यस्तु तेमिरिकोप- 
ब्धकेरोष्विव वितैमिरिको न किंविदुपलमभते, स नास्तीति रुवन्‌ किंचिन्नास्तीति ब्रूयासप्रतिषेध्याभावात्‌। 
विपयैस्तानां तु मिथ्याभिनिवेशानिवत्यर्थमतेमिरिका इव वयं नूमो न सन्ति सर्वभावा इति । न 
चैवं ब्रुवतामस्माकं परहितव्यापारपरायणानासुच्छेद दशेनप्रसङ्गः । यथोक्तं सूत्र-यो हि भगवन्‌ पूर 
राग्द्रेषमोहभावाभ्युपगमं कृत्वा पश्चान्न सन्ति रागद्रेषमोहमावा इति तवीति, स भगवन्‌ बे नास्तिको 
भवतीति विस्तरः ॥ 

यस्तु परतच्नचित्तचेत्तवस्तुमा्रमभ्युपेलय तस्य परिकलत्पितस्वभावाभावादस्तित्वद्दोनं परिहरति, 
संङकेशव्यवदाननिवन्धनस्य च परतन्रवस्तुमात्रसद्धावान्नासित्वददोन परिहरति, तस्य परिकस्पितस्या- 
वियमानलात्परतन्रस्य च विद्यमानत्वाद सित्वनास्तित्वद रेनद्रयस्याप्युपनिपाताद्ुतोऽन्तद्वयपरिहारः ! 
हेतुभरययजनितस्य च सस्भावेनायुक्तत्वप्रतिपादनादयुक्तमेवास्य व्याख्यानम्‌ । तदेवं मध्यमकदरने 
एवास्तिलना सिल्द्वयद्दीनस्याप्रसङ्गो न विज्ञानवादिदीनादिष्विति विज्ञेयम्‌ । अत॒ एवोक्तमाय- 


रलावल्याम्‌- 
बौद्धा-२० 


१५५४ वोद्धागमा्थसंम्रहः [ ३. ३- 


ससांख्योट्क्यनिग्रन्थपुद्ररस्छन्धवादिनम्‌ । 
प्रच्छ खोकं यदि वद्लयसिनास्तिन्यतिक्रमम्‌ ॥ 
धर्मयोतकमियस्मादस्िनास्िव्यतिक्रमम्‌ । 
विद्धि गम्भीरमिव्युक्तं बुद्धानां शासनामृतम्‌ ॥ इति । 
तथाविधविनेयजनवोधानुरोधात्त परमार्थदरनस्योपायभूतत्वाननेयार्थत्वेन भगवता महाकरुणा- 
परतन्रतया विज्ञानादिवागे देशितः सांमितीयपुद्रखवाद वत्‌, न नीतार्थ इति विज्ञेयम्‌ । यथोक्तमार्य- 
समाधिराजभदट्रारके- 
नीतार्थसूत्रान्तविरोष जानति यथोपदिष्ट सुगतेन शल्यता । 
यस्मिन्पुनः पुद्रट सच परुषो नेयाथंतो जानति सर्वधमीन्‌ ।। इति । 
एतच्चायाक्षयमतििर्देरादिषु विस्तरेण बोद्धव्यमिति । भावाभावदरीनद्रयप्रसङ्गो यावन्ताव- 


त्सं सार इलयवेय म॒म्॒चभिरेतदरनदढयनिरासेन सद्िर्मध्यमा प्रतिपद्‌ मावनीया यथावदिति ॥ 
अध्वरमकराञश्च-प्रसन्रपदा-- १५. 


४. (अ ) संत्रतिसदयं परमार्थस्य च । 
द्रे सये समुपाभ्रिल बुद्धानां धर्मदेशना । 
खोकसंवृतिसखदयं च सयं च परमार्थतः ॥ ८ ॥ 
इह हि भगवतां बुद्धानां सलद्रयमाश्रिय धर्मदेशना प्रवर्तंते । कतमत्सलयद्रयम्‌ ! छोकसंवृति- 
सलं च परमार्थसलय च । तत्र- | 
स्कन्धात्मा रोक आख्यातस्तत्र खोको हि निश्चितः । 
इति वचनासच्र न्धानुपादाय भ्रज्ञप्यमानः पुद्ररो खोक इत्युच्यते। समन्ताद्ररणं संवृतिः । 
अज्ञाने हि समन्तात्सर्वपदार्थतच्वावच्छाद नात्संवरृतिरि्युच्यते । परस्परसंभवनं वा संव्रृतिरन्योन्य- 
समाश्रयेणेयर्थः । अथवा संवृतिः संकेतो खोकव्यवहार इयर्थः । स वचाभिधानाभिधेयज्ञानज्ञेयादि- 
क्षणः । छोके संव्रतिर्छोकसंव्ृतिः । किं पुनररोकसंवरतिरप्यस्ि यत एवं षिरिष्यते छोकसंव्रतिरिति ? 
यथावसितपदाथोनुवाद एषः, नात्रैषा चिन्तावतरति । अथवा तिमिरकामलाशयुपहतेन्दरियविपरीत- 
द्द्नावस्थानास्तऽखोकास्तेपां या संवृतिरसावरोकसंबृतिः । अतो विरिष्यते छखोकसंव्रतिरिति । 
एतच्च मध्यमकावतारे विस्तरेणोक्तं ततो वेदितव्यम्‌ । खोकसंबूया सयं रोकसंवरृतिसलयम्‌ । सर्व 
एवायमभिधानाभिषेयज्ञानज्ञेयादिव्यबहारोऽरोपो टोकसंव्रतिसयमिल्युच्यते । न हि परमार्थत एते 
व्यवहाराः संभवन्ति । तत्र हि- 
निवृत्तमभिधातन्यं निवृत्ते चित्तगोचरे । 
अनुखन्नानिरद्धा हि निबीणमिव धर्मता ॥ 
इति कृत्वा कुतस्तत्र परमार्थं वाचां प्रवृत्तिः कुतो वा ज्ञानस्य ? स हि परमार्थोऽपरम्रययः 
रान्तः प्रयात्मवेयः आयौणां सर्वप्रपच्चातीतः । स नोपदिदयते न चापि ज्ञायते । उक्तं हि पूर्वम्‌- 


-३. ५ 1 शंच्तिसत्यं परमार्थस्य च । १८५८ 


अपरमप्रययं सान्तं प्रपव्चैरप्रपश्ितम्‌ । 
निर्विकल्पमनानार्थमेतत्तत्त्वस्य ठक्षणम्‌ ॥ इति । 


परमथ्चासावर्थश्चेति परमार्थः । तदेव सलं परमार्थसलयम्‌ । अनयोश्च सलययोविंभागो 
विस्तरेण मध्यमकावतारादवसेयः । तदेतत्सयद्रयमाश्रिय बुद्धानां भगवतां धर्मदेशना प्रवतंते । एवं 
व्यवसिते देशनाक्रमे- 


येऽनयोम विजानन्ति विभागं सलययो्रेयोः । 
ते तच्वं न विजामन्ति गम्मीरं बुद्धशासने ॥ ९ ॥ 


अच्राह-यदि तर्हि परमार्थो निष्परपच्चस्वभावः, स एवास्तु, तत्किमनया अपरया स्कन्धधात्वाः 
यतना्थसलयप्रतीयसमुत्पादादिदेशनया प्रयोजनमपरमाथया १ अतच्ं हि परियाज्यम्‌ । यच्च परिलयाज्यं 
किं तेनोपदिष्टेन ? उच्यते । सल्मेतदेवम्‌ । किं तु छोकिकं व्यवहारमनभ्युपगस्य अभिधानाभिषेय- 
्ञानज्ञेयादिलश्चणमराक्य एव परमार्थो देरयितुम्‌, अदेदितश्च न शक्योऽधिगन्तुम्‌, अनधिगम्य 
च परमार्थं न शक्यं निबीणमधिगन्तुमिति प्रतिपादयन्नाद- 


ठयवहारमनाभिलय परमार्थो न देडयते । 
परमार्थमनागम्य निर्वाण नाधिगम्यते ।॥ १० ॥ इति । 


तस्मान्निवीणाधिगमोपायत्वादवङ्यमेव यथावस्िता संव्रृतिरादावेवाभ्युपेया भाजनमिव 
सङिखा्थिनेति ॥ 


मध्यमकद्ाख्-प्रसन्नपदा-२४ 


५. (आ ) संव्रतिसयं परमा्थंसलय च । 


संवृतिः परमार्थश्च सलयद्रयमिदं मतम्‌ । 
ुद्धेरगोचरस्तन्तं बुद्धिः संदृतिरुच्यते । २ ॥ 


संन्नियते आन्रियते यथामूतपरिज्ञानं स्वभावावरणादावरृम्रकाशनाच्चानयेति संवृतिः । अविद्या 
मोषो विपर्यास इति पर्यायाः । अविद्या हि असस्पदार्थस्वरूपारोपिका सभावदरोनावरणास्मिका 
च सती संदरतिरुपपदयते । यदुक्तमायशािस्तम्वसूत्रे पुनरपरं तच्वेऽपरतिपत्तिर्भिथ्याप्रतिपत्तिरज्ञान- 


| ® देति 


मवि । उक्तं च~ 


अभूतं ख्यापययथं भूतमावरृत्य वतते । 
अविद्या जायमानैव कामखातङ्कवृत्तिवत्‌ ।। इति । 


तदु पदुर्दितं च प्रतीलयसमुत्पन्नं वस्तुरूपं संवृतिरुच्यते । तदेव लोकसंवृतिसयमिलयभिधीयते 
लोकस्यैव संदा तत्सयमिति कृत्वा । यदुक्तं मध्यमकावतारे ( ६. २८ ) 


१५६ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ५- 


मोहः स्वभावावरणाद्धि संबृतिः 
सद्यं तया ख्याति यदेव कृत्रिमम्‌ । 
जगाद्‌ तस्संव्रतिसयमियसो 
मुनिः पदार्थं कृतकं च संवृतिम्‌ ॥ इति । 
सा च संवतिरद्विविधा खोकत एव । तथ्यसंवरतिर्मिभ्यासंवृतिश्चेति । तथाहि-किंचिसतीयजातं 
नीखादिकं वस्तुरूपमदोषवदिद्दियैरुपर्ब्धं खोकत एव सलयम्‌ । मायामरीचिप्रतिविम्बादिषु प्रतीय- 
समुपजातमपि दोषवदिन्धियोपटब्धं यथासं तीर्थिकसिद्धान्तपरिकसि्पितं च खोकत एव मिथ्या । 
तदुक्तं मध्यमकावतारे (६. २५ )- 


विनोपघातेन यदिन्दरियाणां 
षण्णामपि प्राह्यमवेति रोकः । 
सट हि तद्णोकत एव रोषं 
विकल्पितं खोकत एव मिथ्या ॥ इति । 
एतत्तदुभयमपि सम्यग्दृशामाया णां मृषा, परमार्थद शायां संवृतिसयालीकत्वात्‌ । एतत्समनन्तर- 
मेवोपपच्या प्रतिपादयिष्यामः । तस्मादवियावतां वस्तुखभावो न प्रतिभासत इति ॥ 
परम उत्तमोऽर्थः परमार्थः । अछ्रत्रिमं वस्तुरूपं यद्भिगमात्सवौव्रतिवासनानुसंधिङ्केरप्रहाणं 
भवति । सर्वधर्माणां निःस्वभावता । शून्यता तथता भूतकोरिः धर्मधातुरियादिपयायाः । सर्वस्य 
हि प्रतीयसमुयन्नस्य पदार्थस्य निःस्वभावता पारमार्थिकं रूपम्‌ । यथाप्रतिभासं साबृतस्यानुपपन्नस्वात्‌। 
तथाहि न ताबदयथापरिदरयमानरूपेण ससस्वभावो भावः, तस्योत्तरकारमनवस्थानात्‌, स्वभावस्य च 
सर्वदा अनागन्तुकतया अविचजितरूपत्वात्‌ । यो हि यस्य स्वभावः स कथं कदाचिदपि निवर्तेत ! 
अन्यथा तस्य खभावताहानिप्रसङ्गान्निःखभावतेव स्यात्‌ । नापि स उत्पद्यमानः सत्खरूपेण कुतश्ि- 
दागच्छति, निरुध्यमानो वा कचित्संनिचयं गच्छति । अपि तु हेतुप्रययसामग्र प्रतीय मायावदुतप- 
दयते, तद्रैकल्यतो निरुध्यते च । हेतुप्रययसामग्रीं प्रतीय जातस्य परायत्तात्मखाभस्य प्रतिविम्बस्येव 
कृतः सत्स्वभावता 


न च कस्यचिस्पदार्थस्य परमार्थतो हेतुप्रययसामग्रीतः समुत्पत्तिः संभवति, तस्या अप्यपर- 
सामभ्रीजनितात्मतया परायत्तात्मखाभाया निःसभावत्वात्‌ । एवमन्यस्याः पूर्वपूवोयाः स्वस्वकारण- 
सामम्रीजन्यतया निःसखमभावता द्रष्टव्या । इत्थं कारणाचुरूपं कायंमिच्छता कथं निः खमभावात्सर्ख- 
भावस्योत्पत्तिरभ्युपेतव्या † यद्क््यति-- 


क ~ 


मायया निर्भितं यच्च हेतुभये निर्मितम्‌ । 

आयाति तक्छुतः कुत्र याति चेति निरूप्यताम्‌ ॥ 
यदन्यसंनिधानेन दृष्टं न तदभावतः । 

प्रतिबिम्बसमे तस्मिन्‌ ्रत्रिमे सलयता कथम्‌ । इति । 


-३. ५] संवतिसखलयं परमार्थस्य च । १५७ 
उक्त च- 
यः प्रययेजोयति स ह्यजातो 
न तस्य उत्पादु सभावतोऽसि । 
यः प्रययाधीनु स शून्य उक्तो 
यः रान्यतां जानति सोऽप्रमन्तः । इति । 
इति रान्येभ्य एव शल्या धमोः प्रभवन्ति धर्मभ्य इति । ... तस्मास्सप्रमायाप्रतिविम्वादि- 
वदिदंग्रययतामात्रमेव अविचारमनोहरमस्तु, किमिद सर्वदुःखहेतुना भावाभिनिवेदोन प्रयोजनम्‌ । 
अत इदमर्थ॑स्य तत्तवम्‌- 
निःसभावा अमी भावास्तच्वतः स्वपरोदिताः 
एकानेकस्वभावेन वियोगासरतिनिम्बवत्‌ ॥ 
एवं निःसखभावतैव सर्वभावानां निजं पारमार्थिकं रूपमवतिष्ठते । तदेव प्रधानपुरुषाथंतया 
परमार्थं उत्कृष्ट प्रयोजनमभिधीयते ॥ 
अघ्रापि नाभिनिवेष्टव्यम्‌ । अन्यथा भावाभिनिवेरो वा शान्यताभिनिवेशो वा इति न 
कश्चिद्विशेषः । उभयोरपि कस्पनात्मकतया सांवरतत्वात्‌ । न चाभावस्य कद्पितस्वभावतया किंचि- 
त्खवरूपमस्ि । न च भावनिवत्तिरूपोऽभावो निवृत्तर्निःसखभावत्वात्‌ । यदि च भावस्यैव कथित्‌ 
खमभावः स्यात्तदा त्प्रतिपेधात्मा अभावोऽपि स्यात्‌ । भावस्य तु स्वभावो नास्तीति प्रतिपादितमेव । 
अतो न मावनिवृत्तिरूपोऽमावो नाम कथित्‌ । न च भावामावयोरुक्तक्रमेणासच्वे प्रतिपादिते 
तदुभयसंकीणीत्मता संभवति, उभयग्रतिषेधस्वभावता वा । भावविकल्पस्येव सकरविकस्य- 
निबन्धनतात्तस्मिननिराकृते सर्वं एवामी एकगप्रहारेण निरस्ता भवन्तीति । तस्मात्‌- 


न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 


किंचिदभिनिवे्विषयतया मन्तव्यम्‌ । तदुक्तमायेग्रज्ञापारमितायाम्‌-सुभूतिराह । इदायुष्मन्‌ 
शारद्रतीपुत्र बोधिसच्वयानिकः कुपुत्रो बा कुलदुहिता वा अनुपायज्शो रूपं शल्यमिति प्रजानाति, 
सङ्गः । वेदनां शुन्यामिति संजानाति, सङ्गः । संज्ञां शन्यामिति संजानाति; सङ्गः । संस्कारान्‌ 
शल्यानिति संजानाति, सङ्गः । विज्ञानं शल्यमिति संजानाति, सङ्गः । एवं चक्षुः श्रोत्रं घ्राण जहा 
कायो मनः । यावत्सर्वधर्मुन्यतां शुल्यामिति संजानाति, सङ्गः । इति विस्तरः । उक्तं च- 
सर्वसंकल्पहानाय शाल्यताम्रतदेदाना । 
यश्च तस्यामपि भ्राहस्वयासाववसादितः । इति । 
न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयास्मकम्‌ । 
चतुष्कोरिविनिर्युक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः । इति । 
एवं चतुष्कोटिविनिभुक्तमादिशान्तमनुतपन्ननिरुद्धाचच्छेदाशाधतादिस्वभावतया निःप्रपच्चतवा- 
दाकारवदासङ्गानामनास्पदमशेषं विश्वयुत्परयाम इति ॥ 


८८ वौद्धागमार्थसंग्रदः [ ३. ५- 


सलयद्रयमिदं मतमिति । किं तत्‌ ? संवृतिः परमार्थश्चेति प्श्चाद्योजनीयम्‌ । भूतमियं नाह्मणी; 
आबपनमियं मृष्टिकेति यथा ॥ संब्तिरेकं सदयमविपरीतं, परमार्थ्चापरं सलयमिति । चकारः सयता- 
मात्रेण तुल्यवर्तां समुच्चिनोति । तत्र संवृतिसलयमवितथं रूपं छोकस्य, परमाथंसयं च सय 
मविसंबादकं तत्वमायौणामिति विरोपः । इत्थं विरेपोपदशैनार्थोऽपि युक्तश्चकारः । एतदुक्तं भवति- 
स्वं एवामी आध्यासिका वाद्याश्च भावाः सखमावद्वयमाविधरतः समुपजायन्ते, यदुत सावत 
पारमार्थिकं च । तत्रैकमविद्यातिमिरावृतवुद्धिकोचनानामभूतार्थदर्शिनां प्रथग्जनानां मृषादशेन- 
विषयतया समादरितात्ससत्ताकम्‌ । अन्यस्रविचयाञ्जनशखाकोद्धातिताविदयापटर्सम्यग्ज्ञाननयनानां 
तत्त्वविदामायोणां सम्यग्द्रनविषयतयोपस्ितसवरूपम्‌ । तदेतत्खभावट्रयं सर्वे पदाथ धारयन्ति । 
अनयोश्च स्वभावयोग्रेषाद्रां वाछिशानां यो विषयस्तत्संवृतिसलयम्‌ । यश्च सम्यग्दशामधिगततच्वानां 
विपयस्तत्परमा्थंसलयमिति व्यवसा राखविदाम्‌ । यदाह ( मध्यमकावतारे €. २३)- 


सम्यग्मृषादरेनख्व्धभावं 
रूपद्वयं बिभ्रति स्वभावाः । 
सम्यग्दश्चां यो विषयः स त्त्व 
मृषाट शां संव्रतिसयमुक्तम्‌ ।॥ इति । 


इति द्योः समुदायो द्वयमिति युज्यते । मतमिति संमतमभिमतम्‌ । केषाम्‌ ( प्रहीणावरण- 
धियां बुद्धानां भगवतां तन्मागोनुयायिनामायैश्रावकप्रयेकबुद्धवोधि सत्वानां च । इदमेव सयद्रय 
नान्यत्सलयमस्तीति अवधारणार्थाऽपि युज्यते चकारः ¦ यदाह- 


दे सये समुपाश्रय बुद्धानां धर्मदेशना । ` 
छोकसंवृतिसय च सयं च परमार्थतः ॥ इति । 
पितापुत्रसमागमे चोक्तम्‌- 


सलय इमे दुवि टोकविदूनां 
दिष्ट खयं अश्चुणित्व परेषाम्‌ । 
संतरति या च तथा परमार्थो 
सत्यु न सिध्यति किं च तृतीयु ॥ इति । 


ध 


ननु चलायौयेसलयानि दुःखसमुदयनिरोधमागढक्षणान्यभिधर्मे कथितानि भगवता, तत्कथं दे 
एव सये इति ? सलयम्‌ । किं तर्हिं वेनेयजनानुरयवशादेते द्वे एव चत्वारि कृत्वा कथितानि । 
अमीषां द्योरेवान्तमोवात्‌ । तथा हि दुःखसमुदयमागंसलयानि संव्रतिस्वभावतया संव्रतिसयेऽन्त- 
मैवन्ति । निरोधसयं तु परमार्थसये इति न कथिद्विरोधः ॥ 

स्यादेतत्‌-संबृतिरविद्योपदर्दितारमतया अभूतसमारोपसरूपत्वाद्विचाराच्छतसो विशीयैमाणापि 
कथं सलयमिति । एतदपि सलयम्‌ । किं तु रोकाध्यवसायतः संव्रृतिसलयमिव्थुच्यते । रोक एव हि 


-३. ५ 1 संचतिसत्यं परमार्थसत्यं च। ९५९ 


संवृतिसतयमिह प्रतिपन्नः । तदनुबरृत्त्या भगवद्धिरपि तथेवानपेक्षिततच्तवार्थिभिः संवृतिसलयमुच्यते । 
अत एव लछोकसंव्रृतिसलयं चेति शासख्रऽपि विटोष उक्त आचा्यैपादैः । वस्तुतस्तु परमार्थं एवेकं सलयम्‌ , 
अतो न काचिरश्चतिरिति । यथोक्तं भगवता-एकमेव भिक्षवः परमं सयं यदुताप्रमोपघमं निवोणम्‌ , 


सर्वसंस्काराश्च मृषा मोपधमोणः इति ॥ 


सलयद्रयमिदयुक्तम । तत्राविद्योपष्ुतचेतसां ततसखभावतया संवृतिसयमिति प्रतीतम । परमाथं- 
सलं तु न ज्ञायते कीटक्‌ किंस्वभावं किंलक्चषणमिति। अतो वक्तव्यं तरंसखरूपमिति । अत आह-वुद्धेरगोचर- 
स्तत्वमिति। बुद्धः सर्वज्ञानानाम्‌ । समतिक्रान्तसर्वज्ञानविषयत्वाद गोचरः, अविषयः । केनचिसकारेण 
तत्सर्वबुद्धिविषयीकलुं न शक्यत इति यावत्‌ । इति कथं तत्खरूपं प्रतिपादयितुं शक्यम्‌ { तथा हि 
सर्वग्रपञ्चविनिमृक्तस्वभावं परमार्थसलयतच्वम्‌ । अतः सर्वोपाधिद्यून्यलात्कथं कयाचित्कल्पनया 
परयेत ! कल्पनासमतिक्रान्तसरूपं च रब्दानामविषयः । विकर्पजन्मानो हि शब्दाः, विकत्पधिया- 
मविषये न प्रवर्तितुमुत्सहन्ते । तस्मात्सकटविकत्पाभिखापविकटलादनारोपितमसांवृतमनमिराप्य 
परमार्थतत्त्वं कथमिव प्रतिपादयितुं शक्यते ? तथापि भाजनश्रोवृजनानुप्रहाथं संवृया निदशेनेनोप- 


दशनेन किंचिद्भिधीयते ॥ 


यथा तिमिरप्रमावात्तेमिरिकः सर्वमाकादादेशं केरोण्डुकमण्डितमितस्ततो मुख ॒विक्षिपन्नपि 
परयति । तथा कुर्वन्तमवेयतिमिरिकः किमयं करोतीति तस्समीपमुपसय तदुपरन्धकेशप्रणिहित- 
खछोचनोऽपि न केशाछरृतिमुपरूभते, नापि तत्केशाधिकरणान्‌ भावाभावादिविदोषान्‌ परिकल्पयति । 
यदा पुनरसौ तैमिरिकः अतेमिरिकाय स्वाभिप्रायं प्रकाशयति केरानिह परयामीति, तदा तद्टिकल्पा- 
पसारणाय तस्मे यथाभूतमसौ त्रवीति-नात्र केशाः सन्तीति तैमिरिकोपटव्धानुरोषेन प्रतिषेधपरमेव 
वचनमाह । न च तेन तथा प्रतिपादयतापि कस्यचिसरतिपेधः कृतो भवति विधानं वा । तच्च 
केशानां तत्तवं यदतेमिरिकः परयति, न तत्तेमिरिकः । एवमविद्यातिमिरोपघातादतच्वदरो बाटा 
यदेतस्स्कन्धधात्रायतनादिसरूपमुपटभन्ते, तदेषां संवृतं रूपम्‌ । तानेव स्कन्धादीन्‌ येन स्वभावेन 
निरस्तसमस्ता विद्यावासना बुद्धा भगवन्तः पदयन्ति अतैमिरिकोपरन्धकेशददेनन्यायेन, तदेषां 
परमा्थंसलयम्‌ । यदाह राखवित्‌ ( मध्यमकावतारे ६. २९)- 


विकल्पितं यत्तिमिरप्रभावा- 
त्केरादिरूपं वितथं तदेव । 

येनात्मना परयति शुद्धरष्ि- 
स्तत्तस्वमियेवमिहाप्यवेहि ॥ इति । 


इति परमार्थतोऽवाच्यमपि परमार्थत दृ्टान्तद्रारेण संवृतिमुपादाय कथंचित्कथितम्‌ । न 
तु तददोषसावतन्यवदहारविरहितस्वभावं वस्तुतो वक्तं शक्यत इति । यदुक्तम्‌- 
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अनक्षरस्य धर्मस्य श्रुतिः का देशना च का। 
प्रयते देदयते चार्थः समारोपादनक्षरः ॥ इति । 
तस्माद्‌ व्यबहारसय एव खित्वा परमार्थो देरयते, परमार्थदेशनावगमाञ्च परमाथाधिगमो 
भवति तस्या स्तदुपायत्वात्‌ । यदुक्तम्‌ ( मध्यमकावतारे £. ८०)- 
उपाथभूतं व्यवहारसयमुपेयभूतं परमाथंसलयम्‌ ।। इति । 
यदुक्तं राखे- 
ठ्यवदहारमनाश्रिय परमार्था न द्यते । 
परमार्थमनागम्य निबौणं नाधिगम्यते ॥ इति । 
एवं परमार्थदेशनोपायभूता संवृतिः, परमाथाधिगमश्चोपेयभूत इति । अन्यथा तस्य देशयितु- 
मशक्यत्वात्‌ । नु च तथाविधमपि तथाविधवुद्धिविषयः परमार्थतः किं न मवतीयाद-बुद्धिः 
संबृतिरुच्यत इति । सबौ हि वुद्धिराटम्बननिराखम्बनतया विकल्पस्वभावा । विकल्पश्च सर्व एवा- 
विद्यास्भावः, अवस्तु्राहित्ात्‌ । यदाह- 
विकर्पः खयमेवायमविध्यारूपतां गतः ॥ इति । 
अविद्या च संतरति; । इति नैव काचिद्‌ बुद्धिः पारमार्थिकरूपत्राहिणी परमार्थतो युञ्यते । 
अन्यथा सावरृतुद्धिमाह्यतया परमार्थरूपतेव तस्य हीयेत । परमार्थस्य वस्तुतः सांवृतज्ञानाविषयत्वात्‌। 
तत्र चेदमुक्तं भगवता आ्यसलयद्वयावतारे- 
यदि हि देवपुचरः परमार्थतः परमार्थसलयं कायवाड्नसां विपयतामुपगच्छेत्‌, न तस्परमार्थ- 
सलयमिति संख्यां गच्छेत्‌, संवृतिसलयमेव तद्धवेत्‌ । अपि तु देवपुत्र परमार्थसलयं सर्वव्यवहार- 
समतिक्रान्तम्‌ , निर्विदोषम्‌ , असमुत्पन्नम्‌, अनिरोधम्‌ , अभिषघेयाभिधानज्ञेयज्ञानविगतं याबत्सवौकार- 
वरोपेतसर्वज्ञज्ञानविषयभावसमतिकरान्तं परमार्थसलयमिति विस्तरः ॥ 
अत एव तद्विषयः सर्वकल्पनानाम्‌, यद्धाबाभावसरपरमावसलया सयशाश्वतोच्छेदनिदयानिदय- 
सुखदुःखलुच्यञुच्यात्मा नाः्मरान्यासुन्य लक्ष्यटक्षणेकखान्यत्वोत्पादनिरोधादयो विरोषास्तस्य न 
संभवन्ति । अमीषां सांवृतधर्मसात्‌ । एतदुक्तं भगवता पितापुत्रसमागमे- 
एतावञचैव ज्ञेयं यदुत संवृतिः परमार्थश्च । तच्च भगवता सन्यतः सुदृष्टं सुविदितं सुसाक्ष- 
त्कृतम्‌ । तेन सर्वज्ञ इत्युच्यते । तत्र संव्रतिर्छोकम्रचारतस्तथागतेन दृष्टा । यः पुनः परमार्थः 
सोऽनभिखाप्यः, अनाज्ञेयः, अपरिज्ञेयः, अविज्ञेयः, अदेरितः, अप्रकारितः, याबद्क्रियः, अकरणः, 
यावन्न छाभो नाखाभो न दुखं न दुभ्खं न यदो नायदो न रूपं नारूपमियादि ॥ 
इति प्रयक्तमितसमस्तसावृतवस्तुविदोषोपाधि विविक्तमुक्तमनन्तवस्तुविस्तरव्यापिज्ञानारोकाव- 
भासितान्तरात्मना भगवता परमार्थसलयमिति । तदेतदायोणामेव स्वसंबिदितस्वभावतया प्र्यात्मवेयम्‌ । 
अतस्तदेवात्र प्रमाणम्‌ । संव्रतिसयं तु खोकन्यवहारमाश्रिय प्रकारितम्‌ । तदेवं यथावद्धिभागतः 
सदयद्वयपरिज्ञानादविपरीतो धम॑प्रविचय उपजायते ॥ 
बोधिचयौवतारपञ्ञिका-९ 
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दे. अग्याकतानि वत्थूनि । 
| चूलमार्ंक्यसुत्तं | 

एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
अथ खो आयस्मतो माद्धक्यपुत्तस्स रहोगतस्स परिसष्टीनस्स एवं चेतसो परिवितक्ो उदपादि- 
यानिमानि दिद्टिगतानि भगवता अव्याकतानि रठपितानि पटिक्िखित्तानि-सस्सतो लोको इति पि, 
असस्सतो खोको इति पि, अन्तवा खोको इति पि, अनन्तवा खोको इति पि, तं जीवं तं सरीरं 
इति पि, अञ्च जीवं अञ्च सरीरं इति पि, टोति तथागतो परं मरणा इति पि, न होति तथागतो 
परं मरणा इति पि, होति च न च होति तथागतो परं मरणा इति पि, नेव होति न न होति तथागतो 
परं भरणा इति पि, तानि मे भगवा न व्याकरोति । यानि मे भगवा न व्याकरोति त से न सचति, 
तं मे न खमति । सोऽदं भगवन्तं उपसंकमित्वा एतमत्थं पुच्छिस्तामि । सचे मे भगवा व्याकरि- 
स्सति-सस्सतो छोको ति वा...... परं मरणा ति वा, एवां भगवति बरह्मचरियं चरिस्सामि । नो 
चे मे भगवा व्याकरिस्सति, . . . एवाहं सिक्खं पचक्खाय हीनायावत्तिस्सामीति ॥ 

अथ खो आयस्मा मादधक्यपुत्तो सायण्ड समयं पटिसङ्काना बुदितो येन भगवा तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्या भगवन्तं अभिवादेखा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा माट्ुंक्यपुत्तो 
भगवन्तं एतदबोच-ईइध म्ह भन्ते रहोगतस्स परिसष्टीनस्स एवं चेतसो परिवितक्ो उदपादि- 


यानिमानि दिह्टिगतानि भगवता अव्याकतानि ठपितानि परिक्खित्तानि. . . . . हीनायावत्तिस्सामीति । 
सचे भगवा जानाति सस्ती छोको ति, सस्सतो खोको ति मे मगवा व्याकरोतु,... . -. असस्सतो 


लोको ति मे भगवा व्याकरोतु । नो चे भगवा जानाति, . . -अजानतो खो अपस्सतो एतदेव उजुकं 
होति यदिदं न जानामि न पस्सामीति ॥ 

किं नु ताह माद्ुंक्यपुत्त एवं अवच-एहि तं माद्टुक्यपुत्त, मयि ब्रह्यचरिय चर, अहं ते 
व्याकरिस्सामि-सस्सतो रोको ति वा...न न दोति तथागतो परं मरणातिवां ति? नो हेतं भन्ते 
ति। स्वं वा पन म एवं अवच-अहं भन्ते भगवति ब्रह्मचरियं चरिस्सामि, भगवा मे व्याकरिस्सति 
सस्सतो लोको ति वा....-. परं मरणातिवा ति?नोदहेतं भन्ते ति। इति किर माुक्यपुत्त 
नवाहं तं वदामि-एहि सं मादुंक्यपुत्त मयि ब्रह्यचरियं चर, अदं ते व्याकरिस्सामि सस्सतो रोको 
तिवा...... परं मरणा वां ति। नपिकरिर मत्वं वदेसि-अहं भन्ते मगवति ब्रह्यचरियं चरिस्सामि, 
भगवा मे व्याकरिस्सति सस्सतो खछोको ति वा...परं मरणातिवा ति। एवं सन्ते मोघपुरिस को 
सन्तो कं पच्चाचिक््खसि ? यो खो माटक्यपुत्त एवं वदेय्य-न तावाह भगवति ब्रह्यचरियं चरिर्सामि, 
याव मे भगवा न व्याकरिस्सति सस्सतो छोको ति वा...परं मरणा ति वा ति, अव्याकतं एव तं 
मादटक्यपुत्त तथागतेन अस्स, अथ सो पुग्गखो कारं करेय्य । सय्यथापि माटुक्यपुत्त पुरिसो 
सष्टेन विद्धो अस्स सविसेन गाण्न्डपटेपनेन, तस्स मित्तामज्चा जातिसारोहिता भिसक्ंसलकन्त 


उपट्पेय्युं । सो एवं वदेय्य-न तावाह इमं सं आदरिस्सामि याव न तं पुरिसं जानामि येन'म्ि 
बोद्धा-२१ 
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विद्धो, खत्तियो वा ब्रह्मणो वा वेस्सो वा सुदो वाति। सो एवं बदेय्य-न तावाह इमं सं आहरि- 
स्सामि थाव न त पुरिसं जानामि येनःम्हि विद्धो, एवनामो एवगोत्तो ति वा ति सो एवं बदेय्य- 
न तावाह इमं स्ट आदहरिस्सामि याव न तं पुरिसं जानामि येन'म्हि विद्धो, दीघो वा रस्सो वा 
मच्छिमोवाति। सो एवं वदेय्य-न तावाहं...विद्धो काव्ो वा सामो वा मंगुरच्छविवा ति। 
सो एवं . . .विद्धो असुकस्मि गामे वा निगमे वा नगरे वाति । सो एं बदेय्य-न तावाह इमं सं 
आहरिस्सामि यावनतं धनुं जानामि येन'म्हि विद्धो यदिवा चापो यदिवा कोदण्डो ति। सो 
एवं...न तं जिय जानामि यायम्हि विद्धो यदि वा अकस्स यदिवा सण्टस्स यदि वा नहारुस्स 
यदि वा मरूवाय यदि वा खीरपण्णिनो ति। सो एवं...न तं कण्डं जानामि यदि वा कच्छं यदि 
वा रोपिमति। सो ..-कण्डं जानामि यस्स पत्तेहि वानितं यदिवा गिज्छस्स...कङ्कस्स. . . 
कुरुटस्स . . -मोरस् . . -सिथिर्हसुनो ति! सो. . -कण्डं जानामि यस्स नहारुना परिक्खित्तं यदि वा 
गवस्स. . महिसस्स . . -योरवस्स. . सेम्दारस्सा ति ¦! सो..-.-न तं सहं जानामि...यदि वा सहं 
„ -खुरप्पं . - . वेकण्ड . . . नाराचं . . - वच्छदन्तं. . .करवीरपत्तं ति । अञ्ातमेव तं माटटुंक्यपुत्त 
तेन पुरिसेन अस्स । अथ सो पुरिसो कारु करेय्य । एवमेव खो माटक्यपृत्त यो एवं वदेय्य-न 
तावाहं..-परं सरणा ति । अव्याकतं एव तं माटुक्यपुत्त तथागतेन अस्स, अथ सो पुरो 
कारु करेय्य ॥ 


सस्सतो खोको ति मादटुक्यपुत्त दिद्धिया सति ब्रह्यचरियवासो अभविस्सा ति एवं नो । 
असस्सतो छोको ति माद्ुक्यपुत्त दिद्धिया सति ब्रह्मचरियवासो अभविस्सा ति एवं पि नो । सर्सतो 
लोको ति माट्ुक्यपुत्त दिद्धिया सति, असस्सतो खोको ति वा दिद्टिया सति अस्थेव जाति, अस्थि 
अरि | ४ प १, (~ १ [स | 

जरा, अस्थि मरणे, सन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा, येसां दिदेव धम्मे निघातं 


पञ्व्यापेमि । अन्तवा छोको......--अनन्तवा रोको... ... तं जीवं तं सरीरं........ अज्जं जीवं 
अजञ्यं सरीरं... ..-होति तथागतो परं मरणा... ... न होति तथागतो परं मरणा... ... होति च 
न च होति तथागतो परं मरणा...... नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति दिद्िया सति 


अत्थेव जाति, अस्थि जरा, अत्थि मरणं, सन्ति सोकपरिदेवदुक्खरोमनस्मुपायासा येसां दिदेव 
धम्मे निघातं पञ्न्पेमि ॥ 


तस्मातिह माट्ुक्यपुत्त अव्याकतं च मे अव्याकततो धारेथ, व्याकतं च मे व्याकततो 
धारेथ । किं च माटुंक्यपुत्त मया अव्याकतं ? सस्सतो छोको ति माद्ुक्यपुत्त मया अव्याकतं, 
असस्सतो... . .. नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति मया अब्याकतं । कस्मा चेतं 
माद्ुक्यपुत्त मया अव्याकतं न हे'तं माटुक्यपुत्त अत्थसहितं नादि ब्रह्मचरियिकं, न निच्विदाय 
न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभिल्जाय न संवोधाय न मिव्वाणाय संवत्तति, तस्मा 
तं मया अब्याकतं । किं च माटुक्यपुत्त मया व्याकतं इदं दुक्खं ति,.........अयं दुक्खछसमुदयो 
...-अयं दुक्छनिरोधो . - -अयं दुक्खनिरोधगामिनी परिषदा ति मया व्याकतं । कस्मा चेतं 


-२. ७ ] अव्याकतानि वत्थूनि । १६३ 


माद्धक्यपुत्त मया व्याकतं १ एतं हि माल्ुंक्यपुत्त अस्थसंहितं, एतं आदि ब्रह्मचरियिकं, एतं निव्विदाय 
विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिजञ्जबाय संवोधाय निव्वाणाय संवत्तति, तस्मा मया व्याकतं । 
तस्मातिह माद्क्यपुत्त अव्याकतं च मे अव्याकततो धारेथ, व्याकतं च मे व्याकततो धारेथा ति॥ 


इदमवोच भगवा } अन्तमनो आयस्मा मांक्यपुत्तो भगवतो भासितं अभिनन्दीति ॥ 
मज्जिमनिकाय--- ९३ 


७. अन्याकतानि बत्थूनि । 


[ अग्गिवच्छगोत्तसुत्त |] 

एवं ॒मे सुतं । एकं समयं भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डकस्स आरामे । 
अथ खो वच्छगोत्तो परिव्वाजको येन मगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवता सद्धिं संमोदि । 
संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो वच्छगोत्तो 
परिव्वाजको भगवन्तं एतदबोच- 

किंनु खो मो गोतम सस्सतो लोको इदमेव सञ्च मोघमञ्व्पं ति एवदिद्धि भवं गोतमो ति ! 
न खो अहं वच्छ एवंदिद्धि । किं पन भो गोतम असस्सतो खोको इदमेव सच्च मोघमञ्जं ति एवं- 
दिद्धि भवं गोतमो तिन खो अहं बच्छ एवदिह्धि। किंनु खो भो गोतम अन्तवा खोको इदमेव 
सच मोघधमञ्जं ति एवंदिष्टि मवं गोतमो तिन खो अहं वच्छ एव॑दिद्टि) किं पन भो गोतम 
अनन्तवा लोको इदमेव सच्चं मोघमजञ्व्यं ति एवेदिद्धि मवं गोतमो ति? नखो अहं वच्छ एवं- 
दिद्धि।किंनुखो भो गोतम तं जीवं तं सरीरं इदमेव सच्च मोघमजञ्ञं ति एवंदिद्टि भवं गोतमो 
तिन खो अदं वच्छ एवंदिद्धि। किं पन भो मोतम अज्जं जीवं अञ्ञं सरीरं इदमेव स 
मोघमञ्बं ति एवंदिद्धि भवं गोतमो ति! न खो अदं वच्छ एवंषि्टि। किंनु खो भो गोत्तम होति 
तथागतो परं मरणा इदमेव सच्च मोघमञ्चं ति एवंदिद्ि भवं गोतमो ति?न खो अदं बच्छ एवं- 
दिद्धि। किं पन भो गोतम न होति तथागतो परं मरणा इदमेव सच्चं सोघमञ्जं ति एवंदिद्ि भवं 
गोतमो ति१न खो अहं वच्छ एवंदिद्धि। किनुखो भो गोतम होेतिच न च होति तथागतो परं 
मरणा इदमेव सञ्च मोधमञ्बं ति एवंदिद्टि भवं गोतमो ति ! न खो अहं वच्छ एवंदिद्धि। किं पन 
भो मोतम नेव होति नन होति तथागतो परं मरणा इदमेव सञ्च मोघमञ्य ति एवंदिद्टि भवं 
गोतमो ति! न खो अहं वच्छ एवंदिद्टि॥ 

किं चु खो भो गोतम-सरसतो छोको-इदमेव सच्चं मोधमञ्जं ति एवंदिद्टं समणो गोतमो 
ति इति पुद्रो समानो न खो अदं वच्छ एवंटिष्टि, सस्सतो खोको इदमेव स्च मोघमञ्ञं ति 
वदेसि । कि पन भो गोतम असस्सतो छोको .... अन्तवा टोको ....अनन्तवा छोको....तं जीवो तं 
सरीरं .....अञ्बं जीवं अञ्ज सरीरं... .होति तथागतो परं मरणा....न होति तथागतो परं मरणा... 
होति चन चदहोति तथागतो परं मरणा... नेव देति न न दोति तथागतो परं मरणा ... .मोघमजञ्ञं ति 
वदेसि । किं पन भव गोतमो आदीनवं संपस्समानो एवं इमानि खव्वसो दि दटटिगतानि अनुपगतो ति ! 
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सस्सतो खोको ति खो वच्छ दिद्टिगतमेतं दिद्टिगहनं दिद्धिकन्तारं दि द्विविसूकं दिद्धिविप्फ- 
न्दितं दिद्टिसंयोजनं सदुक्डं सविघातं सउपायासं सपरिव्छाहं न निच्विदाय न विरागाय न 
निरोधाय न उपसमाय न अभिज्ञाय न संबोधाय न निव्वाणाय संवत्तति । असस्सतो टखोको . . . 
अन्तवा . .. अनन्तवा ... तं जीवं तं सरीरं ... अञ्चो जीवो अञ्ज सरीरं... होति तथागतो 
... न होति तथागतो... नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति खो वच्छ दिद्टिगतमेतं 
...न निव्वाणाय संवत्तति । इमं खो अदं वच्छ आदीनवं संपस्समानो एव इमानि सव्बसो 
दिद्धिगतानि अनुपगतो ति । अस्थि पन भोतो गोतमस्स किंचि दिदटिगतं ति! दिद्धिगतं ति खो वच्छ 
अपनीतमेतं तथागतस्स । दिं हैतं वच्छ तथागतेन--इति रूपं, इति रूपस्स समुदयो, इति रूपस्स 
अत्थगमो; इति वेदना ... इति सञ्च... .. इति संखारा.. .इति वषिञ्याणं. . . विञ्जाणस्स 
अत्थंगमो ति । तस्मा तथागतो सव्वमञल्जितान सव्वमथितानं सव्बअदिंकारमर्भिकारमानानुसयानं 


~ 


खया विरागा निरोधा चागा पटिनिस्समगा अनुपादा षिमुत्तो ति वदामीति ॥ 


एवं विमुत्तचित्तो पन भो गोतम भिक्खु किं उपपज्नतीति { उपपज्ञतीति खो वच्छ न 
उपैति । तेन हि भो गोतम न उपपज्तीति ? न उपपज्जतीति खो वच्छ न उपेति । तेन हि भो गोतम 
उपपल्नति च न च उपपज्ञतीति  उपपल्नति च न च उपपज्नति इति खो वच्छ न उपेति । तेन हि 
भो गोतम नेव उपपञ्जति न न उपपजनतीति ? नेव उपपति न न उपपज्नति इति खो वच्छ न उपेति॥ 


एवं विमुत्तचित्तो पन भो गोतम भिक्स कुहं उपपज्ञतीति पुरो समानो ... न उपेतीति 
वदेसि । एत्थाहं भो गोतम अजञ्जाणमापादि, एत्थ संमोहमापादि, या पि मे एसा भोतो गोतमस्स 
पुरिमेन कथासह्वापमत्तन अह पसादमत्ता, सा पि मे एतरहि अन्तरहिता ति ॥ 


अट हि ते वच्छ अञ्याणाय अरु संमोहाय । गम्भीरो हि अय वच्छ धम्मो दुदसो 
दुरनुबोधो सन्तो पणीतो अतक्ावचरो निपुणो पण्डितवेदनियो । सो तया दुज्ञानो अञ्बदिद्टिकेन 
अञ्जखन्तिकेन अञ्जरुचिकेन अञ्जच्रयोगेन अञ्जथाचरियकेन । तेन हि वच्छ तं येवेत्थ 
पटिपुच्छिस्सामि, यथा ते खमेय्य तथा नं व्याकरेय्यासि । तं किं मञ्जसि वच्छ सचे ते पुरतो 
अग्मि जलेय्य, जानेय्यासि त्वं अयं मे पुरतो अगि जटतीति ? सचे मे मो गोतम पुरतो अगि 
जछेय्य, जनेय्याहं अयं मे पुरतो अग्मि जखतीति । सचे पन तं वच्छ एवं पुच्छेय्य-यो ते अयं 
पुरतो अग्गि जरति, अथं अगि किं परिञ्च जखतीति? एं पुटो त्वं वच्छ किं ति व्याकरेय्यासीति ! 
सचे म भो गोतम एवं पुच्छेय्य यो ते अय पुरतो अग्गि जति, अय अगि किं परिश्च जरतीति, 
एवं पुदो अदं मो गोतम एवं व्याकरेय्यं-यो मे अयं पुरतो अग्गि जरति, अयं अगि तिणकद्ु- 
पादानं परिच्च जटतीति । सचे ते बच्छ पुरतो सो अग्गि निव्वायेय्य, जानेय्यासि त्वं अयं मे पुरतो 
अमि निव्युतो ति? सचे मे भो गोतम पुरतो सो अगि निव्वायेय्य, जानेय्याहं अयं मे पुरतो 
अगि निच्छुतो ति । सचे पन तं वच्छ एवं पुच्छेय्य-यो ते अयं पुरतो अगि निच्छुतो, सो अगि 
इतो कतमं दिसं गतो, पुरस्थिमं बा पच्छिम वा उत्तरं बा दक्खिणं वा ति! एवं पुष्टो त्वं वच्छ 


-३. ८ ] किं मयां अव्याकतं, करं व्याकतं ? १६५ 


किं ति व्याकरेय्यासीति ¢ न उपेति भो गोतम । यं हि सो भो गोतम अगि तिणकट्ुपादानं पटिच्च 
अजलि, तस्स च परियादाना अञ्जस च अनुपहारा अनाहारो निव्चुतो त्वेव संख गच्छतीति ॥ 


एवमेव खो वच्छ येन षशूपेन तथागतं पञ्जापयमानो पञ्चापेय्य, तं रूपं तथागतस्स 
पहीन उच्छिन्नमू तालावस्थुकतं अनभावगतं आयतिं अनुप्पादधम्मं । रूपसंखाविुत्तो खो वच्छ 
तथागतो गम्भीरो अप्पमेय्यो दुप्परियोगाहो, सेय्यथापि महासमुददो, उपपञ्नतीति न उपेति, न उप- 
पज्तीति न उपेति, उपपञ्ञति च न च उपपज्नतीति न उपेति, नेव उपपल्नति न न उपपज्ञतीति 
न उपेति । याय वेदनाय तथागतं पञ्जापयमानो. . -वेदनासंखाविमुत्तो. . . .--.न उपेति ! याय 
सञ्जाय ..-.सञ्जासंखाविमुत्तो . . -न उपेति । येहि संखारेहि . . -संखारसंखाविमुत्तो . -.न उपेति | 
येन विञ्जाणेन. . .विञ््ाणसंखाविमुत्तो ... न रपेतीति ॥ 


एवं वुत्ते वच्छगोत्तो परिव्वाजको भगवन्तं एतदबोच-सेय्यथापि भो गोतम गामस्स वा 
निगमस्स वा अविदूरे महासाटस्क्खो, तस्स अनिच्चता साखापलासं पटुज्ञय्य, तचपपरिका पलु- 
जेय्युं, फेगगु पटुजेय्य, सो अपरेन समयेन अपगतसाखापलासो अपगततचपपटिको अपगतफेग्गुको 
सुद्धो अस्स सारे पतिद्धितो, एवमेविदं भोतो गोतमरस पावचनं अपगतसाखापटासं अपगत. 
तचपपटिकं अपगतफेगगुकं सद्धं सारे पतिद्ितं । अभिक्षन्तं भो गोतम, अभिक्घन्तं भो गोतम । 
सेय्यथापि भो गोतस..... . ॥ 
मज्छिमनिकाय--७२ 


८. किं मया अव्याकत, कि उ्याकतं ? 

अव्याकतं खो पोट्पाद मया-सस्सतो रोको, ....असस्सतो लोको, अन्तवा खोको, अनन्तवा 
खोको, तं जीवं तं सरीरं, अज्जं जीवं अज्जं सरीरं, होति तथागतो परं मरणा, न होति तथागतो 
परं मरणा, होति च न च होति तथागतो परं मरणा, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, 
इदमेव सच्च मोघमञ्जं ति ॥ 

कस्मा पनेतं भन्ते भगवता अव्याकतं ति ? न हेतं पोटपाद अत्थसंहितं, न धम्मसंहितं, 
न आदिब्रह्मचरियकं, न निष्विदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभिञ्जायन 
संबोधाय न निव्वाणाय संवत्तति । तस्मा तं मया अव्याकतं ति ॥ 

किं पन भन्ते भगवता व्याकतं ति ! इदं दुक्खं ति पोटपाद मया व्याकतं । अयं दुक्ख- 
समुदयो ति खो पोटपाद मया व्याकृतं । अयं दुक्खनिरोधो ति खो पोटरपाद मया व्याकतं । अयं 
दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति खो पोटपाद मया व्याकतं ति ॥ 


कस्मा पनेतं भन्ते भगवता व्याकतं ति ? एतं हि खो पोटुपाद अव्थसंहितं, एतं धम्मसंहितं, 
एतं आदिन्रह्यचरियक, एतं निष्विदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिञ्जाय संबोधाय 


निव्वाणाय संवत्तति । तस्मा तं मया व्याकतं ति 
दीघनिकाय--९ 


१६द बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ९- 
९. अत्थि वा परलोको, नत्थि वा परलोको ? 


किंचापि भवं करसपो एवमाह, अथ खो एवं मे एत्थ होति-इति पि नस्थि परलोको, नस्थि 
सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्तानं कम्मानं फट विपाको ति । अस्थि पन राजञ परियायो 
येन ते परियायेन एवं होति-इति पि नस्थि परखोको....फट विपाको ति ? अत्थि भो कस्सप परियायो 
येन परियायेन मे एवं होति-नत्थि परलोको .... विपाको ति । यथाकथं विय राजञ्व्या ति ? इध मे 
भो करसप मित्तामच्रा जातिसाटोषहिता पाणातिपाता परटिविरता. . . सुरामेरयमज्पमादट्वाना परिविरता। 
ते अपरेन समयेन आवाधिका होन्ति दुक्िखिता वाच््हगिखाना । यदाहं जानामि न स्दानिमे इमम्दा 
आवाधा वुदहिस्न्तीति, याहं उपसंकमित्वा एवं वदामि-सन्ति खो भो एके समणत्राद्यणा एवं- 
वादिनो एवंदिद्टिनो ये ते पाणातिषाता . . - पटिविरता, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं रोकं 
उप्पज्ञन्ति देवानं तावतिंसानं सहव्यतं ति । भवन्तो खो पाणातिपाता...पटिविरता । सचे 
तेसं भवतं समणत्राह्मणान सञ्च वचनं, भवन्तो कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं समगं रोकं 
उप्पज्िस्सन्ति देवानं तावतिंसानं सहव्यतं । सचे भो कायस्स भेदा... .सहव्यतं, येन मे आगन्त्वा 
आरोचेय्याथ-इति पि अस्थि परलोको. . -विपाको ति ।.. ते मे साधू ति परिसुणित्वा नेव आगन्त्वा 
आरोचेन्ति, न पन दूतं पहिणन्ति । अयं पि भो कस्सप परियायो येन मे एवं होति-इति पि नस्थि 
परलोको ....विपाको ति ॥ 


तेन हि राजञ्ज तं येवेत्थ परिपुच्छामि, यथा ते खमेय्य, तथा नं व्याकरेय्यासि । यं खो 
राजञ्ज मानुस्सक वस्ससतं, देवान तावतिंसानं एको रत्तिदिषो । ताय रत्तिया तिसरत्तियो 
मासो, तेन मासेन दादसमासियो संवच्छरो, तेन संवच्छरेन दिव्वं वस्ससहस्सं देवानं तावतिंसानं 
आयुप्पमाणं । ये ते मित्तामच्रा जातिसाखोदहिता पाणातिपाता पटिविरता ... ते कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगतिं समग॒टोकं उप्पन्ना देवानं तातिंसानं सहव्यतं । सचे पन तेसं एवं भविस्सति- 
याव मयं द्वे वा तीणि वा रत्तिदिवानि दिव्वेहि कामगुणेहि समप्यिता समङ्गिभूता परिचारेम, अथ 
मयं पायासिस्स राजञ्बस्स गन्ता आरोचेस्साम-इति पि अस्थि पररोको .. - विपाको ति । अपि 
नु ते आगन्ता भरोचेय्यु, इति पि अल्थि परोको ... विपाको ति? नो हिदं भो कस्सप । 
अपि हि मयं भो कस्सप चिरं काटकता पि भवेय्याम । को पनेतं भोतो कर्सपस्स आरोचेति- 
अस्थि देवा तावतिंसा ति वा, एवंदीघायुका देवा तावतिंसा ति वा? न मयं भोतो कस्सपस्स 
सदाम अस्थि देवा तावतिंसा ति वा, एंदीघायुका देवा तावतिंसा ति वा । सेस्यथा पि राजञ 
जच्न्धो पुरिसो यो न पस्सेय्य कण्टुसुक्रानि रूपाणि, न पस्सेय्य नीटकानि रूपानि, न पस्सेय्य 
पीतकानि रूपानि, न पस्सेय्यर खोहितकानि रूपानि, न पस्सेय्य मञ्जिद्धिकानि रूपानि, न पस्सेय्य 
समविसम, न पस्सेय्य तारकरूपानि, न पस्सेय्य च न्दिमसुरिये । सो एवं वदेय्य-नस्थि कण्सुक्रानि 
रूपानि नस्थि कण्डसुक्रान रूपान दस्सावी ..- नस्थि चन्िमसुरिया, नस्थि चन्दिमसुरियानं 
द्स्सावी । अहमेतं न जानामि, अहमेतं न पस्सामि, तस्मा तं नत्थीति । सम्मा नु खो सो राजञ्च 
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वदमानो वदेय्या ति ! नो हिदं मो कस्सप । अत्थि कण्ट युक्तानि रूपानि, अस्थि कण्टसुक्तानं रूपानं 
दस्सावी, . - . अस्थि चन्दिमसुरियान दस्सावी । ...नदहिसो भो कस्सप सम्मा वदमानो बदेय्या 
ति। एवमेव खो सं राजञ्ज जच्वन्धूपमो मञ्जे पटिभासि यं मं वं एवं वेदेसि-को पनेतं भोतो 
कस्सपरस आरोचेति . .. ताबतिंसा ति वाति! न खो राजञ्ज एवं पररोको ददटुष्वो यथा त्वं 
मज्जसि इमिना मसचक्खुना । ये खो ते राजञ्ज समणत्राह्मणा अरलञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि परिसेवन्ति अप्पसहानि अप्पनिग्घोसामि, ते तत्थ अप्पमत्ता आतापिनो पहितत्ता 
विहरन्ता दिव्वं चक्खु विसोघेन्ति, ते दिव्वेन चक्खुना विसुद्धेन अतिकन्तमानुसकेन इममेव रोकं 
पस्सन्ति, परमेव, सत्ते च ओपपातिके । एवं खो राजञ परलोको दट्व्वो, न सेव यथा तं 
मन्बसि इमिना मंसचक्खुना । इमिना पि खो ते राजञ्ज परियायेन एवं होतु-इति पि अस्थि 
परलोको ... विपाको ति ॥ 
3 ४: धौ 
किंचापि भव कस्सप्पो एवमाह, अथ खो एवं मे एत्थ होति -इति पि नस्थि परलोको .. .. 
विपाको ति । अस्थि पन राजञ्ज परियायो येन त्वं बदसि-नस्थि परोको. ..विपाको ति ? अस्थि 
भो करसप परियायो... । यथाकथं विय... ?इध मे भो कस्सप पुरिसा चोरं आगुचारिं गहेत्वा 
द्स्सेन्ति-अयं ते भन्ते चोरो आगुचारी, इमस्स यं इच्छसि दण्डं तं पणेदीति। यादं एवं वदामि- 
तेन हि भो इमस्स पुरिसस्स छविं छिन्दथ अप्पेव नाम'स्स जीवं पस्सेस्यामा ति ` ` तस्स पुरिसस्स छविं 
छिन्दन्ति, नेव'स्स मयं जीवं पस्साम । याहं एवं बदामि-तेन हि भो स्स पुरिसस्स चम्मं 
छिन्दथ . . -+मंसं छिन्दथ .....नहारं, अद्ध अद्धिमिञ्ञं छिन्दथ, अप्पेव = भ॒ अस्स जीवं पस्सेय्यामा 
ति । ते तस्स पुरिसस्स चम्मं . . -अद्धिमिञ्जं छिन्दन्ति, नेव अस्स मयं जीवं पस्साम । अयंपि खो 
भो कस्सप परियायो येन मे एवं होति-इति पि नस्थि परलोको. . .विपाको ति ॥ 
तेन हि राजञ्ब उपमं ते करिस्सामि । उपमाय पि इधेकचे चिजञ्ब् पुरिसा भासितस्स अत्थं 
आजानन्ति । मूतपुव्वं राजञ अगिको जटिरो अरज्बायतने पण्णक्ुटिया वसति । अथ खो 
राजञ्ज अञ्जतसे जनपददेसो वुद्रासि । अथ खो सो सत्यो तस्स अग्िकस्स जरिङस्स अस्स- 
मस्स सामन्ता एकरत्तिं वसित्वा पक्ामि । अथ खो राजञ्ज तस्स अग्िकस्स जरिङस्स एतदहोसि- 
यं नूनाहं येन सो सत्थवासो तेनुपसंकमेय्यं, अप्पेव नाम एत्थ किंचि उपकरणं अधिगच्छेय्यं ति । 
अथ खो सो अगिको जटिलो काटस्सेव वुद्टाय येन सो सत्थवासो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
अदस तस्मि सत्थवासे दहरं कुमारं मन्दं उत्तानसेय्यकं छड़ितं । दिस्वान अस्स एतददोसि-न खो 
मे तं परिरूपं यं मे पेक्खमानस्स मनुस्सभूतो कारं करेय्य । यं नूनाहं इमं दारकं अस्समं नेखा ` 
आपादेय्यं पोसेयं वड्य्यं ति । अथ खो सो अमिको जटिरो तं दारकं अस्समं आनेत्वा आपा 
देसि पोसेसि वडसि । यदा सो दारको दसवस्सुदेसिको वा होति दाद सवस्सिको वा, अथःस्स 
अगिकस्स जटिटस्स जनपदे किंचिदेव करणीयं उप्यजि । अथ खो सो उभ्गको जटिटो तं दारकं 
एतदवोच-इच्छाम'दं तात जनपदं गन्तुं । अग्मि परिचरेय्यासि, माचते अगि निष्वायि । सचे 
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ते अगमि निव्वायेय्य, अयं वासी, इमानि कटान, इटं अरणिसहितं, अग्रि निब्वत्तेटवा अगि 
परिचरेय्यासीति । अथ खो सो अग्गिको जटिलो तं दारकं एवं अनुसासित्वा जनपदं अगमासि । 
तस्स खिडापसुतस्स अगि निव्वायि, अथ खो तस्स दारकस्स एतदहटोसि-पिता खो मं एवं अवच 
अग्गि तात परिचरेय्यासि. . . परिचरेय्यासीति । यं नूनाहं अभि निव्चत्तेत्वा अभि परिचरेय्यं ति। 
अथ खो सो दारको अरणिसहितं वासिया तच्छि-अप्पेव नाम अगि अधिगच्छेय्यं ति। नेव सो 
अगमि अधिगच्छि अरणिसहितं । द्विधा फालेसि, तिधा फाठेसि, चतुधा फाठेसि, पञ्चधा फाठेसि, 
दसधा फाठेसि, सतधा फाठेसि, सकछिकं सकठिकं अकासि, सकलिकं सकछिकं करित्वा उदुक्खले 
केटरेसि, उदुक्खठे कोट्रेतवा महावाते ओपुनि, अप्पेव नाम अशि अधिगच्छेय्यं ति। नेव सो 
अगि अधिगच्छि। अथ खो सो अगिको जटिलो जनपदे तं करणीयं तीरेत्वा येन सको अस्समो 
तेतुपसंकमि, उपसंकमित्वा तं टारकं एतदवोच--कचचि ते तात अगि निच्चुतो ति! इध मे तात 
खिडापसुतस्स अगि निव्वायि । तस्स मे एतदहोसि-पिता खो म एवं अवच-अगि तात परिचरे- 
स्यासि. . -परिचरेस्यासीति । यं नूनाहं अभि निच्वत्तेत्वा अगि परिचरेय्यं ति । अथ खो अहं तात 
अरणिसहितं वासिया तच्छ. . . नेवाहं अभि अधिगच्छि। अथ खो तस्स अगिकस्स जरिस्स 
एतददहोसि-याव वाटो अयं दारको अव्यत्तो | कथं हि नाम अयोनिसो अमि गवेसिस्सतीति ! 
तस्स पेक्मानस्स अरणिसहितं गहेसा अग्मि निव्वत्तेत्वा तं दारकं एतदबोच-एवं खो तात अगि 
निव्वत्तेतच्यो, न स्वेव यथा सं वाख अब्यत्तो अयोनिसो अगि गवेसिस्ससीति । एवमेव खो खं 
राजञ्ज वारो अव्यत्तो अयोनिसो परटोकं गवेससि । परिनिस्सज एतं राजञ पापकं दिद्टिगतत, 
परिनिस्सञ्न एतं राजञ पापकं दिष्िगतं । मा ते अहोसि दीघरत्तं अहिताय दुक्खछाया ति ॥ 


दीघनिकाय--२३ 


१०. नागसेनस्स मिलिन्दस्स च संवादारम्मो। 


राजा आह-भन्ते नागसेन, संखुपिस्ससि मया साद्व ति ! सचे त्वं महाराज पण्डितवादं 
संख्पिस्ससि, संखपिस्सामि, सचे पन राजवादं संख्पिस्ससि, न संर्पिस्सामीति । कथं भन्ते 
नागसेन पण्डिता संरपन्तीति ? पण्डितानं खो महाराज संखापे आवेठनं पि कयिरति, निष्बेठन 
पि कयिरति, निर्गो पि कयिरति, परिकम्मं पि कयिरति, विस्सासो पि कयिरति, परिविस्सासो 
पि कयिरति । न च तेन पण्डिता क्रुप्पन्ति । एव खो महाराज पण्डिता संखपन्तीति । कथं पन 
भन्ते यजानो संखपन्तीति ? राजानो खो महाराज संखपे एकं वत्थु पटिजानन्ति, यो तं॒बल्थु 
विोमेति, तस्स दण्डं आणापेन्ति, इमस्स दण्डं पणेथा ति। एवं खो महाराज राजानो 
संपन्तीति । पण्डितवादादं संख्पिस्सामि, नो राजवादं । विस्सत्थो भदन्तो संख्पतु, यथा भिक्सुना 
वा सामणेरेन वा उपासकेन वा आरामिकेन वा सद्धं संपति, एवं विस्सस्थो भदन्तो संक्पतु, मा 
भायतू ति । सुहु महाराजा ति थेरो अन्भनुमोदि ॥ 

मिटिन्दपञ्दो--३9 


¬+ ~~ - 


-३. ११ अनत्तपरियायो । १६२ 


नत्तपरियायो 
११. अ । 
क पञ्वगिगिये के मन्तेसि 1 ) + च 
अथ खो भगवा पच्चवग्गिये भिक्खू आमन्तेसि- रूपं भिक्खवे अनत्ता } रूपं च दहिष्दं 
भिक्खवे अत्ता अभविस्स, न यिदं रूपं आवाधाय संवत्तेय्य, छ्व्मेध च रूपे एवं मे रूपं होतु, 
एवं मे रूपं मा अहोसीति । यस्मा च खो भिक्खवे रूपं अन्ता, तस्मा रूपं आवाधाय संवत्तति, 


न च छव्मति सूपे एवं मे रूपं होतु, एवं मे रूपं मा अहोसीति । वेदना अनत्ता 1 ... . .. सञ्जा 
अन्ता । ..... संखारा अन्ता... .... । विञ्याण अनत्ता........ ॥ 


तं किं मञ्बथ भिक्खवे रूपं निचे वा अनिच्चं वा ति! अनिच भन्ते ति। यं पनानिचं, 
दुक्खं वातं सुखं वाति! दुक्खं भन्ते ति। यं पनानिचं दुक्खं विपरिणामधम्धं, कषटंनुतं 
समनुपस्सितं-एतं मम, एसोऽहमस्ि, एसो मे अत्ता ति? नो हतं भन्ते ति । तस्मातिह भिक्खवे 
यं किंचि रूपं, वेदना, सञ्चा, संखारा, विज्चाण..... अतीतानागतपच्ुप्पन्न अज्छत्ते वा 
विद्धा वा ओव्यरिकं वा सुखम वा हीनंवा पणीतंवायं दूरे वा सन्तिके वा, सव्वं रूपं 
( वेदना, सञ्चा, संखारा, विञ्जाणं ) नेतं मम, नेसोऽहमस्मि, नमे सो अत्ता ति, एवं एतं 


यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दट्व्वं । ..- . -.एवं पर्सं भिक्खवे सुतवा अरियसावको रूपस्मि पि 
निष्विन्दति. .. -. -संखारेसु पि निष्विन्दति, विजञ्चयाणस्ि पि निच्विन्दति, निच्विदं विरञ्जति, 


विरागा विमुच्ति । वियुत्तस्मि विमुत्तम्दीति जाण होति, खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरिय, कतं 
करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति पजानाति । 


इद मवोच भगवा । अत्तमना पञ्चवग्मिया भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्द | 
मरहावग्ग-१ १.२ 


१२. को नाम अत्ता! 

सञ्ना नु खो भन्ते पुरिसस्स अत्ता, उदाहु अञ्ना सजञ्ना अञ्नो अन्ताति! किं 
पन त्वं पोट्पाद अत्तानं पञचेसीति ! ओव्मरिकं खो अहं भन्ते अनत्तानं पञ्चमि रूपिं चातुम्महाभूतिकं 
कव्िकाराहारभक्ख ति | 

ओष्ठारिको च हि ते पोटृपाद अन्ता अभविस्स रूपी चातुम्महाभूतिको कवध्धिकाराहारभक्खो, 
एवं सन्तं खो ते पोदपाद अञ्चा व सञ्व्या भविस्सति, अञ्जो अत्ता । तदिमिना पेतं परियायेन 
वेदितव्यं यथा अजञ्ा व सजञ्बा भविस्सति अञ्नो अत्ता | तिटतेवायं पोटपाद ओन्मरिको अत्ता 
रूपी चातुम्मदाभूतिको कवच्िकाराहारभक्खो, अथ इमस्स पुरिसस्स अज्जा ब सञ्जा भविस्सति 
अञ्जो अत्ताति॥ 

मनोमयं खो अहं भन्ते अत्तानं पचेमि सव्वङ्धपच्चद्धि अहीनिन्धियं ति ॥ 

मनोमयो च हि ते पोट्रपाद्‌ अत्ता अभविस्स सव्वङ्गपच्चद्गी अहीनिन्ियो, एवं सन्तं पि 


खो ते पोटरपाद अञ्बा ब सञ्जा भविस्सति अञ्न्यो अत्ता । तदिमिना पेतं पोटपाद्‌ परियायेन 
बौद्धा-२२ 


१७० बोद्धागमार्थसंग्रदः 6. 


वेदितव्वं यथा अञ्जा व सञ्जा भविस्सति अञ्जो अत्ता । तिटतेवायं पोटपाद मनोमयो अत्ता 
सब्वङ्गपच््धी अहीनिद्ियो, अथ इमस्स अज्ञा व॒ सञ्जा उप्पज्लन्ति, अन्बाव सञ्वा 
निरुञ्न्ति । इमिना पि खो एतं पोटपाद परियायेन वेदितव्यं यथा अञ्या व सञ्जा भविस्सति 
अञ्चो अत्ताति॥ 

अरूपिं खो अहं भन्ते अत्तानं पञ्चमि सञ्यामयं ति ॥ 

अरूपी च हि ते पोटरपाद अत्ता अभविस्स सञ्ञामयो, एवं सन्तपि खो ते पोटपाद 
अञ्च्ा व सञ्जा भविस्सति अञ्जो अत्ता । तदिमिना पेतं पोटपाद परियायेन वेदितव्वं यथा 
अज्जा व सञ्बा भविस्सति अञ्जो अत्ता । तिटते'वायं पोट्पाद अरूपी अत्ता सञ्वयामयो, अथ 
इमस्स पुरिसस्स अञ्बा व सञ्जा उप्पजन्ति, अल्बा व सञ्ञा निरञ्छ्न्ति। इमिनापि खो 
एतं परियायेन वेदितव्वं यथा अञ्जा व सञ्जा भविस्सति, अञ्जो अत्ता ति॥ 


सक्ता पनेतं भन्ते मया जातुं सञ्च्या पुरिसस्स अत्ता ति वा, अञ्ना सञ्जा अञ्बो अत्ता 

ति वा! दुजानं खो एतं पोटपाद तया अञ्व्यदिद्टिकेन अञ्जखन्तिकेन अञ्जरुचिकेन अञ्जत्रा- 

योगेन अञ्जथाचरियकेन सञ्जा पुरिसस्स अत्ता ति वा, अञ्जा सञ्जा अञ्यो अत्तातिवा॥ 
दीघनिकाय- ९ 


१३. नत्थि अत्ता, नत्थि पुम्गलो । 


[ यमको ] 


एकं समयं आयस्मा सारिपुत्तो सावस्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन 
खो पन सभयेन यमकस्स नाम भिक्ुनो एवरूपं पापकं दिद्टिगतं उप्पन्न दोति- तथाहं भगवता 
धम्म देसितं आजानामि यथा खीणासवो भिक्खु कायस्स भेदा उच्छिल्नति विनस्सति न दोति परं 
मरणा ति । अस्सोसुं खो संबहुला भिक्खू यमकस्स किर नाम भिक्खुनो एवरूपं पापकं दिद्िगतं 
उप्पन्न तथाहं. . - . .. मरणा ति ॥ 


अथ खो ते भिक्खू येनायस्मा यमको तेनुपसंकमिसु, उपसंकमित्वा आयस्मता यमकेन सद्धिं 
संमोदिंस । संमोदनीयं कथं सारणीयं बीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते 
भिक्खू आयस्मन्तं यमकं एतदवोचु-स्चं किर ते आबुसो यमक एवरूपं पापकं दिद्धिगतं उप्पन्न- 
तथाहं भगवता. ..परं मरणा ति? एवं खो अहं आबुस्ो भगक्ता.. ... परं मरणा ति। 
मा आबुसो यमक एवं अवच । मा भगवन्तं अन्माचिक्खि । न हि साधु भगवतो 
अव्भक्खानं । न हि भगवा एवं बदेय्य-खीणासवो भिक्खु कायस्स भेदा उच्छिज्नति 
विनस्सति न शेति परं मरणा ति। एवं पि खो आयस्मा यमको तेहि भिक्खूहि बु्चमानो 
थामसा परामासा अभिनिविस्स वोहरति-तथादं भगवता. -..परं मरणा ति । यतो खो 
ते भिक्खू नासक्खसु आयस्मन्तं यमकं एतस्मा पापका दिष्टिगता विवेचेतुं, अथ खो ते भिक्खू 


-३. १३. ] नत्थि अत्ता, नत्थि पुग्गछो । १७१ 


उद्टायासना येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसंकमिंसु, उपसंकमित्वा आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदबोचुं- 
यमकस्स नाम आबवुसो सारिपुत्त भिक्खुनो एवरूपं पापकं दिद्धिगतं उप्पन्न-तथाहं भगवता ....परं 
मरणा ति। साधायस्मा सारिपुत्तो येन यमको भिक्खु तेनुपसंकमतु अनुकम्पं उपादाया ति । अधि- 
वासेसि खो आयस्मा सारिपुत्तो तण्टीमावेन ॥ 


अथ खो आयस्मा सारिपृत्तो सायण्समयं पटिसल्लाना वुदहितो येनायस्मा यमको तेनुपसंकमि, 
उपसंकमिस्वा आयस्ता यमकेन सद्वि संमोदि .... | एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा सारिपुत्तो 
आयस्मन्तं यमकं एतदवोच-सञ्चं किर ते आबुसो.-..--परं मरणा ति? एवं ख्वाण्ं 
आचुसो भगवता देसितं धम्मं आजानामि यथा खीणासवो... परं मरणा ति। तं किं मज्जसि 
आब्ुखो यमक सूपं निचे वा अनिच्चं वा ति! अनिच्च आवुसो ति। वेदना... सञ्जा... 
संखा ... विञ्व्याणं निच्चं वा अनिच वा ति! अनिच आवुसो ति। तस्मातिद .... एवं पस्सं 
. , . नापरं इत्थत्ताया ति पजानाति । तं किं मज्जसि आवुसो यमक रूपं तथागतो ति समनुपस्स- 
सीति ? नो हेतं आवुसो ति । वेदन .... सञ्चं . .. संखारे .... विञ्याणं तथागतो ति समनु- 
पस्ससीति ? नो दतं आवुसो ति । तं कं मञ्यसि आवुसो यमक रूपस्ि तथागतो ति समनु- 
पस्ससीति ? नो हेतं आवुसो ति । अल्जच्र रूपा तथागतो ति समनुपस्ससीति ! नो हेतं आवुसो 
ति। वेदनाय ... अञ्बत्र वेदनाय ....। सञ्जाय ... अञ्जत्र सञ्जाय... । संखारेयु ... 
अञ्वत्र संखारेसु .... । विञ्जाणस्ि .. -. . अञ्ञत्र विञ्च्याणा तथागतो ति समनुपस्ससीति ! 
नो हेतं आवुसो ति। तं किं मञ्यसि आवुसो यमक रूपा वेदना सञ्जा संखारा विञ्जाणं 
तथागतो ति समनुपस्ससीति ! नो हेतं आवुसो ति । तं किं मञ्जसि आवुसो यमक सो अरूपी 
अवेदनो असञ्बी असंखाये अविञ्च्याणो तथागतो ति समनुपस्ससीति ! नो हेतं आवुसो ति । 
एत्थ च ते आवुसो यमक दिदेव धम्मे स्तो तथतो तथागतो अनुपरुन्भियमानो.. . - -. कष्टं नु 
ते तं वेय्याकरणं-तथाहं भगवता .... परं मरणा ति! अहु खो मे तं आवुसो सारिपुत्त पु्वे 
अविदसुनो पापकं दिद्धिगतं । इदं च पनायस्मतो सारिपुत्तस्स धम्मदेसनं सुत्वा तं चेव पापकं 
दिष्टिगतं पहीन, धम्मो च मे अभिसमेतो ति ॥ 

सचे तं आवुसो यमक एवं पुच्छेय्यु-यो सो आबुसो यमक भिक्खू अरं खीणासबो सो 
कायस्स मेदा परं मरणा किं टोतीति ? वं पुष्रो त्वं आवुसो यमक किं ति व्याकरेय्यासीति ? सचे 
मं आवुसो एवं पुच्छे्युं यो सो . होतीति, एवं पुद्धो अदं आबुसो एवं व्याकरेय्यं -रूपं खो 
आवुसो अनिचं । यदनिच्च तं दुक्खं । यं दुक्खं तं निरुद्ध तं अत्थगतं । वेदना . - -सन्वा . .. . ^. 
संखारा . . . विजञ्बाणं . . .अत्थगतं ति । एवं पुरौ अदं एवं व्याकरेय्य ति । साधु साघु आबुसो 
यमक । तेन हि आवुसो यमक उपमं ते करिस्सामि एतस्सेव अस्थस्स भिय्योसोमत्ताय जाणाय ॥ 


से्यथापि आवुसो यमक गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अङ्को महद्धनो महामोगो, सो च अपर 
रक्खसंपन्नो । तस्स कोषिदेव पुरिसो उष्पजञेय्य अनत्थकामो अहितकामो अयोगक्खेमकामो जीविता 
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वोरोपेतुकामो । तस्स एवमस्स-अयं खो गहपति वा गहपतिपुत्तौ वा अड . -- ..आरक्खसंपन्नो । 
नायं सुकरो पसय्ह जीविता वोरोपेतुं । यं नूनाहं अनुपखलञ्न जीविता वोरोपेय्यं ति। सो तं गहपतिं 
वा गह पतिपुत्त वा उपसंकमित्वा एवं बदेय्य-उपट्देय्यं तं भन्ते ति † तं एनं सो गहपति वा गहपतिपुत्तो 
वा उपद्रापेय्य } सो उपदटदेय्य पुब्ुह्धायी पच्छानिपाती किंकारपरिस्सावी मनापचारी पियवादी । 
तस्स सो गहपति वा गहपतिपुत्तो वा॒मित्ततोपिंनं ददेय्य, सुहञ्तो पिन दहेस्य, तस्मि च 
विस्सासं आपनजेय्य । यदा खो आबुसो तस्स पुरिसस्स एवमस्स-संविस्सद्टो खो म्या गहपति वा 
गहपतिपुत्तो वा ति । अथ नं रलयेगतं विदित्वा तिण्हेन स्थेन जीविता वोरोपेय्य । तं किं मञ्जसि 
आवुसो यमक यदापिसो पुरिसो अमुं गहपति वा गहपतिपुत्तं वा उपसंकमित्वा एवमादह- 
उपदटहेय्यं तं भन्ते ति । तदापि सो वधको व वधकं च पन सन्तन अञ्व्यासि वधको मे 
ति । यदा पि सो उपदधाति पुच्चुष्ायी पच्छानिपाती किंकारपरिस्सावी मनापचारी पियवादी, तदा 
पिसो वधको व । वधकं च पन सन्तं न अञ्चासि वधकोमेति। यदापि नं रदीगतं विदित्वा 
तिण्डेन सत्थेन जीविता बोरोपेति, तदा पि सो वधको ब । वधकं च पन सन्तं न अज्जासि वधको 
मे ति। एवमावुसो ति ॥ 

एवमेव खो आवुसो अस्युतवा पुथुज्जनो अरियान अदस्सावी अरियधम्मस्स अकोविदो 
अरियधम्मे अविनीतो सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्पुरिसधसम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसधम्मे 
अविनीतो रूपं अन्ततो समनुपस्सति, रूपवन्तं वा अत्तानं, अत्तनि वा रूपं, रूपस्मि वा 
अत्तानं । वेदनं . .. सञ्चं . . .संखारे . . . विञ्जाणे अत्ततो समनुपस्सति, विञ्जाणवन्तं बा अत्तानं, 
अन्तनि वा विञ्नाण, विञ्जाणस्मि वा अत्तानं । सो अनिर रूपं अनिच्च रूप ति यथाभिभूतं न 
पजानाति । वेदनं. ..सञ्च. --संखारे . . -विज्जाणं ति यथाभिभूतं न पजानाति । दुक्खं रूपं 
दुक्खं रूपं ति यथाभिभूतं न पजानाति । दुक्खं वेदनं .. . दुक्खं सञ्जं ...दुक्खे संखारे .-..दुक्खं 
विञ्वाणं ति यथाभिभूतं न पजानाति । अनत्तं रूपं अनत्तं रूप ति यथाभिभूतं न पजानाति । 
अनत्तं वेदनं, . -अनत्तं सञ्जं. . .अनत्ते संखारे. . .अनत्तं विञ्जाणं ति यथाभिभूतं न पजानाति । 
संखतं रूपं .. वधकं रूपं ....विञ्जाणं ति यथाभिभूतं न पजानाति । सो रूपं उपेति उपादियति 
अधिद्धाति अत्ता मे ति । वेदनं... सञ्ञं.. -संखारे . . . विञ्जाणं उपेति उपादियति अधिद्धाति 
अत्ता मे ति । तस्सिमे पच्वुपादानक्खन्धा उपेता उपादिन्ना दीघर अहिताय दुक्खाय संवत्तन्ति ॥ 

सतवा च खो आवुसो अरियसावको अरियानं दस्सावी .. सष्पुरिसधम्मे सुविनीतो न रूपं 
अत्ततो समनुपस्सति, न रूपवन्तं अत्तानं . - न अन्तनि रूपं ....न रूपस्मि अत्तानं...-न वेदनं. -.न 
सञ्च...न संखारे ...न विञ्जाणं अत्ततो समनुपस्सति, न विजञ्जाणवन्तं अत्तानं. ..न अत्तनि 
विञ्वाभ...न विञ्व्याणस्मि अत्तानं ) सो अनिच्च रूपं. . दुक्खं रूप. -अनत्तं रूप. . -संखतं 
रूपं ... वधकं रूपं ....यथाभिभूतं पजानाति । सौ रूपं न उपेति न उपादियति नाधिट़हति अत्ता मे 
ति । वेदना. ..सज्च्या . . .संखारे ... .विजञ्व्याण. . .अत्ता मे ति । तस्सिमे उपादानक्खन्धा अतुपेता 
अनुपदिन्ना दीघरत्तं हिताय सुखाय संवत्तन्तीति । एवं हि ते आवुसो सारिपुत्त होति येसं 
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आयस्मन्तानं तादिसा सब्रह्मचारिनो अनुकम्पका अत्थकामा ओवादका अनुसासका । इदं च पन 
मे आयस्मतो सारिपृन्तस्स धम्मदेसनं सुत्वा अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुत्तं ति ॥ 


इदमवोच आयस्मा सारिपृत्तो । अन्तमनो आयस्मा यमको आयस्मतो सारिपुत्तस्स भासितं 


अभिनन्दीति ॥ 
सयुत्तनिकाय-- २२ 


४५ 
१४. को एत्थ पुग्गल ? 
अथ खो सििन्दो रजा येनायस्मा नागसेनो तेनुपसंकमि, उपसंकमिता आयस्मता नाग- 


सेनेन सद्धिं संमोदि, संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । आयस्मा पि खो 
नागसेनो परिसंमोदि येनेव मििन्दरससं रञ्मो चित्त आराधेसि । अथ खो मिजिन्यो राजा आय- 
स्मन्तं नागसेनं पतदबोच-कथं भदन्त जायति, किंनामोऽसि भन्ते ति नागसेनो खो अहं 
महाराज जयामि । नागसेनो ति खो म महाराज सब्रह्मचाती समुदाचरन्ति । अपि च मातापितरो 
नामं करोन्ति नागसेनो ति वा सूरसेनो ति वा वीरसेनो तिवा सीहसेनोतिवा) अपिचखो 
महाराज संखा समञ्ब्ा पञ्ञत्ति बोहारो नाममत्तं यदिदं नागसेनो ति) न दहेस्थ पुग्गरो 


उपरट्भतीति ) 


अथ खो मिछिन्दो राजा एवमाह-सणन्तु मे भोन्तो पच्चसता योनका असीतिसतसस्सा च 
भिक्खू । अयं नागसेनो एवमाह-न हे'व्थ पुग्गखो उपर्व्भतीति । कटं जु खो तदभिनन्दितुं ति ! 
अथ खो मिखिन्दो राजा आयस्मन्तं नागसेनं एतदवोच-सचे भन्ते नागसेन पुग नूषटव्भति, 
कोचरहि तुम्दाकं चीवरपिण्डपातसेनासनगिखानपचचयमेसज्नपरिक्खारं देति को तं परिभुञ्जति । 
को सीरं रक्खति ? को भावनमनुयुञ्चति ! को मगफलनिव्वानानि सच्छिकरोति १ को पाणं हनति ! 
को अदिन्नं आदियति ? को कामेसु भिच्छाचारं चरति ? को मुसा भणति ? को मज्नं पिवति 
को पच्छान्तरियकम्मं करोति ! तस्मा नस्थि कुसं, नस्थि अकरुसर, नस्थि कुसटादकसखान कम्मान 
कत्ता वा कारेता वा, नयियि सुकतदुक्रटानं कम्मानं फटं विपाको । सचे भन्ते नागसेन यो तुम्हे 
मारेति नस्थि तस्सापि पाणातिपातो । तम्ाकं पि भन्ते नागसेन नस्थि आचरियो, नस्थि उपञ्छचायो, 
नव्थि उपसंपदा । नागसेनो ति मं महाराज सज्रह्मचारिनो समुदाचरन्तीति यं बदेसि कतमो एत्थ 
नागसेनो ? किंनु खो भन्ते केसा नागसेनो ति? नहि महाराजा ति। खोमा नागसेनो ति { नहि 
महाराजा ति। नखा....दन्ता....तचो, मसं, नार, अद्धि, अद्धिमिञ्ञा, वक्त, हदय, यकन; 
किरोमकं, पिहकं, प्फासं, अन्तं, अन्तगुणं, उदरियं, करीसं, पित्तं, सेम्टं, पुव्वो, रोहितं, सेदो, 
मेदो, अस्सु, वसा, चेष्टो, सिघाणिका, रसिका, मुत्तं, मल्थके मल्थलुङ्गं नागसेनो ति ! नदि 
महाराजा ति | किं नु खो भन्ते रूपं, वेदना, सञ्जा, संखारा, विञ्जाणं नागसेनो ति { नहि 
मदहारजा ति । किं पन भन्ते रूपवेदनासज्बासंखारविञ््याणे नागसेनो ति ? नहि महाराजा ति । 
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किं पन भन्ते अञ्जत्र रूपवेदनासञ्बासंखारविञ्जाणं नागसेनो ति ! नहि महाराजा ति । तमहं 
भन्ते पुच्छन्तो पुच्छन्तो न पस्सामि नागसेनं । सहो येव नु खो भन्ते नागसेनो ति । को पनेत्थ 
नागसेनो ! अलिकं त्वं भन्ते भाससि मुसावादं-नव्थि नागसेनो ति ॥ 


अथ खो आयस्मा नागसेनो मिलिन्दं राजानं एतदबोच~त्वं खो सि महाराज खत्तिय- 
सुखुमाखो अच्न्तसुखुमाखो । तस्स ते महाराज मञ्छन्तिकिसमये तत्ताय भूमिया उण्डाय वाि- 
काय खरा सक्खरकठख्वाछिका मदित्वा पादेन गच्छन्तस्स पादा रुजन्ति, कायो किरमति, 
चित्तं उपहञ्वति, दुक्वसहगतं कायविञ्व्याणे उप्पज्ञति । किं नु खो तं पदेनागतोऽसि उदाहू 
वाहनेना ति ? नाहं भन्ते पादेनागच्छामि, रथेनाहं आगतो ऽस्मीति । सचे त्वं महाराज रथेनागतोऽसि, 
रथं मे आरोचेहि-किं नु खो महाराज ईसा रथो ति! नहि भन्ते ति । अक्सो. . .चक्षानि..-रथ- 
पञ्जरं, रथदण्डको, युगं, रस्मियो, पतोद रथो ति ? नहि भन्तेति। किंनु खो महाराज 
ईसाअक्खचकरथपञ्जररथदण्डयुगरस्मिपतोदं रथो ति ! नहि भन्ते ति। किं पन महाराज अञ्जत्र 
ईसाअक्खचक्रथपञ्जररथद ण्डयुगरस्मिपतोदो स्थो ति ! नहि भन्ते ति। तमहं महारज पुच्छन्तो 
पुच्छन्तो न पस्सामि रथं । सदो येव जु खो महाराज रथो । को पनेत्थ रथो † अलिकं त्वं महाराज 
भाससि मुसाव।द्‌ं- नस्थि रथो ति । खं हि महाराज सकटजम्बुदीपे अगराजा । कस्स पन वत्वं 
भायित्वा मुसावादं भाससि ! सणन्तु मे भोन्तो पच्चसता योनका असीतिसतसदस्सा च भिक्खू । 
अयं मिलिन्दो सजा एवमाह-रथेनाहमागतोऽस्मीति । सचे खं महाराज रथेनागतोऽसि, रथंमे 
आरोचेहीति वुत्तो समानो रथं न संपादेति । कटं नु खो तदभिनन्दितुं ति ! एषं बुत्ते पच्चसता 
योनका आयस्मतो नागसेनस्स साधुकारं दत्वा मिणिन्दं राजानं एतद वोचू-इदानि खो खं महाराज 
सक्तोन्तो भाससू ति । अथ खो मिलिन्दो राजा आयस्मन्तं नागसेनं एतदवोच-नाहं भन्ते नागसेन 
मुसा भणामि । ईसं च परिच्च, अकखं च पटिच्च, चक्षानि च परिच्च, रथपञ्जरं च रथदण्डकं च 
परिच्च, रथो ति संखा समञ्जा पञ्जत्ति वोहारो नाममत्तं पवत्ततीति । साधु खो खं महाराज 
रथं जानासि । एवमेव खो महाराज मय्हं पि केसे च परिच्च, रोमे च परिजन. . .मत्थटुङ्ग च 
परिच्च, रूपं च पटिच्च वेदनं च...सञ्जं च, संखारे च विञ्याणं च पिञ्च नागसेनो ति संखा 
समञ्ब्ा पञ्यत्ति वोहारो नाममत्त पवत्तति । परमत्थतो पनेत्थ पुग्गटो नूपरटभति । भासितं 
पेतं महाराज वजिराय भिक्खुनिया भगवतो संमुखा- 

यथा हि अङ्गसंभारा होति सदो र्थो इति । 
एवं खन्धेसु सन्तेसु होति सत्तो ति संमति ॥ 
मिजिन्दपञ्द-२ ७-३० 
१५. न च सो, न च अञ्जो । 

रजा आह-भन्ते नागसेन, यो उप्पञ्जति सो एव सो उदाहू अञ्जो ति। थेरो आद-न च सो 

न च अञ्जी ति! ओपम्मं करोहीति । तं किं मञ्जसि महाराज-यदा सं दहरो तरुणो मन्दो उन्तान- 
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सेय्यको अहोसि, सो येव त्वं एतरहि महाराजा ति ! नहि भन्ते, अञ्यो सो दरो तरुणो मन्दो उत्तान- 
से्यको अदोसि, अज्जो अहं एतरहि महन्तो ति । एवं सन्ते खो महाराज माता ति पि न भवि- 
स्सति, पिता ति पि न भविस्सति, आचरियो ति पि न भविस्सति, सिप्पवा ति पिन भविस्सति, 
सीखा ति पि न भविस्सति, पञ्चवा ति पि न भविस्सति। किं नु खो महाराज अञ्चा येव करटस्स 
माता, अन्ना अच्छुदस्स माता, अज्जा पेसिया माता, अञ्चा घनस्स माता, अज्ञा खुदकस्स 
माता, अञ्जबा महन्तरस माता, अञ्जो सिप्पं सिक्खति, अञ्जो सिक्खितो भविस्सति, अञ्जो 
पापकम्मं करोति, अञ्जस्स हस्थपादा छिल्नन्तीति ? न हि भन्ते ॥ त्वं पन भन्ते एवं वुत्ते किं 
बदेय्यासीति ॥ थेरो आह-अहं येव खो महाराज दहरो अहोर्धि, तस्णो, मन्दो, उत्तानसेय्यको, 
अहं येव एतरहि महन्तो, इमं येव कायं निस्साय सत्वे ते एकसंगहिता ति ।॥ ओपम्मं करोहीति । 
यथा महाराज कोषिदेव पुरिसो पदीपं पदीपेय्य, किं सो सबव्वरत्ति दीपेय्या ति ! आम भन्ते | 
सबव्बरत्ति दीपिय्या ति । किंनुखो महाराज था पुरिमे यामे अचि, सा मच्छिमे यामे अचीति" 
न हि भन्ते ति। या मन्दम यामे अचि, सा पच्छिमे यामे अचीति! नहिमभन्तेति। किंनु 
खो महाराज अञ्जो सो अ्येसि पुरिमे यामे पदीपो, अञ्जो मञ्ज्िमे यामै पदीपो. अञ्जो 
पच्छिम यामे पदीपो ति? न हि भन्ते। तं येव निस्साय सव्वरत्ति पदीपितो ति ॥ एवमेव खो 
महाराज धम्मसंतति संदहति, अज्जो उप्पजति, अञ्जो निरु्छति, अपुव्वं अचरिमं विय संदहति, 
तेन न च सो, न च अज्जो, पुरिमविञ्जाणे पच्छिमविज्जाणं संगं गच्छतीति ॥ भिय्यो ओपम्मं 
करोहीति । यथा महाराज खीरं दुह्यमानं काटन्तरेन द्‌ थि परिवत्तेय्य, दधितो नवनीतं, नवनीततो 
घतं परिणमय्य । यो नु खो महाराज एवं वदेय्य-यं येव खीरं तं येव दधि, यं येव द्धि तं येव 
नवनीतं, यं येव नवनीतं तं येव घतं ति । सम्भानुखो सो महाराज वदमानो वदेय्या ति !{ नदि 
भन्ते, तं येव निस्साय संभूतं ति ॥ एवमेव खो महाराज धम्मसंतति संदहति, अञ्जो उप्पजति- 
अञ्ो निरुज्ति, अपुव्ं अचरिमं विय संदहति । तेन पन नच सो, न च अञ्जयो । पुरिम; 
विजञ्जाणे पच्छिमविजञ्व्याण संगहं गच्छतीति ।॥ कष्ोऽसि भन्ते नागसेना ति ॥ 
मिखिन्दपञ्हो-४२-४३ 


१६. न सत्तो नापि पुग्गलो । 


सो एवं याथाबसरसतो नामरूपं ववस्थापेत्वा सत्तो पुगरालो ति रोकसमञ्ज्याय पहानस्थाय, 
सत्तसंमोहस्स समतिकमत्थाय, असंमोहभूमियं चित्तं ठपनत्थाय संबहुखसुत्तन्तवसेन नामरूपमत्त 
एव इदं, न सत्तो न पुग्गरो अत्थीति एतमव्थं संसन्देत्वा ववत्थपेति । वुत्तं दे त-- 


यथा पि अङ्गसंभारा दोति सदो रथो इति । 
एवं खन्धेसु सन्तेसु होति सत्तो ति सम्भुतीति ॥ 


अपरं पि वुत्तं-सेय्यथा पि आबुसो कं च पिञ्च वर्हि च॒ पदिच्च मत्तिकं च पटिच्च तिं 
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च पदि आकासो परिवारितो अगारं त्वेव संखं गच्छति, एवमेव खो आवुसो अं च परिच्च 
न्दारं च परिच्च मंसं च पटिच्च चम्मं च पटिच्च आकासो परिवारितो रूप व्वेव संखं गच्छतीति ॥ 

अपरं पि वुत्त- 

" दुक्खमेव हिं संभोति दुक्खं तिति वेत्ति च । 
नाञ्जत्र दुक्खा संभोति नाञ्जं दुक्ख। निरुञ्छति ।॥ 

इति । एवं अनेकसतेहि युत्तन्तेहि नामरूपमेव दीपितं, न सत्तो न पुमो । तस्मा यथा 
अक्वचक्षपञ्जरदसादिसु अङ्गसंभारेु एकेनाकारेन संठितेसु रथो ति वोहारमत्तं होति, परमत्थतो पन 
एकेकस्मि अङ्गे उपपरिक्खियमाने रथो नाम नयि, यथा च कटरादिसु गेदसंभारेसु एकेनाकारेन 
आकासं परिवारेत्वा ठितेु गेहं ति वोहारमत्तं दति, परमत्थतो गेहं नाम नत्थि, यथा च अङ्कुलि- 
अङ्खुह्ादिसु एकेनाकारेन ठितेद्ु स्री ति वोहारमत्तं दोति, दोणितन्तिआदिसु वीणा ति, दस्थि- 
अस्सादियु सेना ति, पाकारगेदगोपुरादिसु नगरं ॑ति, खन्धसाखपखासादिसु एकेनाकारेन ठितेसु 
सको ति वोहारमत्त होति, परमत्थतौ एकेकस्मि अवयवे उपपरिक्खियमाने स्क्खो नाम नत्थि, 
एवमेव पञ्चसु उपादानक्लन्धेसु सति सत्तो पुग्गखो ति बोहारमत्तं होति, परमत्थतो एकेकस्मि धम्मे 
उपपरिक्रिखियमाने अस्मीति वा अदं ति वा गादस्स वत्थुभूतो सत्तो नाम नल्थि, परमल्थतो पन 
नामरूपमत्तमेष असत्थीति । एवं पस्सतो हि दस्सनं यथाभूतदस्सनं नाम होति ॥ 


यो पनेतं यथाभूतदस्सनं पाय सत्तो अत्थीति गण्टाति, सो तस्स विनासं अनुजनेय्यः 
अविनासं वा ? अविनासं अनुजानन्तो सस्सते पतति, विनासं अनुजानन्तो उच्छेदे पतति । कस्मा ! 
खीरन्बयस्स द धिनो विथ तदन्वयस्स अञ्यस्स अभावतो। सो सस्सतो सत्तो ति गण्हन्तो ओली- 
यति नाम । उच्छिज्नतीति गण्टन्तो अतिधावति नाम । तेनाह भगवा- “द्वीहि सिक्छवे दिद्धिगतेहि 
परियुदिता देवमनुस्सा ओलीयन्ति एके, अतिधावन्ति एके, चक्खुमन्तो व पस्सन्ति | `कथं च 
भिक्खवे ओलीयन्ति एके † भवारामा भिक्खवे देवमनुस्सा भवरता भवसंमुदिता । तेसं भवनिरो- 
धाय धम्मे देसियमाने चित्तं न पक्खन्दति नप्यसीदति न संतिटति नाधिमुञ्वति । एवं खो भिक्खवे 
ओलीयन्ति एके । कथं च भिक्खवे अतिधावन्ति एके ? भवेनेव खो पनेके अद्ियमाना हरायमाना 
जिगुच्छमाना विभवं अभिनन्दन्ति, यतो किर भो अयं अत्ता कायस्स भेदा उच्छिज्नति विनस्सति, 
न होति परं मरणा, एतं सन्तं एत पणितं एतं याथावं ति । एवं. खो भिक्खवे अतिधावम्ति एके । 
कथं च भिक्खवे चक्खुमन्तो व पस्सन्ति ! इध भिक्खवे भिक्खु मूतं भूततो पस्सति, भूतं भूततो 
दिस्वा भूतस्स निव्विदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो होति । एवं खो भिक्खतरे चक्खुमन्तो व 
पस्सन्तीति । तस्मा यथा दारुयन्तं सुञ्जं निन्नीवं निरीदकं, अथ च पन दारुरल्कसमायोगवसेन 
गच्छति पि तिटति पि, सदेकं सव्यापारं विय खायति, एवमिदं नामरूपं पि युञ्जं निल्नीवं निरी- 
हकं, अथ च प्रन अञ्बमञ्यसमायोगवसेन गच्छति पि, तिट्ति पि, सर्हकं सव्यापारं विय 
खायतीति दहव्वं । तेनाह पोराण-- 
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नामं च रूपं च इधस्ि सच्चतो 

न हेत्य सत्तो मनुजो च विज्ञति । 
सञ्जयं इदं यन्तमिवाभिसंखत 

दुक्खस्स पुञ्जो तिणकटरसादिसो ति ॥ 


यथा च दण्डाभिहतं मेरि निस्साय सदे पवत्तमाने अञ्जा भेरि अञ्जो सदो, भेरिसदा 
असंमिस्सा, भेरि सदेन सुञ्जा, सदो मेरिया सुञ्जो, एवमेव वल्थुद्रारारम्मणसंखातं रूपं निस्साय 
नामे पवत्तमाने अञ्ब्ं रूपं, अञ्ज नाम, नामरूपा असंमिस्सा, नामं रूपेन सुञ्चं, रूपं नामेन 
सञ्जं, अपि च खो भेरि पिच्च सदो विय रूपं पटिच्च नामं पवत्तति । तेनाह पोराणा- 


न वल्थुरूपा पभवन्ति संखता 

न चापि धम्मायतनेहि निर्गता । 
हेतुं पटिज्च पभवन्ति संखता 

यथा पि सदो पहटाय भेरिया ति ॥ 


इमस्स पन अत्थस्स विभावनत्थाय इमं उपमं उदाहरन्ति । यथा जचन्धो च पीठसप्पी च 
दिसा पक्मितुकामा अस्सु । जज्चन्धो पीटसप्ि एवमाह-अदं खो भणे सक्षोमि पादेहि पादकरणीयं 
कातु, नत्थि च मे चक्खृनि येहि समविसमं पस्सेय्यं ति । पीटसप्पी पि जच्न्धं एवमाह-अहं खो 
भणे सक्ोमि चक्खुना चक्खुकरणीयं कातु, नस्थि च मे पादानि येहि अभिक्षमेय्यं वा परिक्मेय्यं 
वा ति । सो तुदृदद्धो जच्चन्धो पीठसाप्पि अंसकूटं आरोपेसि । पीठसप्पी जज्न्धस्स अंसकूट निसी- 
दित्वा एवमाह-वाम मुच्च दक्खिणं गण्ड, दक्खिणं मुच वामं गण्डा ति। तत्थ जच्न्धोपिनि- 
तेजो दुव्बखो न सकेन तेजेन सकेन वलेन गच्छति, पीठसप्पी पि नित्तेजो दुव्वखो न सकेन तेजेन 
सकेन धटेन गच्छति, न च तेसं अञ्जमञ्जं निस्साय गमनं नप्पवन्तति । एवमेव नामं पि नित्तेजं 
म॒ सकेन तेजेन उष्पज्ञति, न तासु तायु किरियासु पवत्तति । रूपं पि नित्तेजं न सकेन तेजेन 
उप्पजति, न तासु तासु किरियासु पवन्तति । न च तेसं अञ्बमञ्जं निस्साय उप्यत्ति वा पवत्ति 


वान दति ॥ 


विसुद्धिमग्ग--१८ 


१७. अत्ता न पातेतव्वो । 


भन्ते नागसेन, भासितं पे'तं भगवता-न मिक्खवे अनत्तानं पातेतव्वं । यो पातेय्य, यथा- 
धम्मो कारेतव्वो ति । पुन च तुम्हे भणथ- यस्थ कत्थचि भगवा सावकानं धम्मं देसयमानो 
अनेकपरियायेन जातिया जराय व्याधिनो मरणस्स समुच्छेदाय धम्मं देसेति, यो हि कोचि जाति- 
जराव्याधिमरणं समतिकमति, तं परमाय पसंसाय पसंसतीति । यदि भन्ते नागसेन भगवता भणितं- 
न भिक्खवे अत्तानं पातेतव्वं । यो पातेय्य, यथाधम्मो कारेतव्बो ति, तेन हि जातिया जराय 
बोद्धा-२३ 
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व्याधिनो मरणस्स समुच्छेदाय धम्मं देसेतीति यं वचनं तं मिच्छा । यदि जातिया जराय व्याधिनो 
मरणरस सम॒च्छेदाय धम्मं देसेति, तेन हि-न भिक्खवे अन्तानं पातेतव्वं । यो पातेय्य, यथाधम्मो 
कारेतव्यो ति, तं पि वचनं सिच्छा । अयं पि उभयकोटिको पञ्टो तवानुप्पत्तो, सो तया 
निव्वाहितव्यो ति । 


भासितं पेतं महाराज भगवता न भिक्खवे. - .कारेतव्यो ति। यत्थ कत्थ चि भगवता 
सावकानं धम्मं देसियमानेन च अनेकपरियायेन जातिया जराय व्याधिनो मरणस्स समुच्छेदाय 
धम्मो देसितो । तत्थ पन कारणं अस्थि, येन भगवा कारणेन परिक्खिपि समाद्पेसि चा ति। 
किं पनेस्थ भन्ते नागसेन कारणं येन भगवा कारणेन परटिक्खिपि समादपेसि चा ति! सीख्वा 
महाराज सीरुसंपन्नो अगदसमो सन्तान किठेसविसविनासने, ओसधधम्मो सन्तानं किठेसन्याधि- 
वूपसमे, उदकसमो सत्तानं किटेसरजोजट्यापहरणे, मणिरतनसमो सन्तानं सव्वसंपत्तिदाने, नावासमो 
सत्तानं चतुरोघपारगमने, सत्थवाहसमो सन्तानं जातिकन्तारतारणे, वातसमो सत्तानं तिविधगि- 
संतापनिव्यापने, महामेघसमो सन्तानं मानसपरिपूरणे, आचरियसमो सन्तानं कसट्सिक्खापने, 
सदेसिकसमो सत्तानं खेमपथमाचिक्खने । एवरूपो महाराज बहुगुणो अनेकगुणो अप्पमाणगुणो 
गुणरासि गुणयुञ्जो सन्तानं वड्धिकरो सीख्वा मा विनस्सीति सन्तानं अनुकम्पाय महाराज भगवा 
सिक्खापदं पञ्च्यापेसि-न भिक्खवे अत्तानं पातेतव्चं, यो पातेय्य यथाधम्मो कारेतव्यो ति । इदमेत्थ 
महाराज्ञ कारणं येन कारणेन भगवा पटिक्खिपि ॥ 


भासितं पेतं महाराज थेरेन कुमारकस्सपेन विचित्रकथिकेन पायासिराजञ्यस्स पररोकं 
दीपयमानेन-यथा यथा खो राजजञ्य समणन्राह्यणा सीटवन्तो कल्याणधम्मा विर दीघमद्धानं 
तिद्न्ति, तथा तथा बहुजनहिताय पटिपल्नन्ति बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अस्थाय हिताय 
सखाय देवमनुस्सानं ति । केन पन कारणेन भगवा समादपेसि-जाति पि महाराज दुक्खा, जरा 
पि दुक्खा, व्याधि पि दुक्खा, मरणं पि दुक्खं, सोको पि दुक्खो, परिदेयो पि दुक्खो, दुक्खं पि 
दुक्खं, दोमनस्सं पि दुक्खं, उपायासो पि दुक्खो, अप्पियेहि संपयोगो पि दुक्खो, पियेहि विप्प- 
योगो पि दुक्खो, मातुमरणं पि दुक्खं, पितुमरणं पि दुक्खं, भातुमरण पि दुक्खं, भगिनिमरणं पि 
दुक्खं, पुत्तमरणं पि दुक्खं, दारमरणं पि दुक्खं, दासमरणं पि दुक्खं, जातिमरणं पि दुक्खः 
जातिव्यसनं पि दुक्खं, रोगव्यसनं पि दुक्खं, भोगव्यसनं पि दुक्खं, सीखव्यसनं पि दुक्खं, 
दिदिव्यसनं पि दुक्खं, राजभयं पि दुक्खं, चोरभयं पि दुक्खं, वेरिभयं पि दुक्खं, दुव्भिक्खभयं 
पि दुक्खं, अगिभयं पि दुक्खं, उदकभयं पि दुक्खं, आवदरभय पि दुक्खं, ऊम्मीरभय पि 
दुक्खं ,........ एवरूपानि एवरूपानि महाराज बहुविधानि अनेकविधानि दुक्खानि संसारगतो 
अनुभवति ॥ 


यथा महाराज हिमवन्तपव्वते अभिवुद्ं उदकं गङ्गाय नदिया पासाण... साखासु परियो- 
त्थरति, एवमेव खो महाराज एवरूपानि एवरूपानि बहुविधानि दुक्खानि संसारगतो अनुभवति । 


-३. १९ ] संसारो । १७९ 


पवत्त महाराज दुक्ख, अप्पवत्त सुख, अप्पवत्तस्स गुणं पवत्ते च भयं दीपयमानो महाराज भगवा 
अप्पवत्तस्स सच्छिकिरियाय जातिजराव्याधिमरणसमतिक्षमाय समादपेसि । इदमेत्थ महाराज 
कारणं येन कारणेन भगवा समादपेसीति । साधु भन्ते नागसेन, सुनिन्बेठितो पञ्टो, सुकथितं 
कारण । एवमेतं तथा संपरिच्छामीति ॥ 

मिखिन्दपञ्दो--१९४-१९६ 


१८. को नाम संसारो ? 
राजा आद-यं पनेतं बसि संसारो ति, कतमो सो संसारो ति । इध महाराज जातो इधेव 
मरति, इध मतो अन्नमत्र उप्पल्नति, तदहि जातो तदं येव मरति, तर्हिं मतो अञ्ञत्र उप्पज्ञति । 
एवं खो महाराज संसारे होतीति । ओपम्म करोहीति । यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो पकं 
अम्बं खादित्वा अद्ध रोपेस्य, ततो महन्तो अम्बरुक्खो निन्वत्तितवा फलानि दस्सेय्य, अथ सो 
पुरिसो ततो पि पक्त अम्बं खादित्वा अष्टिं रोपेस्य, ततो पि महन्तो अम्बर्क्खो निन्वत्तिता फटानि 
द्स्सेय्य, एवमेतेसं सक्ानं कोटी न पञ्जायति । एवमेव खो महाराज इध जातो इधेव मरति 
इध मतो अञ्जत्र उप्पज्लति, तदि जातो तर्द येव मरति, तर्हिं मतो अञ्जत्र उप्पज्नति, एवमेव 
खो महाराज संसारो होतीति ॥ 
मिलिन्दपन्टो- ८०9 
१९. संसारो । 
चुतूपपाते संसारे संखारानं च छक्खणे । 
यो परिश्चसमुप्पन्नधम्मेसु च वियुय्टति ॥ १ 
अभिसंखरेति सो एते संखारे तिविधे यतो । 
अविना पचयो तेसं विविधान प्यं ततो ति।॥ २ 
कथं पन यो एतेसु विमु्ति, सो तिविघे पेते संखारे करोतीति चे, चुतिया ताव विमूल्ो, 
सन्बत्थ खन्धानं भेदो मरणं ति चुतिं अगण्डन्तो सत्तो मरति, सत्तस्स देहन्तरसंकमनं ति आदीनि 
विकप्पेति । उपपाते विमूष्हो, सव्वत्थ खन्धानं पातुभावो जातीति उपपातं अगण्हन्तो सत्तो 
उपपज्नति, सत्तस्स नवसरीरपातुभावो ति आदीनि विकप्पेति । संसारे विमूढो, यो एस-- 


खन्धानं च परिपाटि धातुजआयतनानं च । 
अब्बोच्छिन्नं वत्तमाना संसारे ति पवुञ्चतीति ॥ ३ 


एवं वण्णितो संसारो, तं एवं अगण्न्तो अय सत्तो अस्मा छोका परं रोकं गच्छति, परस्मा 
खोका इमं रोकं आगच्छतीति आदीनि विकप्पेति । संखारानं छखक्खणे विमूट््टो संखारानं सभाव- 
छक्खणं सामञ्बलक्खणं च अगण्हन्तो संखारे अत्ततो अत्तनियतो धुवतो सुखतो सुभतो बि- 
कप्पेति । परिचसमुप्पन्नधम्मेसु विमूढ्हो अविल्नादीहि संखारादीनं पवत्ति अगण्न्तो अत्ता जानाति 
वा न जानाति वा, सो एव करेति च कारेति च, पटिसंधियं उपपति, तस्स अणुदस्सरादयो 


१८० बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. १९- 


कठलादिमावेन सरीरं संखपेन्ता इन्द्रियानि संपादेति, सो इन्द्रियसंपन्नो फुखति वेदियति तण्टीयति 
उपादियति घटियति, सो पुन भवन्तरे भवतीति वा “सब्बे सत्ता . . . नियतिसंगतिभावपरिणता" ति 
आदीनि विकप्पेति ॥ 

सो अविज्ाय अन्धीकतो एवं विकप्पेन्तो यथा नाम अन्धो पथवियं विचरन्तो मणं पि 
अमग्ं पि थलंपि निन्न पि समं पि विसमं पि परिपज्ति, एवं पुञ्ञ्यं पि अपुञ्ज पि आनेज्ञाभि- 
संखारं पि अभिसंखरोति । तेनेतं बुच्वति- 


यथा पि नाम जच्लन्धो नरो अपरिनायको । 
एकदा याति मग्गेन मग्गेनापि एकदा ॥ ४ 
संसारे संसरं वारो तथां अपरिनायको । 
करोति एकदा पुञ्ञं अपुञ्जचमपि एकदा ॥ ५ 
यदा च त्वा सो धम्मं सज्लानि अभिसमेस्सति । 
तदा अविज्नूपसमा उपसन्तो चरिस्सतीति ॥ ६ 
विसुद्धिमगग-१७ 


२०. ससारः । 
उक्तं हि भगवता-अनवराग्रो हि भिक्षवो जातिजरामरणसंसारः' इति । यस्मादेवं 
संसारोऽनवरा् उक्तः, तस्मात्संसार एव नास्तीति ननु स्पष्टमादेरयामास भगवान्‌ । तस्मान्नास्ति 
संसारः पूबीपरकोख्युपरम्भात्‌ अलातचक्रवदिति सितम्‌ । अत्रेदं विचायते-यदि पूं चापरं च 
संसारस्य निषिद्धं भगवता, कथं पुनरिदमाह “तस्मात्तर्हि संसारक्षयाय प्रतिपत्स्यामह्‌ इयेवं वो भिक्षवः 
शिक्षितव्यमिति ? उच्यते-अविद्ानीवरणानां सच्वानामिदयादिविदोषणोपादानात्तेषामेवायमनवरायः 
संसार इति प्रतीयते, न पुनस्तत्ज्ञानानिखवलात्समुन्मूकिताविद्यानीवरणतरूणाम्‌ । तेषां तु छोको- 
त्रमागज्ञानाप्निना दग्धारोष्डेरावासनामूखनिःरोषपाद पानां भवलवान्त इति विज्ञेयम्‌ ॥ 
अत एवा्यैरत्रमेघसूत्रे आ्य॑सर्वनीवरणविष्कम्मिणा महावोधिसत्तवेन भगवान्‌ स्तुतः- 
आदिञ्चान्ता ह्यनुखन्नाः प्रकृयेव च निवरेताः । 
ध्मास्ते विवृता नाथ धर्मचक्रप्रवर्तने ॥ १ 
आदित रान्य अनागत धमा नो गत असित थानविविक्ताः। 
नियमसारक मायसभावाः शुद्ध विद्ुद्ध नमोपम सर्वि ॥ २ 
यांश्च पभाषति धर्म जिनस्य तत्र च परयति नोऽक्चयताये । 
आदिनिरात्म निसच्वि'मि धमां स्तांश्च पभाषति नो क्षयताये ॥ ३ 
कम क्रिया च पवर्तति एवं हीनखत्करष्टतया समुद्यन्ति । 


जडकधर्म सदा प्रकृतीये शल्य निरात्म विजानथ सबीन्‌ ॥ ४ 
मध्यमक्छशलाञ्च-प्रषनच्पदा-११ 


-३. २१ ] नामरूपं परिसदहति । १८२ 


२१. नाभरूप परिसंदहति) 


राजा आह-भन्ते नागसेन, को परिसंदहतीति ? थेरो आह-नामरूपं खो महाराज 
परिसंदहतीति । किं इमं येव नामरूपं परिसंद तीति ! न खो महाराज इमं येव नामरूपं परि- 
संदहति । इमिना पन महाराज नामरूपेन कम्म करोति सोभनं वा पापकं वा, तेन कम्मेन अञ्ज 
नामरूपं पटिसंदहतीति । यदि भन्ते न इमं येव नामरूपं पटिसंदहति, ननु सो मुत्तो भविस्सति 
पापकेहि कम्मेहीति । थेरो आदह~-यदि न प्परिसंदहेय्य मुत्तो भवेय्य पापकेहि कम्मेहि । यस्मा 
च खो महाराज पटिसंदहति, तस्मा न मुत्तो पापकेहि कम्मेहीति । ओपम्म करोहीति । यथा 
महाराज कोचिदेव पुरिसो अज्जतरस्स पुरिसस्स अम्बं अवहरेस्य, तमेनं अम्बसामिको गहेव्या 
रञ्नो दस्सेय्य-इमिना देव पुरिसेन मय्दं अम्बा अवहटा ति । सो एवं वदेय्य-नाहं देव इमस्स 
अम्बे अवहरामि, अञ्ञे ते अम्वा ये इमिना रोपिता, अन्वये ते अम्वाये मया अवहटा । नाहं 
दण्डप्पत्तो ति । किंनु खो सो महाराज पुरिसो दण्डप्पत्तो भवेय्या ति ! आम भन्ते, दण्डप्पत्तो 
भवेय्या ति । केन कारणेना ति ? किं चापि सो एवं बदेय्य, पुरिमं भन्ते अम्बं अप्पञ्चक्खाय 
पच्छिमेन अम्बेन सो पुरिसो दण्डप्पत्तो भवेय्या ति । एवमेव खो महाराज इमिना नामरूपेन 
कम्मं करोति सोभनं वा पापकं वा, तेन कम्मेन अज्ञं नामरूपं परिसंदहति । तस्मा न मुत्तो 
पापकेटि कम्मेहीति ॥ भिय्यो ओपम्मं करोहीति । यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो अञ्बतरस्स 
पुरिसस्स सारि अवहरेय्य . .. . - उच्छं अवदरेय्य . .. - ॥ यथा महाराज कोचि पुरिसो हेमन्त- 
काले अग्गि जाछेत्वा विसीवेत्वा अविञ्छ्यापेत्वा पक्षमेय्य । अथयखो सो अग्गि अञ्जतरस्स 
पुरिसस्स खेत्त उदेय्य, तमेनं खेत्तसामिको गहेत्वा रञ्जो दस्सेय्य-इमिना देव पुरिसेन म्ह खेत्त 
ददं ति, सो एवं वदेय्य-नाहं देव इमस्स खेत्तं ्ापेमि, अज्जो सो अग्गि यो मया अविज्छापितो, 
अञ्जो सो अग्मि येन इमस्स चेतत ददु, नाहं दण्डप्पत्तो ति। किं युखो सो महाराज पुरिसो 
दण्डप्यत्तो भवेय्या ति ? आम भन्ते दण्डप्पत्तो भवेय्या ति । केन कारणेना ति ? फं चापि सो 
एवं वदेय्य, पुरिमं भन्ते अग्गि अप्पच्चक्खाय पच्छिमेन अग्गिना सो पुरिसो दण्डप्पत्तो भवेय्था 
ति । एवमेव खो महाराज इमिना नामरूपेन कम्म करोति सोभनं वा पापकं वा, तेन कम्मेन 
अजञ्जं नामरूपं पटिसंदहति, तस्मा न मुत्तो पापकेहि कम्मेहीति ॥ भिय्यो ओपम्म करोति । 
यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो पदीपं आदाय माग अभिरूदित्वा मुञ्ञेस्य, पदीपो चायमानो 
तिणं इ्पिय्य, तिणं द्यायमानं घरं श्लापेयय, घरं ्चायमानं गामं ज्यापेय्य । गामजनो तं पुरिसं 
गहे्वा एवं वदेस्य-किस्स स्वं भो पुरिस गामं ्रापेसीति । सो एवं वदेय्य-नाहं भो गामं इ्यापेमि, 
अञ्जो सो पदीपग्गि यस्सादहं आलोकेन भुञ्जि, अञ्जो सो अगि येन गामो श्चापितोति । ते 
विवदमाना तव सन्तिके आगच्छेय्युं । कस्स त्वं महाराज अत्थं धारेय्यासीति ! गामजनस्स भन्ते ति। 
किं कारणा ति? किंचापि सो एवं बदेय्य, अपि च ततो एव सो अगि निव्वन्तो ति । एवमेव खो 
महाराज किंचापि अज्व्यं मारणन्तिकं नामरूपं, अज्जं परिसंधिसिि नामरूपं, अपि च ततो येव 
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तं निव्वत्त, तस्मा न युत्तो पापकेहि कम्मेहीति ॥ भिय्यो ओपम्मं करोहीति। यथा महाराज 
कोचिदेव पुरिसो दहरं दारिकं वारेत्वा सङ्क दत्वा पक्मेय्य, सा अपरेन समयेन महती अस्स 
वयप्पत्ता,ततो अञ्जो पुरिसो सुङ्क दत्वा विवाहं करेय्य । इतरो आगन्त्वा एवं बदेय्य-किस्स पन त्वं 
अम्भो पुरिस भरियं नेसीति । सो एवं वदेय्य नाहं तव भरियं नेमि । अन्ना सा दारिका द्री 
तरुणी या तया वारिता च दिन्नसुद्का च, अञ्जायं दारिका महती बयप्पत्ता मया वारिता च 
दिन्नसुङ्का चा ति । ते विवदमाना तव सन्तिके आगच्छेय्युं । कस्स त्वं महाराज अत्थं धारेय्या- 
सीति { पुरिमस्स भन्तेति। किंकारणा ति! किंचापि सो एवं बदेय्य, अपिच ततोयेव सा 
महती वयप्पत्ता ति । एवमेव खो महाराज किंचापि अज्जं मारणन्तिकं नामरूपं, अज्ञं परिसंधिसि 
नामरूपं, अपि च ततो येव तं निव्वत्तं । तस्मा न परिमुत्तो पापकेहि कम्मेहीति ॥ यिय्यो भोपम्मं 
करोहीति । यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो गोपाखकस्स हत्थतो खीरघटं कणित्वा तस्सेव हत्थे 
निक्खिपित्वा पक्रमेय्य-सखे गहेत्वा गमिस्सामीति । तं अपरल्नु दधि संपज्ञेय्य । सो आगन्ता एवं 
वदेय्य-देहि मे खीरघटं ति। सो दधिं दस्सेस्य । इतरो एवं बदेय्य-नाहं तव ॒हत्थतो द्धि 
किणामि, देहि मे खीरघटं ति। सो एवं बदेय्य-अजानतो ते खीरं दधि भूतं ति। ते विवदमाना तव 
सन्तिके आगच्छेय्युं । कस्स खं महाराज अत्थं धारेय्या सीति ! गोपाखकस्स भन्ते ति । किंकारणा 
ति ! किंचापि सो एवं वदेस्य, अपि च ततो येव तं निव्वत्तं ति । एवमेव खो महाराज किंचापि 
अज्ञं मारणन्तिकं नामरूपं, अञ्यं पटिसंधिस्ि नामरूपं, अपि च ततो येव तं निव्वत्तं ति। 
तस्मा न परिगुत्तो पापकेहि कम्मेदीति ॥ 
मिखिन्दपञ्हो- ४८-५१ 


२२. पाकतिकअग्गितो नेरथिक्रो अग्गि महाभितापतरो। 


राजा आह-भन्ते नागसेन, तुम्हे भणथ-पाकतिकञअग्गितो नेरयिको अग्गि महाभितापतरो 
दोति । खुदको पि पासाणो पाकतिके अगििम्हि पक्खित्तो दिवसं पि पञ्चमानो न विखयं गच्छति, 
करूटागारमत्तो पि पासाणो नेर्यम्िग्हि पक्खित्तो खणेन विलयं गच्छतीति, एतं वचनं न सदहदामि । 
एवं च पन वदेथ-ये च तत्थ उपपन्ना सत्ता, ते अनेकानि पि वस्ससतसहस्सानि निरये पच्चमाना 
न विखयं गच्छन्तीति, त पि वचन न सददामीति । थेरो आहतं किं मञ्बसि महाराज या ता 
सन्ति मकरिनियो पि सुंसुमारिनियो पि कच्छपिनियो पि मोरिनियो पि क्पोतिनियो पि, किंनुता 
कक्खव्यनि पासाणानि सक्खरायो च खादन्तीति ! आम भन्ते खादन्तीति । किं पन तानि तासं 
कुच्छियं कोड्व्मन्तरगतानि विटयं गच्छन्तीति ! आम भन्ते वियं गच्छन्तीति । यो पन तासं 
कुच्छियं गन्मो सो पि विर्यं गच्छतीति ? न हि भन्ते ति। केन कारणेना ति? मञ्यामि भन्ते 
कम्माधिकतेन न विलयं गच्छतीति । एवमेव खो महाराज कम्माधिकतेन नेर यिका सत्ता अनेकानि 
पि वस्ससतसहस्सानि निरये पञ्चमाना न विखयं गच्छन्ति । भासितं पेतं महाराज भगवता-सो न 
ताव कारं करोति याव तं न पापकम्मं व्यन्तिदोतीति ॥ भिय्यो ओपम्म करोहीति । तं किं मञ्नसि 
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महाराज था ता सन्ति सीहिनियो पि व्यग्िनियो पि दीपिनियो पि इक्करिनियोपि,किंलुता 
कक्खव्यनि अद्धिकानि मसानि खादन्तीति ! आम भन्ते खादन्तीति । किं पन तानि तासं कुच्छियं 
कोटुल्मन्तरगतानि विखयं गच्छन्तीति आम भन्ते विर्यं गच्छन्तीति । यो पन तासं कुच्छियं 
गन्भो सो पि विख्यं गच्छतीति ? न हि भन्ते ति। केन कारणेना ति! मञ्जामि भन्ते कम्मा- 
धिकतेन न विर्यं गच्छतीति । एवमेव खो महाराज कम्माधिकतेन नैरयिका सत्ता अनेकानि पि 
वस्ससतसहस्सानि निरये पञ्चमाना न विर्यं गच्छन्तीति ॥ भिय्यो ओपम्म करोदीति । तं कि 
मञ्जसि महाराज या ता सन्ति योनकरुखुमाछिनियो पि खत्तियसुखुमाणिनियो पि त्राह्मणसुस- 
माणिनियो पि गहपतिसुखुमालिनियो पि, किं नु ता कक्खव्णनि खल्ञकानि मंसानि खादन्तीति ! 
आम भन्ते खादन्तीति । किं पन तानि तासं कुच्छियं कोट्ब्भन्तरगतानि विलयं गच्छन्तीति ! आम 
भन्ते विर्यं गच्छन्तीति । यो पन तासं कुच्छियं गन्मो सो पि विटख्यं गच्छतीति १ न दहि भन्ते 
ति । केन कारणेना ति ? मञ्ञामि भन्ते कम्माधिकतेन न विख्यं गच्छतीति । एवमेव खो महा- 
राज कम्माधिकतेन नेरयिका सन्ता अनेकानि पि वस्ससतसदस्सानि निरये पच्चमाना न विखयं 
गच्छन्ति । भासितं पेतं महाराज भगवता-सो न ताव कारं करोति, याव न तं पापकस्मं 
व्यन्तिहोतीति ॥ 
मिखिन्दपञ्ट-७ ०-~-७ १, 


२३. कीव दरो इतो ब्रह्मलोको ? 

राजा आह-भन्ते नागसेन, कीव दरो इतो ब्हमछोको ति! दूरो खो महाराज इतो 
ब्रह्मरोको । कूटागारमत्ता सिखा तम्हा पतिता अदहोरत्तेन अटचत्तारीसयोजनसतसहस्सानि 
भस्समाना चतूहि मासेहि पथवियं पतिद्धेय्या ति । भन्ते नागसेन, तुम्हे एवं भणथ-सेय्यथापि 
बखवा पुरिसो समिञ्जितं॑वा वाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिञ्ञेय्य, एवमेव इद्विमा 
भिक्खु चेतोवसिप्पत्तो जम्बुदीपे अन्तरहितो ब्रह्मरोके पातुभवेय्या ति, एतं वचनं न सददहामि-एवं 
अतिसीषं ताव बहूनि योजनसतानि गच्छिस्सतीति । थेरो आह-ङुर्हि पन महाराज तव जात्त- 
भूमीति । अस्थि भन्ते अर्सन्दो नाम दीपो, तत्थाहं जातो ति । कीव दूरे महाराज इतो अरृसन्दौ 
होतीति ? द्विमत्तानि भन्ते योजनसतानीति । अभिजानासि नु तरं महाराज तत्थ किंचिदेव करणीयं 
करित्वा सरिता ति ? आम भन्ते सरामीति । छह खो सं महाराज गतोऽसि द्विमत्तानि योजन- 
सतानीति । कल्लोऽसि भन्ते नागसेना ति ॥ 

राजा आह-भन्ते नागसेन यो इध काटंकतो ब्रह्मरोके उप्पञ्जेय्य, यो च इध कारंकतो कस्मीरे 
उप्पज्ेय्य, को चिरतरं को सीघतरं ति ? समकं महाराजाति । ओपम्मं करोहीति । कुर्ह पन महाराज 
तव जातनगरं ति ? अस्थि भन्ते कटसिगामो नाम, तव्थादं जातो ति । कीव दूरो महाराज इतो कटसि- 
गामो होतीति ? द्विमत्तानि भन्ते योजनसतानीति । कीव दूरं महाराज इतो कस्मीरं होतीति ! द्वादेस 
भन्ते योजनानीति । इघ तं महाराज कषटसिगामं चिन्तेहीति । चिन्तितो भन्ते ति । इष त्वं महाराज 
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कस्मीरं चिन्तेहीति । चिन्तित भन्ते ति । कतमं जु खो महाराज चिरेन चिन्तितं, कतमं सीघतरं 
ति ? समकं भन्ते ति। एवमेव खो महाराज यो इध कारंकतो ब्रह्मरोके उप्यज्ञेय्य, यो च इध 
काटंकतो कस्मीरे उप्पन्ञेय्य, समकं येव उप्पञ्तीति ॥। भिय्यो ओपम्मं करोहीति । तं किं महाराज 
दे सङ्कणा आकासेन गच्छेय्युं । तेसु एको उच्चे रश्खे निसीदेय्य, एको नीचे सरक्वे निसीदेय्य । तेसं 
समकं पतिद्धितानं कतमस्स छाया पठमतरं पथवियं पतिटहेय्य, कतमस्स छाया चिरेन पथवियं 
पतिद्धहेय्या ति ? समकं भन्ते ति । एवमेव खो महाराज यो इध काटंकतो ब्रह्मोके उप्पजेय्य, 
यो च इथ कारंकतो कस्मीरे उषप्पज्ञेयय, समकं येव उप्पज्नन्तीति । कद्ठोऽसि भन्ते नागसेना ति ॥ 
मिटिन्दपन्ह्‌- ८५-८& 
२४. अरहत्तं पत्तो गिही । 

भन्ते नागसेन, तम्हे भणथ-यो गिही अरहत्तं पत्तो, दवे'व अस्स गतियो भवन्ति अनञ्ा- 
तस्मि येव दिवसे पन्वजति वा परिनिन्बायति वा । न सो दिवसो सक्ता अतिक्रमेतुं ति । सचे सो 
भन्ते नागसेन तस्मि दिवसे आचरियं वा उपञ््ायं वा पत्तचीवरं वान ठ्भेथ, अपिनुखोसो 
अरहा सयं वा ॒पव्वजेय्य, दिवसं वा अतिक्मेय्य, अञ्ो कोचि अरहा इद्धिमा आगन्त्वा तं 
पव्वाजेय्य, परिनिव्वायेय्य वा ? न सो महाराज अरहा सयं पन्बजेय्य । सयं पन्बजन्तो भेयं 
आपत्बति । न च दिवसं अतिक्मेय्य । अजञ्बस्स अरहृन्तस्स आगमनं भवेय्य वा न वा भवेय्य, 
तसि येव दिवसे परिनिव्वायेय्या ति । तेन हि भन्ते नागसेन, अरहत्तस्स सन्तभावो विजितो 
होति, येन अधिगतस्स जीवितहारो भवतीति । विसमं महाराज गिदिलिङ्ग । विसमे लिङ्ग लिङ्ग 
दुव्वखताय अरहत्तं पन्तो गिही तस्मि येव दिवसे पव्वजति वा परिनिव्वायति वा । नेसो महाराज 
दोसो अरहनत्तस्स, गिदिलिङ्गस्सेस दोसो यदिदं लिङ्गदुन्बर्ता ॥ 

यथा महाराज भोजनं सव्वसत्तानं आयुपाखकं जीवितरक्खकं विसमकोटरस्स मन्ददुव्बल- 
गहणिकस्स अविपाकेन जीवितं हरति, नसो महाराज, दोसो मोजनस्स, कोटस्सेस दोसो यदिदं 
अगगिदुव्बरूता । एवमेव खो महाराज विसमे लिङ्गे लिङ्गदुव्वरताय अरहत्तं पत्तो गिही तस्मि येव 
दिवसे पव्वजति वा परिनिव्वायति वा । नेसो महाराज दोसो अरहत्तस्स, गिहिलिद्धस्सेस दोसो 
यदिदं लिङ्कदुव्चखता ॥ 

यथा वा पन महाराज परित्तं तिणसखाके उपरि गरुके पासाणे पतिते दुव्बखताय भिन्दित्वा 
पतति, एवमेव खो महाराज अरहत्तं पत्तो णिही तेन लिङ्गन अरहत्तं धारेतुं असक्रोन्तो तस्मि येव 
दिवसे पव्वजति वा परिनिव्वायति वा । यथा वा पन महाराज पुरिसो अवरो दुव्वटो मिहीनजच्चो 
परित्तपुञ्जो महतिमहारज्ं भिता खणेन परिपतति परिधंसति आसक्ति न सक्रोति इस्सरियं 
धारेतुं, एवमेव खो महाराज अरदत्तं पत्तो गिही तेन लिङ्गेन अरहत्तं धारे न सक्रोति । तेन 
कारिणेन तस्मि येव दिवसे पव्वजति वां परिनिव्वायति वा ति। साधु भन्ते नागसेन, एवमेतं 
तथा संपटिच्छामीति ॥ 

मििन्दपन्ह-२५९-२६० 


-३. २६1 कतै-क्म-कर्मफरविचारः । १८ 


२५. किः पियो पठ्वजितान कायो ? 


राजा आदह-भन्ते नागसेन, पियो पच्वजितानं कायो ति? न खो महाराज पियो पव्वनिता्नं 
कायो ति। अथ कस्स नु खो भन्ते केखायथ ममायथा ति? किं पन ते माराज कदाचि करहचि 
संगामगतस्स कण्डप्पहाये होतीति ! आम मन्ते होतीति । किंनु खो महाराज सो वणो आपेन 
आचिम्पीयति, तेटेन च मक्खीयति, सुखुमेन च चोखपट्रेन परणिविटीयतीति ? आम भन्ते. . -ति | 
किंनु खो महाराज पियो ते वणो येन आरेपेन च आिम्पीयति, तेलेन च मक्खीयति, युखुमेन 
च चोखपटरेन पठिवेटीयतीति । न मे मन्ते पियो वणो, अपि च मंसस्स रृहनत्थाय आरेपेन च 
आिम्पीयति, तेठेन च मक्खीयति, सुखुमेन न॒ चोच्छपटरेन पठिवेठीयतीति । एवमेव खो महाराज 
अप्पियो पव्वजितानं कायो । अथ च पव्वनिता अनच्डोसिता कायं परिदरन्ति ब्रह्मचरियानुग्गहाय । 
अपि च खो महाराज, वणूपमो कायो चत्तो भगवता । तेन पव्वजिता वणमिव कायं परिहरन्ति 
अनज्छ्ोसिता } भासितं पेत भगवता-- 


अद्टचम्मपरिच्छन्नो नबहारो महावणो । 
समन्ततो पग्धरति असुची पूतिगन्धियो ति 1 
मिटिन्दपन्ह--७६-७७ 


२६. कतर-कम-कर्मफलविशारः । 


न प्रययसमुत्पन्नं नप्रययसमुस्थितम्‌ । 
असि यस्मादिदं कम तस्मात्कतौपि नास्दयतः ॥ २९ 


कर्म चेन्नास्ति कतां च कुतः स्यात्कर्मजं फलम । 
असलयथ फठे भोक्ता कुतं एव भविष्यति 1} ३० 


यदि कर्मनाम किंचिस्स्यात्‌ , तत्‌ प्रययसमुतन्नं वा भवेत्‌, अग्रययसमुसखन्न वा ? यदि 
तावसप्रययसमुत्पन्नमिष्यते, तन्न युक्तम्‌ , प्रययपरीक्षायासुक्तदोषत्वात्‌ । अथाप्रययजनितं निर्हतुकम्‌ , 
तदपि “्हेतावसति कार्थं च कारणं च” इयादिना कर्मकारकपरीक्षायां विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । यतश्चैवं 
प्रययसमुखन्न वा अप्रययसमुतन्न वा कर्मद न संभवति, तस्मादस्य कर्मणः कतौपि न संभवति । 
यदा चैवं क्म च कतां च नासि, तदा निर्हेतुकं कर्मजं फटं करतो भविष्यतीति । असति च फले 
कुत एब फभोक्ता भविष्यतीति । सर्वमेतरस्वभावतोऽसंविदययमानमेवेति विज्ञेयम्‌ ॥ 


अत्राह-ययेवं नैःखाभाव्यं भावानां व्यवस्थापितं भवति, यत्तर्हि एतदुक्तं भगवता “स्वयं 

कृतस्य कर्मणः खयमेव विपाकः प्रयनुभवितय्यः' इति, तदेतत्सर्वममुना न्यायेना पातं भवति । 

कर्मफरापवादाज्च प्रधाननास्िको भवानिति । उच्यते । न बयं नास्तिकाः । अस्तित्वनासिखद्रय- 

वादनिरासेन तु वयं निवीणपुरगामिनमद्यपथं विद्योतयामः । न च कर्मफलखादिकं नास्तीति ब्रमः; 

किंतर्हि + व्यवखापयामः । अथ मन्यसे-निःस्वभावानां भावानां व्यापारकरणानुप- 
रर 
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पत्तेस्तदवस्थ एव दोष इति, एतदपि नासि । सस्वभावानामेव व्यापारादरेनाच्निःस्रभावानामेव 
व्यापारददनात्‌ । तथा हि निःस्वभावा एव सन्तो घटादयो लोके स्कायेकरृत उपरभ्यन्ते । अपि च, 
अयुष्माद्‌ दृष्टान्तास्स्पष्तरादर्था ऽयमवसीयताम्‌- 
यथा निर्भितकं शास्ता निर्मिमीतर्धिसंपदा । 
निर्भितो निर्भिमीतान्यं स च निर्मितकः पुनः ॥ २३१ 
तद्यथा-एकं निर्भितकं रास्ता बुद्धो भगवाचरद्धिसंपदा ऋद्धिम्रभावेन निर्भिमीत । स चापि 
निर्मितकः पुनर्योऽयं बुद्धेन भगवता निर्मितः, स पुनभूयोऽन्यमपरं निर्मितकं निर्मिमीत । तत्र य एष 
निर्भितकोऽपरस्य निर्भितकस्य निमीता, स रन्यो निःसखभावस्तथागतस्वभावरहित इयर्थः । यश्चायमपरो 
निर्भितकः, यो निर्मितकेन निर्मितः, असावपि श्यूल्यो निःस्वभावः, लथागतस्वभावरहित इयर्थः । 
यतोऽत्र निःखभावानां निःसभावकाय॑कृत्वं कर्मकटेव्यपदेरश्च भवति ॥ 
तथा निर्मितकाकारः कतौ यत्कर्म तत्कृतम्‌ । 
तद्यथा निर्मितेनान्यो निर्मितो निर्मितस्तथा ॥ ३२ 
यो ह्यत्र कर्मणः कर्ता स निर्मितकाकारः सखभावञ्चूल्यः । तेन च खभावशूल्येन कत्री 
यर्किचित्क्म क्रियते, तदपि स्वभावशूल्यम्‌, तयथा निर्मितकेनान्यो निर्मितको निर्भितस्तथा 
वेदितव्यम्‌ । यथोक्तमागमे- 
एकस्य भाषमाणस्य सर्वे भाषन्ति निर्मिताः । 
एकस्य तूष्णींभूतस्य सर्वं तुष्णींभवन्ति हि ॥ 
तस्मादद्रयवादिनां माध्यमिकानां कुतो मिथ्यादरोनम्‌ † उक्तं चायेसमाधिराजे- 
यद्‌ सुगतु कथां कथेति नाथो वीथिगतान्मनुजान्कृपायमानः । 
निर्मित जिनु तत्र निर्भिनित्व विचरति तेषु प्रणीतवुद्धधमोन्‌ ॥ 
, . .विनये च पल्यते-पापभिष्षुरप्रतिरूपको भगवता भिक्षुरभिनिर्मितस्तद्रचनेन शीटवतोऽपि 
विरुद्धम्रतिज्ञासंवासः प्रज्ञप्त इति ॥ 
न च कैवटं निमोणदृष्टन्तेन नैःस्वभाव्यदरोनमुपपयमानरूपमपि चामीभ्यो दृष्टान्तेभ्यः स्फुर 
तैः स्रभाव्यं भावानां प्रतीयतामिति प्रतिपादयन्नाह- 
छेदाः कमीणि देदाश्च कतौरश्च फलानि च । 
गन्धर्वनगराकारा मरीचिख्प्रसंनिभाः ।॥ ३३ 


तत्र शा रागादयः, ह्िभरन्ति सत्वचित्तसंतानानीति कृत्वा । कर्माणि कुराराङुरख- 
नेड्यानि । देहाः शरीराणि । कतीर आत्मानः । फटानि विपाकाधिपयनिष्यन्दादीनि । त एते छेशा- 
दयोऽथौ गन्धर्वनगराकारादिवननिः स्वभावा वेदितव्याः । तस्मान्माध्यमिकानामेव भावानां स्भावा- 
नभ्युपगमाच्छाश्वतोच्छेददशेनद्वयप्रसङ्गो नास्तीति विज्ञेयम्‌ । अत्र च कर्मफलसंबन्धविचारे कुचोय- 


रोषाक्षेपपरिहारो मध्यमकावताराद्धिस्तरेणावसेयः ॥ 
मध्यमकरासख्-प्रसन्नरपदा- १७ 


-३. २८ ] कम्मानं निदानानि । १८७ 


२७. केन कारणेन मयुस्सा न सन्बे समक्ा | 

तजा आद्-भन्ते नागसेन, केन कारणेन मनुस्सा न सव्वे समका !? अज्ञे अप्पायुका, 
अञ्ञे दीघायुका, अञ्जे बन्दावाधा, अजञ्जे अप्पावाधा, अज्ञे दुव्वण्णा, अञ्ञे वण्णवन्तो, 
अस्मे अप्वेसक्खा, अज्ञे महेसक्खा, अञ्जे अप्पभोगा, अजञ्ञे महाभोगा, अञ्बे नीचक्कुलीनाः 
अरजे महाकुलीना, अञ्जे अप्पञ्बा, अज्ञे पञ्ञावन्तो ति १ थेरो आह-क्स्सि पन महाराज 
रुक्खा न सब्बे समका, अज्ञे अम्बिखा, अञ्जने क्वण, अञ्ञे तित्तका, अज्ञे कटुका, अञ्जे 
कसावा, अज्ञे मधुरा ति ? मज्व्यामि भन्ते बीजानं नानाकरणेना ति । एवमेव खो महाराज 
कम्मानं नानाकरणेन मनुस्सा न सब्बे समका, अञ्ञे अप्पायुका . . - -* अज्ञे पञ्जाचन्तो । 
भासितं पेतं महाराज भगवता-कम्मस्सका माणव सत्ता कम्मदायादा कम्मयोनी कम्मवन्धू 
कम्मपटिसरणा । कम्मं सत्ते विभजति यदिदं हीनपणीतताया ति । कोऽसि भन्ते 
नागसेना ति .॥ 


मिखिन्दपञ्ह-६८-६९ 


२८. कस्मान निदानानि । 


तीणि'भानि भिक्खवे निदानानि कम्मानं समुदयाय । कतमानि तीणि१ रोभो 
निदानं कम्मानं समदयाय, दोसो निदानं कम्मानं समुदयाय, मोदो निदानं कम्मानं समुदाय । 
यं भिक्खवे लोभपकतं कम्मं छोभजं खोभनिदानं लोभसमुदयं यत्थःस्स अत्तभावो निव्वत्तति, तस्थ 
तं कम्म विपञ्चति } यत्थ तं कम्मं विपञ्चति, तत्य तस्स कम्मस्स विपाकं परटिसंवेदेति दिधि" धम्मे 
दप्पज्ञे वा अपरे वा परियाये । यं भिक्खवे दोसपकतं कम्म दोसजं दोसनिदानं दोससमुदय, 
यत्थःस्स अत्तभावो निव्बत्तति, तस्थ तं कम्मं विपञ्चति । यत्थ तं कम्मं विपच्चति, तत्थ तस्स कम्मस्स 
विपाकं पटिसंवेदेति दिद्धेव धम्मे उष्पज्े वा अपरे वा परियाये । यं भिक्खवे मोह पकतं कम्मं 
मोहजं मोहनिदानं मोदसमुदयं यर्थःस्स अनत्तभावो निव्वत्तति, तस्थ तं कम्म॒विपञ्चति । यस्थ तं 
कम्मं विपच्चति, तत्थ तस्स कम्मस्स विपाकं पटिसंवेदेति दिदेव धम्मे -उप्यज्ञे वा अपरे वा परियाये । 
सय्यथापि भिक्खवे बीजानि अखण्डानि अपूतीनि अवातातपपहतानि सारदानि सुखसयितानि 
सखेत्ते सुपरिकम्मताय भूमिया निक्खित्तानि देवो च सम्मा धारं अनु्पवेच्छेस्य, एवस्सु तानि 
भिक्खवे बीजानि बुद्धं विरूच्िह वेपु आपजेय्युं । एवमेव खो भिक्खवे यं खोभपकतं कम्म . .. 
यं दोसपकतं कम्मं . . यं मोहपकतं कम्मं. . -यस्थःस्स अन्तभावो निव्वत्तति तत्थ तं कम्म विपच्ति । 
यस्थ तं कम्मं विपञ्ति, तत्थ तस्स कम्मस्स विपाकं पटिसंवेदेति दिद्े'व धम्मे उप्पज्े वा अपरे 
चा परियाये । इमानि खो भिक्खवे तीणि निदानानि कम्मान समुदयाय ॥ 

तीणि'मानि भिक्खवे निदानानि कम्मानं समुदयाय । कतमानि तीणि { अरोभो निदान 
कम्मानं समुदयाय, अदोसो निदानं कम्मानं सञुदयाय, अमोहो निदानं कम्मानं समुदयाय । 
यं भिक्खवे अरोभपकतं कम्मं अरोभजं अरोभनिदानं अरोभसमुदयं, रोभे विगते एव तं 
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कम्मं पहीनं होति उच्छिन्नमूरं ताखावस्थुकतं अनभावकतं आयतिं अनुप्पादधम्मं । यं भिक्खवे 
अदोसपकतं कम्म अदोसजं अदोसनिदानं अदोससमुदयं, दोसे विगते एव तं कम्मं पहीनं होति 
उच्छिन्नमूं ताखावस्थुकतं अनमावकतं आयति अयुप्पादधम्मं । यं भिक्खवे अमोहपकतं कम्म 
अमोहजं अमोटनिदाने अमोदसमुदयं, मोहे विगते एव तं कम्मं पहीनं होति उच्छिन्नमूर ताखा- 
वद्थुकतं अनभावकतं आयतिं अनुप्पादधम्मं । सेय्यथापि सिक्खवे वीजानि अखण्डानि अपूतीनि 
अवातातपहतानि सारदानि सुखसयितानि, तानि पुरिसो अशिना दहेय्य, अगमिना उदित्वा 
मसिं करेय्य, मसिं करित्वा महावाते वा ओपुनेय्य, नदिया वा सीघसोताय पवाहेय्य, एवस्य तानि 
मिक्खवे बीजानि उच्छिन्नमूानि ताखावल्थुकतानि अनमावकतानि आयति अवुप्पादधम्मानि, एव- 
मेव सखो भिक्खवे यं अरोभपकते कम्मं . . .यं अदोसपकतं कम्मं. .-यं अमोहपकतं कम्भ. - .तं 
पहीनं होति उच्छिन्नमूटं तालावत्थुकतं अनभावकतं आयति अनुप्पाद धम्मं । इमानि खो भिक्खवे 
तीणि निदानानि कम्मानं समुदयाया ति ॥ 


खोभजं दोसजं चेव मोहजं चापि विदयु । 

यं तेन पकतं कम्म अप्प वा यदिवा बहूं | 

इथेव तं वेदनीयं वस्थुं अञ्ञं न विज्जति ।} १ 

तस्मा रोभं च दोसं च मोहं चापि विदसु | 

विजन उप्पादयं भिक्खु सव्वा दुग्गतियो जहे ति ॥ २ 
अङ्गुत्तरनिकाय-तिकनिपात-३३. 


२९. कर्मफल । 

यो भिक्खवे एवं बदेय्य-यथा यथा अयं पुरिसो कम्मं करोति तथा तथा तं परिसंवेदिय- 
तीति, एवं सन्तं भिक्खवे ब्रह्मचरियवासो न होति, ओकासो न पञ्नायति सम्मा दुक्खस्स अन्त- 
किरियाय । यो च खो भिक्खवे एवं वदेय्य-यथा वेदनीयं अयं पुरिसो कम्मं करोति, तथा तथा 
अस्स विपाकं परिसंवेदयतीति, एवं सन्तं भिक्खवे ब्रह्मचरियवासो होति, ओकासो पञ्ञायति 
सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाय । इध भिक्खवे एकश्वस्स पुग्गलस्स अप्पमत्तिकं पि पापं कम्मं कतं 
होति, तं एनं निरयं उपनेति । इध पन भिक्खवे एकचस्स पुग्गकस्स तादिसं येव अप्पमन्तकं पाप 
कम्मं कतं दिद्धधम्मे चेव वेदनीयं होति नाणु पि खायति बहूदेव ॥ 


कथेरूपस्स भिक्खवे पुम्गढस्स अप्यमन्तकं पि पापं कम्मं कतं तं एवं निरयं उपनेति { इध 
भिक्खवे एकच पुम्गो अभावितकायो होति अभावितसीटो अमावितचित्तो अभावितपञ्जो 
परित्तो अप्पातुमो अप्पदुक्खविहारी । एवरूपस्स भिक्खवे पुग्गस्स अप्पमत्तकं पि पापं कम्म 
कतं तं एनं निरयं उपनेति । कर्थरूपस्स भिक्खवे पुम्गटस्स तादिसं येव अप्पमत्तकं पायं कम्म कतं 
दिट्धस्मवेदनीयं होति नाणु पि खायति बहुदेव १ इध भिक्खवे एकन्वो पुग भावितकायो होति 
भावितसीटो भावितचित्तो भावितपञ्नो अपरित्तो महत्ता अप्पमाणविहारी । एवूपस्स भिक्खवे 
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पुगगरस्स तादिसं येव अप्पमन्तकं पापं कम्मं कतं दिट्घम्मवेदनीयं होति नाणु पि खायति वहुदेव । 
सेय्यथापि भिक्खवे पुरिसो रोणपलं परित्ते उदकमह्टके पक्रिखपेय्य । तं कं मञ्जथ भिक्खवे । 
अपि चु तं परित्तं उदकमद्धके उदकं अमुना खोणपलेन रोण अस्स अपेय्य ति ! एवं भन्ते | तं 
किस्स हेतु ! अदु हि भन्ते परित्तं उदकमह्टके उदकं } तं अमुना छोणपलेन रोण अस्स अपेयं 
ति । सेय्यथापि भिक्खवे पुरिसो ोणपलं गङ्गाय नदिया पक्खिपेय्य । तं किं मज्जथ भिक्खवे, 
अपिनु सा गङ्घा नदी अयना रोणपलेन छोणा अस्स अपेय्याति! नो हे'तं भन्ते | तं किस्स 
हेतु ! असु हि मन्ते गङ्गाय नदिया महा उद्कक्खन्धो । सो अमुना खोणपलेन न खोणो अस्स 
अपेय्यो ति । एवमेव खो भिक्खवे इधेकच्स्स पुर्गर्स्स अप्पमत्तकं पि पापं कतं तं एन निरयं 
उपनेति । इध पन भिक्खवे एकन्चस्स पुग्गटस्स तादिसं येव अप्पमन्तकं पापं कम्म कतं दिटुधम्म- 
वेदनीय होति नाणु पि खायति वहूदेव ॥ 


कथरूपस्स भिक्खवे पुग्गङस्स अप्पमत्तकं पि पापं कम्मं कतं तं एनं निरयं उपनेति † इध 
भिक्खवे एकचो पुरो अभावितकायो . - .अप्पदुक्खविहारी । एवरूपस्स भिक्लवे पुग्गरस्स 
अप्पमन्तकं पि पापं कतं तं एनं निरयं उपनेति । कथरूपस्स भिक्खवे पुग्गलस्स॒तादिसं येव 
अप्पमत्तकं पि पापं कम्मं कतं दिदघम्मवेदनीयं होति नाणु पि खायति वहुदेव ! इध 
भिक्खवे एकयो पुग्गलो भावितकायो, . .महत्ता अप्पमाणविहारी । एवरूपस्स भिक्खवे पुग्गटस्स 
तादिसं येव अप्पमत्तकं पापं कस्म कतं दि धम्मवेदनीयं होति नाणु पि खायति वहुदेव । इध भिक्खवे 
अद्धकदहापणेन पि वन्धनं निगच्छति, कहापणेन पि वन्धनं निगच्छति, कहापणसतेन पि वन्धनं 
निगच्छति । इथ पन भिक्खवे एकच्चो अद्धकटापणेन पि न बन्धनं निगच्छति, कहापणेन पि न 
बन्धनं निगच्छति, कटापणसतेन पि न बन्धनं निगच्छति । कथरूपो भिक्खवे अद्धकहापणेन पि 
वन्धनं निगच्छति ? इध भिक्खवे एकच्चो दचिदो होति अप्पस्सको अप्पभोगो । एवरूपो भिक्लवे 
अद्धकदापणेन पि बन्धनं निगच्छति... ... । कथंरूपो भिक््खछवे पुग्गखो अद्धकदहापणेन पि न वन्धनं 
निगच्छति... .. ? इथं भिक्खवे एकच्लो अङो होति महाधनो महाभोगो । एवरूपो भिक्लवे 
पुग्गलो अद्धकदहापणेन पि बन्धनं न निगच्छति... कहापणसतेन पि वन्धनं न निगच्छति । 
एवमेव खो भिक्खवे इघेकच्चरस पुम्गलस्स अप्यमत्तकं पि पापं कम्म कतं तं एवं निरयं उपनेति । 
इध पन भिक्खवे एक्स्स पुग्गलस्स ॒तादिसं येव अप्पमत्तकं पायं कम्म कतं दिद्धस्मवेदृनीयं 
होति नाणु पि खायति वहुदेव ॥ 
अङ्कुत्तरनिकाय-३. ९ 
३०, (अ › परिवससुप्पादो । 
एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कुरूसु विहरति । कम्मासधस्मं नाम कुरूनं निगमो । अथ 
खो आयस्मा आनन्दो येन अगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदबोच-अच्छरिय भन्ते, अव्भुत 
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भन्ते याव गम्भीरो चायं भन्ते परिच्वसमुप्पादो गम्भीरावभासो च । अथ च पन मे उत्तानकुत्तानको 
विय खायतीति । मां एवं आनन्द अवच, मा एवं आनन्द अवच । गम्भीये चायं आनन्द परिच्च- 
सयुप्पादो गम्भीरावभासो च । एतस्स आनन्द धम्मस्स अननुबोधा अप्पिवेधा एवं अयं पजा 
तन्ताकुलकजाता गुणगण्ठिकजाता सुञ्ञवव्वजभूता अपायं दुग्गतिं विनिपातं संसारं नातिवत्तति ।। 

अस्थि इदप्पञ्चया जरामरणं ति पुद्ेन सता आनन्द अत्थीतिस्स वचनीयं । किंपञ्चया 
जरामरणं ति चे वदेय्य, जातिषप्पञ्चया जरामरणं ति इ्स्स वचनीयं ।। अस्थि इदप्पच्चया जातीति 
पुटेन सता आनन्द अत्थीति'स्स॒ वचनीयं । किंपच्चया जातीति चे वदेय्य, भवप्पज्चया जातीति 
इच्रस वचनीयं ।॥ अत्थि इदष्पञ्चया भवो ति पुदटेन सता आनन्द अत्थीतिःस्स वचनीयं । किं- 
पचचया भवो इति चे वदेय्य, उपादानप्पञ्चया भवो ति इच्चस्स वचनीयं ॥ अत्थि इदप्पञ्चया उपादानं 
ति पुद्ेन सता आनन्द अस्थीतिःस्स वचनीयं । किंपच्चया उपादामं ति चे वदेस्य, तण्डापच्चया 
उपादानं ति इच्स्स वचनीयं | अस्थि इदप्पञ्चया तण्हा ति पुद्ेन सता आनन्द अस्थीतिःस्स 
वचनीयं । किंपच्चया तण्टा ति चे षदेय्य, वेदनापच्चया तण्टा ति इउच्चरस वचनीयं ॥ अस्थि इद्‌- 
प्पच्चया वेदना ति युद्धेन सता आनन्द अत्थीति'स्स वचनीयं । किंपञ्चया वेदना इति चे बदेय्य, 
फर्सपच्चया वेदना ति इचस्स वचनीयं ।॥ अस्थि इदप्पच्चया फस्सो ति पुद्ेन सता आनन्द अत्थीतिस्स 
वचनीयं । किंपज्चया फस्सो इति चे वदेय्य, नामरूपपञ्चया फस्सो इचस्स वचनीयं ॥ अस्थि इद्‌- 
प्पञ्चया नामरूपं ति पुद्धेन सता आनन्द अत्थीति'स्स वचनीयं । किंपञ्चया नामरूपं इति चे बदेय्य, 
विञ्जाणपच्चया नामरूपं ति इच्चस्स वचनीयं ।। अस्थि इदप्पच्चया विञ्जाणं ति पद्धेन सता आनन्द 
अत्थीतिःस्स वचनीयं । किंपञ्चया विञ्बाणं इति चे बदेय्य, नामरूपपञ्चया विञ्जाणं ति इच्चस्स 
वचनीयं ॥ इति खो आनन्द नामरूपपच्चया बषिञ्वयाणं, विऽ्याणपच्चया नामरूप, नामरूपपचया 
फस्सो, फएस्सपच्चया वेदना, वेदनापञ्या तण्डा, तण्डापच्चया उपादानं, उपादानपञ्चया भवो, भव- 
पञ्चेया जाति, जातिपच्चया जरामरण, जरामरणपञ्चया सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा संभवन्ति । 
एवमेतस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति ॥ 

जातिपञ्चया जरामरणं ति, इति खो पनेतं वुत्त, तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्वं 
यथा जातिपच्चया जरामरण । जाति च हि आनन्द नाभविस्स, सन्बेन सव्व, सव्वथा सव्वं, 
कस्सवि किम्दिचि, सय्यथीदं, देवानं बा देवत्ताय, गन्धव्वानं वा गन्धव्वत्ताय, यक्खानं वा यक्ख- 
ताय, भूतानं वा भूतत्ताय, मनुस्सान वा मनुस्सत्ताय, चतुप्पदान वा चतुप्पदरत्ताय, पक्खीनं वा 
पक्खिन्ताय, सिरस्सिपान वा सिरिसपत्ताय, तेसं तेसं च हि आनन्द सन्तानं तथत्ताय जाति 
नाभविस्स, सव्वसो जातिया असति जातिनिरोधा अपि नु खो जरामरणं पञ्चायेथा ति! नो दहे'तं 
भन्ते । तस्मातिहानन्द एसेव हेतु, एतं निदानं, एस समुदयो, एस पञ्चयो जरामरणस्स, यदिदं 
जाति ॥ 

भवपञ्चया जाति इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्वं यथा 
भवपच्चया जाति । भवो हि आनन्द्‌ नाभविस्स, सब्बेन सच्चं, सव्वथा सव्वं, कस्सवि किम्हिचि, 
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सेय्यथीदं-कामभवो रूपभवो अरूपभवो वा } सव्वसो भवे असति भवनिरोधा अपि नु खो जाति 
पञ््यायेथा ति ? नो हे'तं भन्ते । तस्मातिहानन्द एसेव हेतु, एतं निदान, एस समुदयो एस पञ्चयो 
, जातिया, यदिद भवो ॥ 

उपादानपञ्चया भवो इति खो पनतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्वं यथा 
उपादानपचचया भवो । उपादानं हि आनन्द नाभविस्स, सम्बेन सव्वं, सव्वथा सव्वं, कस्सचि, 
किम्हिचि, सेस्यथीदं-कामूपादानं वा दिद्कुपादानं वा सीरव्वतुपादानं वा अत्तवादूपादानं वा । 
सम्बथा उपादाने असति उपादाननिरोधा अपि खो भवो पञ्ायेथाति!नोहे'तं भन्ते। 
तस्मातिहानन्द एसेव हेतु, एतं निदानं, एस समुदयो, एस प्चयो भवस्स, यदिदं उपादानं ॥ 

तण्ापच्चया उपादानं इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द्‌ इमिना पेतं परियायेन वेदितव्वं यथा 
तण्हापच्चया उपादानं । तण्डा हि आनन्द नाभविस्स, सब्बेन सव्व, सव्वथा सव्व, कस्सचि 
किम्डिचि, सेय्यथीदं-रूपतण्ा, सदतण्ा, गन्धतण्डा, रसतण्डा, फोटव्वतण्ा, धम्मतण्टा । सव्वसो 
तण्हाय असति तण्हानिरोधा अपिनु खो उपादानं पञ्जयेथा ति नो दे्तं भन्ते । तस्मातिहा- 
नन्द, एसेव हेतु, एतं निदानं, एस समुदयो, एस पञ्चयो उपादानस्स यदिदं तण्डा ॥ 

वेदनापञ्चया तण्डा इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्वं यथा 
वेदनापञ्चया तण्डा } वेदना हि आनन्द नाभविस्स, सत्वेन सन्वं, सम्बथा सच्च, कस्सवि किम्हिवि, 
सेय्यथीदं -चक्खुसंफस्सजा वेदना, सोतसंफस्सजा वेदना, घानसंफस्सजा वेदना, जिव्टासंफस्सजा 
वेदना, कायसंफस्सजा वेदना, मनोसंफस्सजा वेदना । सब्वसो वेदनाय असति वेदनानिरोधा अपि 
नु खो तण्डा पञ्बायेथा ति ? नो हे'तं भन्ते । तस्मातिदहानन्द एसेव हेतु, एतं निदान, एस समु- 
द्यो, एस पञ्चयो तण्हाय यदिदं वेदना ॥ 

इति खो आनन्द वेदनं पटिच्च तण्हा, तण्टं पिञ्च परियेसना, परियेसनं पटिच्च खाभो, लाभं 
परिच विनिच्छयो, विनिच्छयं पटिच्च छन्दरागो, छन्दरागं पिच्च अञ्ज्ञोसान, अञ्छोसानं परि 
परिग्गहो, परिग्गहं पिच्च मच्छरिये, मच्छरियं पिच्च आरक्खो, आरक्खाधिकरण दण्डादानसस्था- 
दानकरहविग्गहविवादतुवंतुवपेसुञ्चमुसावादा अनेके पापका अङ्कसखा धम्मा संभवन्ति ॥ 

आरक्खाधिकरणं दण्डादान . . -अकुसला धम्मा संभवन्तीति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द 
इमिना पेतं परियायेन वेदितव्वं, यथा आरक्खाधिकरणं . . .धम्मा संभवन्ति, आरक्लो हि 
आनन्द नाभविस्स, सब्बेन सव्वं, सब्वथा सब्यं, कस्सचि किम्हिचि, सन्वसो आरक्खे असति 
आरक्खनिरोधा अपि नु खो दण्डादान. . -मुसावादा अनेके पापका अङ्कसखा धम्मा संमवेय्युं ति ! 
नो हे'तं भन्ते । तस्मातिहानन्द एसेव हेतु, एतं निदान, एस समुदयो, एस पञ्चयो दण्डादान- 
.. .सुखावादानं अनेकेसं पापकानं धम्मानं संमनाच यदिदं आरक्खो ॥ 

मच्छरियं परिचच आंरक्खो इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पे'तं परियायेन बेदि- 
त्वं, यथा मच्छरियं पटि्च आरक्खो । मच्छरियं हि आनन्द ॒नाभविस्स . .  सन्बसो मच्छरिये 
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असति मच्छरियनिरोधा अपि जु खो आरक्खो पञ्चायेथा ति? नो हे'तं भन्ते। तस्मातिदहानन्द्‌ 
एसेव हेतु .-.एस पञ्चयो आरक्खस्स यदिदं मच्छरियं ॥ 

परिम्गहं पटिञ्च मच्छरियं इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पे'तं परियायेन वेदितव्वं, 
यथा परिग्गहं परिच्च मच्छरियं । परिग्गहौ हि आनन्द नाभविस्स, . . . सम्बसो परिगगहे असति 
परिग्गहनिरोधा अपि नु खो मच्छरियं पञ्ब्ायेथा ति ! नो हतं भन्ते। तस्मातिहानन्द्‌ एसेब हेतु 
. . .एस प्चचयो मच्छरियस्स यदिदं परिग्गदो ॥। 

अज्छोसानं पटिच्च परिग्गहो इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द्‌ इमिना पेतं परियायेन 
वेदितव्वं, यथा अज्जछोसानं पटिच परिग्गदो । अञ्ोसानं हि आनन्द नाभविस्स . . . सभ्वसो 
अञ्छोसाने असति अञ्द्योसाननिरेधा अपि नु खो परिग्गहो पञ्चायेथा ति! नो हैतं भन्ते। 
तस्माति्टानन्द एसेव हेतु . -.एस पच्चयो परिगगहस्स यदिदं अञ्श्रोसानं ॥ 

छन्दराग पटिञज्च अञ्छोसान इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदि- 
तव्व, यथा छन्द रागं परिचर अज्छोसानं । छन्दरागो हि आनन्द नाभविस्स, ... सव्वसो छन्द्रागे 
असति छन्दरागनियोधा अपि नु खो अञ्ज्ोसान पञ्जायेथा ति ? नो हतं भन्ते | तस्मातिहानन्द 
एसेव हेतु . . . एस पञ्चयो अञ्योसानस्स यदिदं छन्दरागो ॥ 


विनिच्छय पटिच्च छन्दरागो इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द्‌ इमिना पे'तं परियायेन वेदितव्व, 
यथा विनिच्छयं प्रिच्च छन्द्रागो । पिनिच्छयो हि आनन्द नाभविस्स.. .सब्बसो विनिच्छये 
असति विनिच्छयनिरोधा अपिनुखो छन्दरागो पञ्चायेथा ति! नो हतं भन्ते तस्मातिहानन्द्‌ 
एसेव हेतु. - -एस पचचयो छन्दरागस्स यदिदं विनिच्छयो ॥ 

खाभं परिच्च विनिच्छयो इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द्‌ मिना पेतं परियायेन वेदितव्वं, 
यथा छाभ पटिञ्च विनिच्छयो । लाभो हि आनन्द नाभविस्स....सम्बसो छाभे असति काभ- 
निरोधा अपि नु खो विनिच्छयो पञ्चायेथा ति! नो हे'तं भन्ते । तस्मातिहानन्द एसेब हेतु .... 
एस पञ्चयो विनिच्छयस्स यदिदं खाभो ॥ 

परियेसनं परिच्च ठाभो इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितस्व, 
यथा परियेसनं परिच्च खाभो । परियेसना हि आनन्द नाभविस्स... .-. सव्वसो परियेसनाय असति 
परियेसनानिरोधा अपिनु खो खाभो पञ्नायेथा ति? नो हे'तं भन्ते। तस्मातिहानन्द एसेव हेतु 
. . .एस पज्चयो खाभस्स यदिदं परियेसना ॥ 

तण्ट्‌ं पटिज्च परियेसना इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्व, 
यथा तष्टं पिञ्च परियेसना । तण्डा हि आनन्द नाभविस्स . . -सेय्यथीयं-कामतण्टा भवतण्टा 
विभवतण्ा, सव्वसो तण्टाय असति तण्डानिरोधा अपि नु खो परियेसना पञ्नायेथा ति! नो 
हे"तं भन्ते । तस्मातिहानन्द एसेव हेतु . . . एस पच्चयो परियेसनाय यदिदं तण्डा ॥। इति खो आनन्द 
दमे टे धम्मा दयेन वेदनाय एकसमोसरणा भवन्ति ॥ 


-३. ३०] परिच्समुप्पादो । १९३ 


फरसपच्चया वेदना इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द्‌ इमिना पेतं परियायेन बेदितव्वं, यथा 
फस्सपच्चया वेदना । फस्सो हि आनन्द नाभविस्स . . .सेय्यथीदं-चक्सुसंफस्सो सोतसंफस्सो धान- 
संफस्सो जिच्हासंफस्सो कायसंफस्सो मनोसंफस्सो, सव्बसो फस्से असति फस्सनिरोधा अपि नु खो 
वेदना पञ्जायेथा ति १ नो हैतं भन्ते। तस्मातिदहानन्द एसेव हेतु... एस पञ्चयो वेदनाय यदिदं 
फरसो ॥ 

नामरूपपञ्चया फस्सो इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पे'तं परियायेन वेदितव्वं, 
यथा नामरूपपच्चया फस्सो । येहि आनन्द आकारेहि, यंहि लिङ्गहि, येष्ि निमित्तेहि, येहि उदेसेहि, 
नामकायस्स पञ्जि होति, तेसु आकारेसु, तेसु शिङ्गेयु, तेसु निमित्तसु, तेसु उदेसेसु असति, 
अपि जु खो रूपकाये अधिवचनसंफस्सो पञ्चायेथा ति ? नो हे'तं भन्ते । येहि आनन्द आका- 
रेहि . . -उदेसेहि रूपकायस्स पञ्ञत्ति दाति, तेसु आकारे. - -उदेसेसु असति, अपि नु खो 
नामकाये परटिघसंफस्सो पञ्जायेथा ति ? नो हे'तं भन्ते | येहि आनन्द आकारेहि . . .उदेसेहि 
नामकायस्स च रूपकायस्स च पञ्चत्ति होति, तेसु आकारेसु . - -उदेसेसु असति, अपि चु खो 
अधिवचनसंफस्सो वा पटिधसंफस्सो वा पञ्चायेथा ति ? नो देष्तं भन्ते ॥ 

येहि आनन्द आकारेहि. . -उदेसेदि नामरूपस्स पञ्त्ति होति, तेसु आकारे. . - उदेसेखु 
असति, अपि नु खो फस्सो पञ्जायेथा ति ? नो हतं भन्ते) तस्मातिहानन्द एसेव हेतु ...एस 
पञ्चयो फस्सस्स यदिदं नामरूपं ॥ 

विञ्जाणपच्चया नामरूपं इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्वं 
यथा विज्जाणपञ्चया नामरूपं । विञ्नाणं हि आनन्द मातु ङुच्छि न ओक्षमिस्सथ, अपि नु खो 
नामरूपं मातु ऊच्छिस्ि समुच्छिस्सथा ति ! नो हेण्तं भन्ते । षिञ््ाणं हि आनन्द मातु कुच्छि 
ओक्षमित्वा वोक्षमिस्सथ, अपि नु खो नासरूपं इ्थत्ताय अभिनिव्वत्तिस्छथा ति नो हे'तं भन्ते । 
विञ्जाणं हि आनन्द दहरस्सेव सतो वोच्छिलिस्सथ कुमारस्स वा कुमारिकायवा, अपिनु खो 
नामरूपं बुद्धि विरू्िह्‌ वेपु आपनजिस्सथा ति ! नो हे'तं भन्ते । तस्मातिहानन्द्‌ एसेव हेतु... 
एस पचयो नामरूपस्स यदिदं विञ्जाण ॥ 

नामरूपपच्चया विञ्जाणे इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्वं, 
यथा नासरूपपन्चया विञ्न्ाणं । विञ्ा्णं हि आनन्द नामरूपे पतिट्ं नारभिस्सथ, अपि नुखो 
आयतिं जातिजरामरणदुक्खसमुदयसंभवो पञ्बायेथा ति { नो हे'तं भन्ते । तस्मातिहानन्द्‌ एसेन 
हेतु . ..एस पञ्चयो विञ्नाणस्स यदिदं नामरूपं ॥ 

एत्तावता खो आनन्द जायेथ वा मीयेथ वा चवेथ वा उप्पज्ेथ वा, एत्तावता अधिवचन- 
पथो, एत्तावता निरुत्तिपथो, एत्तावता पञ्ज त्तिपथो, एत्तावता पञ्ावचर्, एत्तावता वटं बद्रति 


इत्थत्तं पञ्व्यापनाय, यदिदं नामरूपं विञ्जाणेन अञ्व्यमञ्न्ये पञ्चयताय वत्तति ॥ 
दीघनिकाय-१५ 


बौदा-२५ 
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३१. (आ) प्रतीयसमुत्पादः। 

य इमं प्रतीयसमुत्यादं सततसमितं निर्जीवं यथावद्‌ विपरीतमजीवमजातममूतमछरतमसंस्कृत- 
मप्रतिषमनाखम्बनं रिवमभयमनादायैमन्ययमन्युपञ्चमसभावं परयति स धमं पदयति । यस्तु एवं 
सततसमितं. . . . .. अन्युपशमस्भावं परयति सोऽनुत्तरधर्मशरीरं बुद्ध पदयति ॥। 

प्रतीयसमुरखाद इति कस्मादुच्यते ९ सहेतुकः सप्रययो नाेतुको नाप्रयय इति । अथ च 
पुनरयं प्रतीयसमुसादो द्वाभ्यां कारणाभ्यामुखद्यते । कतमाम्यां द्वाभ्यां कारणाभ्याम्‌ १ हेतूप- 
निबन्धतः प्रययोपनिवन्धतश्च । सोऽपि द्विविधो द्रष्टव्यः, बाद्यश्चाध्यास्मिकश्च । तत्र वाद्यस्य प्रतीय- 
ससुत्पादस्य हेतूपनिवन्धः कतमः १ यदिदं बीजादङ्कुरः, अङ्करातपत्रम्‌› पत्रात्काण्डम्‌ › काण्डान्नालम्‌ › 
नालाद्रण्डः, गण्डाद्र्मम्‌ , गमौच्छरुकः, शकादपुष्पम्‌ , पुष्पात्फटमिति । असति बीजेऽङ्करो न भवति 
याबदसति पुष्पे फटं न भवति । सति तु बीजेऽङ्करस्याभिनिवरैत्तिमेवति, एवं यावस्सति पुष्य 
फलस्यामिनिधैत्तिमैवति । तत्र बीजस्य नैवं भवति अहमङ्करमभिनिर्वर्तयामीति, अङ्करस्यापि नेवं 
भवति अहं बीजेनामिनिरवर्तित इति । एषं यावदपुष्पस्य नैवं भवति अहं फटमभिनिर्वतेयामीति, 
फलस्यापि नैवं भवति अहं बीजेनाभिनिरवर्तितमिति । अथ पुनर्वा सति अङ्कुरस्यामिनिषत्तिमेवति 
्ादुमीवः, एवं यावपुष्पे सति फलस्याभिनिशरत्तिमेवति प्रादुभोवः । एवं बाह्यस्य प्रतीयसञुतपांदस्य 
हेतुपनिबन्धो द्रष्टव्यः ॥ 

कथं बाह्यस्य प्रतीयसमुतसादस्य प्रययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः { षण्णां धातूनां समवायात्‌ । 
कतमेषां षण्णां धातूनां समवायात्‌ १ यदिदं प्रथिव्यप्रेजोवाय्वाकाश्छतुसमवायात्‌ बाह्यस्य प्रतीदय- 
समुत्पादस्य प्रययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः । तत्र प्रथिवीधातुर्वीजस्य संधारणकृयं करोति । अब्धातुबीजं 
ज्ञेहयति । तेजोधातुर्बीजं परिपाचयति । वायुधातुर्वीजमभिनिरैरति । आकाशधातुबीजस्यानावरणङृलय 
करोति । ऋतुरपि बीजस्य परिणामनाकृलयं करोति । असत्सु एषु ययेषु वीजादङ्करस्याभिनिचेत्तिनं 
अवति । यदा बाद्यश्च परथिवीधातुरविकटो भवति, एवमप्रनोवाय्याकाशचछतुधातवश्चाविकटा भवन्ति, 
ततः सर्वेषां समवायात्‌ बीजे निरुध्यमाने अङ्करस्याभिनिवरत्तिमैवति । तत्र प्रथिवीधातोरनैवं भवति 
अहं बीजस्य संधारणाक्रलयं करोमीति, एवं यावदृतोरपि नैवं भवति अहं बीजस्य परिणामनाकृयं 
करोमीति । अङ्करस्यापि नेवं भवति अहमेभिः प्रययैसनित इति । अथ पुनः सत्सु एतेषु बीजे 
निरुध्यमान अङ्करस्याभिनिरत्तिभैवति । स चायमङ्करो न स्य॑कृतो न परतो नोभयछ्ृतो ने्वर- 
निरितो न कारपरिणामितो न प्रकृतिसंभूतो न चैककारणाधीनो नाप्यदेतुसयुतपन्नः । प्रथिव्यप्तजो- 
बाय्वाकाशछतुसमवायात्‌ बीजे निरुध्यमान अङ्करस्याभिनि्त्तिभेवति । एवं बाह्यस्य प्रतीयसमुतपादस्य 
मरययोपनिचन्धो द्रष्टव्यः ॥ 

तत्र बाह्यः प्रतीयसमुत्पादः पक्वभिः कारणेदरष्टव्यः । कतमैः पच्वभिः ? न शाश्वततो 
नोच्छेदतो न सं्रान्तितः परीत्तहेतुतो विपुरुफलाभि निग्रत्तितः तत्सदृशालुपरबन्धतथ्चेति । कथ न 
शाश्वतत इति ! यस्मादन्योऽङ्रोऽन्यद्वीज, न च यदेव वीजं स एवाङ्करः । अथवा पुनर्वीज निरुध्यते 
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अङ्करव्चोत्पद्यते, अतो न शाश्वततः । कथं नोच्छेदतः ! न च पूर्वनिरुद्धाद्रीजादङ्करो निष्पयते, 
नाप्यनिरुद्धाद्वीजात्‌ , अपि च, बीजं च निरुध्यते, तस्मिन्नेव समयेऽङ्कुरं उत्पद्यते तुखादण्डोन्नामा- 
वनामवत्‌, अतो नोच्छेदतः । कथं न संक्रान्तितः { विसदृश बीजादङ्कुर इति । अतो न संक्रान्तिः । 
कथे परीत्तहेतुतो विपुरुषखाभिनिवृत्तितः £ परीत्तवीजमुप्यते विपुरुफलान्यभिनिरवर्तयतीति । 
अतः परीन्तहेतुतो विपुरखुफलाभिनिवृत्तितः । कथं तत्सदृशानुप्रबन्धतः ? यादं बीजमुप्यते तादशं 
फटमभिनिर्वर्तयतीति । अतस्तरसदृशानुप्रबन्धतश्चति । एवं वाह्यः प्रतीयसमुखादः पञ्चभिः 
कारणद्रष्टव्यः ॥ 


एवमाध्यास्मिकोऽपि प्रतीलयससुतादो द्वाभ्यामेव कारणाभ्यामुखद्यते } कतमाभ्यां द्वाभ्याम्‌ । 
हेतूपनिवन्धतः प्रलययोपनिवन्धतश्च । तत्राध्यासिकस्य प्रतीयसमुस्पादस्य हेतुपनिबन्धः कतमः ? 
यदिदमविद्याप्रययाः संस्काराः, संस्कारप्रययं विज्ञानम्‌ , विज्ञानम्रलययं नामरूपम्‌, नाभरूपप्रययं 
षडायतनम्‌ , षडायतनप्रययः सः, स्पशेप्रयया वेदना, वेद्नाप्रयया तृष्णा, तृष्णा- 
प्रययसुपादानम्‌ ;, उपाद्‌ानमप्रययो भवः, भवप्रयया जातिः, जातिम्रयया जरामरणदोकपरिदेवदुःख- 
दोर्मनस्योपायासाः संभवन्ति । एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य समुदयो भवति । अविद्या 
चेन्नाभविष्यन्नैव संस्काराः प्रज्ञास्न्ते । एवं यावजातिश्चेन्नाभविष्यज्ञरामरणं न प्र्ञास्यते । अथवा, 
सलयामविदयायां संसकाराणामभिनिव्रेत्तिभवति । एवं यावजालयां सटां जरामरणस्याभिनिषरैत्ति्भवति । 
अत्रावियाया नैवं भवति भं संस्कारानमिनिर्वर्तयामीति, संस्काराणामपि नैवं भवति वयमविद्यया- 
मिनिर्वर्तिता इति । एवं यावज्ञातेरपि नेवं भवति अहं जरामरणममिनिर्व॑र्तयामीति, जरसामरणस्यापि 
नेवं भवलयहं जालयाभिनिर्वर्तितमिति । अथ च सल्यामविद्यायां संस्काराणामभिनिद ्तिभैवति प्रादुभीवः । 
एवं यावज्लालयां सलयां जरामरणस्याभिनिवरत्तिभेवति प्रादुभोवः । एवमाध्यासिकस्य प्रतीतयसमुत्यादस्य 
हेतूपनिवन्धो द्रष्टव्यः ॥ 


कथमाध्यास्िकस्य प्रतीयससुताद स्य प्रययोपनिबन्धो द्रष्टव्य इति ? षण्णां धातूनां समवायात्‌ । 
कतमेषां षण्णां धातूनां समवायात्‌ ! यदिदं प्रथिव्यप्रेजोवायवाकाशविज्ञानधातूनां समवायादाध्यास्मि- 
कस्य प्रतीदयसमुसादस्य प्रययोपनिवन्धो द्रष्टव्यः । तत्राभ्यासिकस्य प्रतीयसमुसादस्य प्रथिवीधातुः 
कतमः १ यः कायस्य संश्टेषात्कठिनमावमभिनिर्वर्वयति, अयसुच्यते प्रथिवीधातुः । यः कायस्यानुपरि- 
म्रहकृयं करोति, अयसुच्यतेऽन्धातु; । यः कायस्थारितपीतभक्षितं परिपाचयति, अयमुच्यते तेजोधातुः । 
यः कायस्य आश्वासप्रश्वासक्रल्यं करोति, अयञ्च्यते वायुधातुः। यः कायस्यान्तःशोषीयेमभिनिर्वर्तयति, 
अयमुच्यते आकाशधातुः । यो नामरूपमभिनिर्व्तयति नडकलापयोगेन पञ्विज्ञानकायसंयुक्तं 
सावं च मनोविज्ञानम्‌, अयमुच्यते भिक्षवो विज्ञानधातुः । तत्र असतामेषां प्रययानां काय- 
स्योतपत्तिने भवति । यदा त्वाध्यात्मिकः प्रथिवीधातुरविकटो भवति, एवमप्नेजोवाय्वाकाराविज्ञान- 
धातवश्चाविकल भवन्ति, ततः सर्वेषां समवायात्कायस्योत्यत्तिभवति । तत्र प्रथिवीधातोर्नैवं भवटयहं 
कायस्य कठिनमावमभिनिर्वतयामीति । अब्धातोर्नैवं भवयहं कायस्यानुपरि्रदकृट करोमीति । 
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तेजोधातोनैवं भवलयहं कायस्यारितपीतखादितं परिपाचयामीति । वायुधातोर्नैवं मवति अहं काय- 
स्याश्चासग्रश्वासकृयं करोमीति । आकाश्धातो्नैवं भवति अहं कायस्यान्तःशोषीर्यम मिनिर्वर्तयामीति । 
विज्ञानधातोर्नेवं भवति अदं कायस्य नामरूपमभिनिर्वर्तयामीति । कायस्यापि नैवं भवति अहमेभिः 
प्रययेजेनित इति । अथ च पुनः सतामेषां प्रलयानां समवायात्कायस्योत्पत्तिभैवति । तत्र प्रथिवीधातु- 
नीत्मा न सत्वो न जीषो न जन्तुने मनुजो न मानवो नसी न पुमान्‌ न नपुंसकं न चाहं न ममन 
चान्यस्य कस्यचित्‌ । एवमन्धातुस्तजोधातुबौयुधातुराकाशधातुर्विज्ञानधातुनौत्मा न स्वो न जीवो 
न जन्तुने मनुजो न मानवोन स्री न पुमान्‌ न नपुंसकं न चादं न मम न चान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 


तत्र अविद्या कतमा { या एषामेव षण्णां धातूनामेक्यसंज्ञा पिण्डसंज्ञा नियसंज्ञा धुवसंज्ञा 
शाश्चतसंज्ञा सुखसंज्ञा आत्मसंज्ञा सत््वसंज्ञा जीवयपुद्रखमयुजमानवसंज्ञा अहकारसंज्ञा ममकारसंज्ञा 
एवमादि विविधमज्ञानम्‌ । इयमुच्यतेऽविदेति । एवमविद्यायां सयां विषयेषु रागद्वेषमोहाः 
प्रबतैन्ते । तत्र ये रागद्रेषमोहा विषयेषु, अमी संस्कारा इव्युच्यन्ते । वस्तुप्रतिविज्ञपिर्विज्ञानम्‌ । 
विज्ञानसहभुवञ्चत्वारः न्धा अषूपिणः उपादानाख्यास्तन्नाम, रूपं चत्वारि महाभूतानि, तानि 
चोपादाय रूपम्‌ । तच नाम तच्च रूपम्‌ । एेकध्यमभिसंक्षिप्य तन्नामरूपम्‌ । नामरूपसंनिभिता- 
नीन्दरियाणि षडायतनम्‌ । त्रयाणां धमाणां संनिपातः सञ्ेः । स्परोतुभवो वेदना । वेद्नाध्यवसानं 
वृष्णा । कृष्णावेपुल्यमुपादानम्‌ । उपादाननिजातं पुनभवजनकं कर्म भवः 1 भवहेतुकः स्कन्धप्रादु- 
भावो जातिः । जातस्य स्कन्धपरिपाको जरा । जीर्णस्य स्कन्धस्य विनारो मरणम्‌ । म्रियमाणस्य 
संमूढस्म साभिष्वङ्गस्यान्तदीदः अोकः । शोकोत्थमालापनं परिदेवः । पच्चविज्ञानकायसंयुक्तमसात- 
मलुभवनं दुःखम्‌ । मनसा संयुक्तं मानसं दुःखं दौर्मनस्यम्‌ । ये चाप्यन्ये एवमाद्य उप्छेशास्त 
उपायासा इति ॥ 


तत्र मोहान्धकारर्थनाविद्या । अभिसंस्कारार्थन संस्काराः । विज्ञापनार्थन विज्ञानम्‌ । अन्यो- 
न्योपस्तम्भनार्थन नामरूपम्‌ । भायद्वारार्थन षडायतनम्‌ । स्पदनार्थन स्पशेः । अनुभवनार्थन वेदना । 
प्रितर्षणार्थन तृष्णा । उपादानार्थनोपादानम्‌ । पुनभवार्थेन भवः । जन्मार्थन जातिः । परिपाकार्थन 
जरा । विनार्थेन मरणम्‌ । शोचनार्थन शोकः । परिदेवनार्थन परिदेवः । कायपरिपीडनार्थन 
दुःखम्‌ । चित्तसंपीडनार्थन दौर्मनस्यम्‌ । उपङ्छेशार्थनोपायासाः ॥ | 


अथवा तच््वेऽप्रतिपत्तिर्भिथ्याप्रतिपत्तिरज्ञानमविद्या । एवमविद्यायां सटां त्रिविधाः संस्कारा 
अभिनिर्वर्तन्ते पुण्योपगा अपुण्योपगा आनेडयोपगाः । त्र पुण्योपगानां संस्काराणां पुण्योपगमेव 
विज्ञान भवति । अपुण्योपगानां संस्काराणामपुण्योपगमेव विज्ञानं भवति । आनेङयोपगानां संस्कारा- 
णामानेश्योपगमेव विज्ञानं भवति । इद मुच्यते विज्ञानम्‌ । विज्ञानप्रययं नामरूपमिति वेदना- 
द्योऽरूपिणश्चत्वारः स्कन्धास्तत्र तत्र भवे नामयन्तीति नाम । सह रूपस्कन्धेन च नाम रूपं चेति 
नामरूपमुच्यते । नामरूपविव्रद्या षड्मिरायतनद्रारेः कृयश्रियाः प्रवर्तन्ते प्रज्ञायन्ते, तन्नामरूपप्रययं 
पडायतनमित्युच्यते । षड्भ्यश्ायतनेभ्यः षट्‌ स्पदकायाः प्रवर्तन्ते, अयं षडायतनप्रययः स्पदे 


-३. ३१ | प्रतीत्यससमुत्पाद्‌ः । १९७ 


इत्युच्यते । यजनातीयः स्प्यो भवति तञ्नातीया वेदना प्रवर्तते । इयमुच्यते भिक्षवः स्परेप्रयया 
वेदनेति । यस्तां वेदनां विषेणास्वादयति अभिनन्दति अध्यवस्यति अध्यवसाय तिष्ठति, सा 
वेदनाप्रयया ठृष्णेत्युच्यते । आसखवादनाभिनन्दनाध्यवसानष्थानादात्मप्रियरूपसातरूपेर्बियोगो मा 
भूनियमपरितयागो भवेदिति येवं प्रार्थना इदमुच्यते भिक्चवस्वृष्णाप्रययसमुपादानम्‌ । यत्र वस्तुनि सदृष्ण- 
स्तस्य वस्तुनोऽजेनाय विठपनायोपादानयुपादन्ते, तत्र तत्र प्रार्थयते, एवं प्रार्थयमानः पुनभेवजनकं 
कर्म सञुत्थापयति कायेन वाचा मनसा च, स॒ उपादानप्रययो भव इत्युच्यते । तत्कर्मनिजोतानां 
सकन्धानामभिनिदैत्तियां सा मवप्रयया जातिरिव्युच्यते । जालयाभिनिवत्तानां स्कन्धानामुपचयनपरि- 
पाकाद्विनाशे मवति । तदिद्‌ जातिप्रययं जरामरणमित्युच्यते ॥ 


एवमयं द्वाददाङ्गः प्रतीयसमुत्ादोऽन्योन्यहेतुकोऽन्योन्यम्रलययो नेवानिलयो नैव निलयो न 
संस्कृतो नासंस्कृतो नाहेतुको नाप्रययो न वेदयिता नावेद्यिता न प्रतीयसमुखन्नो नाप्रतीयसमुत्पन्नो 
न क्षयधर्मो नाक्षयधर्मो न विनाशधर्मो नाविनादाधर्मो न निरोधधमी नानिरोधधर्मोऽनादिकाल- 
प्रवृत्तोऽनुच्छिन्नोऽसुप्रवरतते नदीखोतयत्‌ ॥ 


यद्यप्ययं द्वादशाङ्गः प्रतीयसमुत्पादोऽनुच्छिन्नोऽनुप्रवर्तते नदीखोतवत्‌, अथ च इमान्यस्य 
दरादश्च्गस्य प्रतीयसमुत्पादस्य चत्वार्यङ्गानि संघातक्रियाये हेतुत्वेन प्रवसैन्ते । कतमानि चत्वारि ? 
यदुताविया दृष्णा कर्म॑ विज्ञानं च । तत्र विज्ञानं वीजस्वभावत्वेन हेतुः । कम॑ श्चेत्रस्रभावत्वेन 
हेतः । अविद्या वृष्णा च छरस्वभावतवेन हेतुः । कर्मञेशा विज्ञानवीजं जनयन्ति } तत्र कर्म 
विज्ञानवीजस्य क्षेत्रकायं करोति । तृष्णा विज्ञानवीजं सेहयति । अविद्या विज्ञानवीजमवकिरति । 
असतां तेषां प्रययानां विज्ञानवीजस्याभिनिवत्तिने भवति । तत्र कर्मणो नेवं भवति अहं विज्ञानबीजस्य 
्षेत्रकार्य करोमीति । तृष्णाया अपि नैवं भवति अहं विज्ञानस्य सखेहका्य करोमीति । अविद्याया 
अपि नैवं भवति अहं विज्ञानवीजमवकिरामीति ¡ विज्ञानबीजस्यापि नैवं भवति अहमेभिः 
प्रययेजेमितमिति ॥ 


भथ च विज्ञानवीञं कर्मकषेत्रप्रतिषठितं रष्णास्नेहाभिष्यन्दि तमविदययया स्ववकीणं विभज्यमानं 
विरोहति । तत्र तत्रोपपत्त्यायतनप्रतिसंधो मातुः कक्षो नामरूपाङ्करमभिनिर्वतंयति । स च नाम- 
रूपाङ्करो न स्वयछृतो न परकेतो नोभयकृतो नेश्वरकृतो न कारपरिणामितो न प्रकृतिसंभूतो न 
चेककारणाधीनो नाप्यहेतुसमुखन्नः । अथ च मातापिचसंयोगाद्‌, ऋतुसमवायाद्‌ , अन्येषां 
प्रययानां समवायाद्‌ आखादायुविद्धं विज्ञानबीजं मातुः कुक्षौ नामरूपाङ्करमभिनिर्वतंयति असवामि- 
केषु धर्मष्वपरिग्रहेष्वममेष्वाकारसमेषु मायालक्षणखभवेषु हेतुप्रययानामवेकल्यात्‌ ॥ 


तद्यथा पच्रमिः कारणेश्चक्चुर्िज्ञानमुतयते । कतमेः पञ्चभिः १ यदुत चक्षुः प्रतीय सूपं 
- चाखोकं चाकारं च तञ्नमनसिविकारं च प्रतीयोत्पद्यते चक्ुर्विज्ञानम्‌ । तत्र चक्षर्विज्ञानस्य चश्षु- 
राश्रयक्लयं करोति । सूपमाखम्बनकलयं करोति । आखोकोऽवभासृलयं करोति । आकारमनावरणकृखं 
करोति । तञ्नमनसिकारः समन्वाहरणकृलयं करोति । असतामेषां प्रययानां चक्षुर्विज्ञानं नोत्पद्यते । 


१९८ बोद्धागमार्थसंग्रहः [३. ३१- 


यदा तु चश्चुराध्यासिकमायतनमविकटं भवति, एवं रूपालोकाकादातजमनसिकाराश्चाविकरा 
भवन्ति, ततः सर्वेषां समवायाश्व्र्विज्ञानमुत्पद्यते । तत्र चक्षुषो नैवं भवति अहं चश्ुर्विज्ञानस्या- 
श्रयश्लयं करोमीति । आखोकस्यापि नैवं भवति अहं चश्चुर्विज्ञानस्यावभासङरलयं करोमीति । आकाश्च- 
स्यापि नेवं भवति अहं चक्षर्विज्ञानस्यानाबरणङ्यं करोमीति । तज्ञमनसिकारस्थापि नैवं भवति अहं 
चश्ुविज्ञानस्य समन्वाहरणक्रयं करोमीति । चक्ुर्विज्ञानस्यापि नैवं भवति अहमेभिः प्रययैर्जनित- 
मिति । अथ च सतामेषां प्रययानां समवाया््र्विज्ञानस्योतयत्तिभैवति । एवं रेषाणामिन्द्रियाणां 
यथायोगं करणीयम्‌ ॥ 

तन्न न कथिद्धर्माऽस्माहोकात्परखोकं संक्ामति । असि च कर्मफलग्रतिविज्ञपिर्दतुप्रययाना- 
मवेकल्यात्‌ । तद्यथा भिक्षवः सुपरिद्ुद्धे आदरीमण्डके मुखप्रतिविभ्बकं हृइयते, न च तत्राद््ीमण्डले 
सुखं संक्रामति, अस्ति च मुखप्रतिविज्ञप्रिरतुप्रययानामवेकल्यात्‌ , एवमस्माह्णोकान्न कश्चि्युतो 
नाप्यन्यत्रोपपन्नः, अस्ति च कर्मफटग्रतिविज्ञपिर्हतुभ्रययानामवेकल्यात्‌ । त्था भिक्षवश्चन्द्रमण्डटं 
चत्वारिशद्योजनश्चतमूर्वं व्रजति, अथ च पुनः परीत्तेऽप्युदकमभाजने चन्द्रस्य प्रतिबिम्बं ददयते, न 
च तस्मात्थानादूष्वं नमसक्रयुतं परीत्ते उदकस्य भाजने संक्रान्तं भवति, अस्ति च चन्द्रमण्डल्प्रति- 
विज्ञपिर्हतुप्रययानामवेकल्यात्‌ । एवमस्माद्योकान्न कथि्युतो नान्यत्रोपपन्नः, अस्ति च कर्मफल- 
प्रतिविज्ञपि्हंतुप्रययानामवेकल्यात्‌ ॥ 

तद्यथा-अभिरुपादानगप्रयये सति उवरि, उपादानवेकल्यान्न ज्वरति, एवमेव भिक्षवः कर्म- 
छैशजनितं विज्ञानवीजं तत्रतन्नोपपत्त्यायतनग्रतिसंधौ मातुः इक्षौ नामरूपाङ्कुरमभिनिरवर्तयति, अस्वा- 
मिकेषु धर्मेष्वपरिग्रहेषु मायालक्षणस्भावेषु अममेषु छरत्रिमेषु हेतुप्रययानामवेकल्यात्‌ ॥ 

तत्राध्यात्मिकः प्रतीयसयुसादः पच्भिः कारणेद्रेष्टव्यः । कतमैः पच्चभिः १ न शाश्वततो 
नोच्छेदतो न संक्रान्तितः परीत्तहेतुविपुरुषफका भिनि्वत्तितस्तत्सदशानुप्रबन्धतश्चेति । कथं न शाश्त- 
तः { यस्मादन्ये मारणान्तिकाः रकन्धाः, अन्ये ओौपपत््यंरिकाः स्कन्धाः । न तुय एव मारणा- 
न्तिकाः न्धास्त एवोपपत््यरिकाः । अपि तु मारणान्तिकाः न्धा निरुध्यन्ते, तस्मिन्नेव च 
समये ओपपच्यंशिकाः स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति । अतो न शाश्वतः । कथं नोच्छेदतः † न च पूर्व- 
निरुद्धेषु मारणान्तिकेषु स्कन्धेषु ओपपत्त्यशिकाः स्कन्धाः प्रादुमवन्ति नाप्यनिरुद्धेषु । अपि तु 
मारणान्तिकाः न्धा निरुध्यन्ते, तस्मिन्नेव च समये ओपपच्यदिकाः स्कन्धाः प्रादुभवन्ति तुखा- 
दण्डोन्नामावनामवत्‌ चन्द्रबिम्बप्रतिविम्बवत्‌ । अतो नोच्छेदतः । कथं न संक्रान्तितः ! विसदशाः 
सत्त्वनिकायाः सभागायां जालां जातिमभिनिर्वर्तयन्ति । अतो न संक्रान्तिः । कथं परीत्तहेतुतो 
विपुखफराभिनिरत्तितः ! परीत्तं कर्म क्रियते, विपुलः फटविपाकोऽनुभूयते । अतः परीन्तहेतुतो 
विपुरुफखाभिनिवत्तितः । कथं तत्सदृश्चावुप्रवन्धतः ? यथावबेदनीयं कर्म क्रियते तथावेदनीयो 
विपाकोऽनुभूयते । अतस्तत्सदृशानुप्रवन्धतः ॥ 

य इमं प्रतीयसमुत्पादमेवं यथाभूतं सम्यक्प्रज्ञया सततसमितमजीवं निर्जीवं यथावद्‌ विप- 
रीतमजातमभूतमकृतमसंस्छेतमम्रतिघमनावरणं दिवमभयमनाहायेमन्ययमव्युपकमस्वभावं प्यति 


-२. ३२ ] परिश्चसमुपन्नं विजञ्ञाणं । १९९ 


असतस्तुच्छतोऽसारतो रोगत्ो गण्डतः; शस्यतोऽघतोऽनियतो दुःखतः शन्यतोऽनात्मतः, न स 
पूवोन्तं प्रतिसरति क न्वहमभूवमतीतेऽध्वनि आदोखिन्नाभूवमतीतेऽध्वनि, को न्वह मभूवमतीतेऽध्वनि, 
कथं न्वहमभूवमतीतेऽध्वनि । अपरान्तं वा पुनन प्रतिसरति कं न्वहं भविष्याम्यनागतेऽध्वनि, आहो- 
खिन्न भविष्याम्यनागतेऽध्वनि, को नु भविष्याम्यनागतेऽध्वनि, कथं नु भविष्याम्यनागतेऽध्वनि । 
परलयुखन्नं वा पुनने प्रतिसरति किं न्विदं कथ न्विदं के सन्तः के भविष्यामः, अयं सत्वः कुत 
आगतः, स इतश्चयुतः कुत्र गमिष्यतीति । यान्येकेषां श्रमणन्राह्यणानां प्रथग्छोके दृष्टिगतानि भवि- 
ष्यन्ति तद्यथा आत्मवादप्रतिसंयुक्तानि जीववादप्रतिसंयुक्तानि कोठुकमङ्गलप्रतिसंयुक्तानि तान्यस्य 
तस्मिन्समये प्रहीणानि भवन्ति परिज्ञातानि समुच्छिन्नमूानि ताख्मस्तकवदनाभासगतानि आयला- 
मनुत्पादानिरोधघमीणि ॥ 


अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रो मेत्रेयस्य बोधिसत्वस्य महासत्त्वस्य भाषितमभिनन्याचु- 


म्रमोद्योव्थायासनासजान्तः, प्रकान्तासे च भिक्षवः ॥ 
शालिस्तम्बसुत्रम्‌ 


३२. परिचसमुप्पन्न विञ्ञाणं । 

अथ सखो भगवा भिक्खूआमन्तेसि-तम्दे पि मे भिक्खवे एवं धम्म आजानाथ यथायं 
साति भिक्खु केबद्पुत्तो ! अन्तना दुगगहीतेन अम्हे चेव अब्भाचिक्खति, अत्तानं च खणति, बहूं 
च अपुञ्जं पसवतीति । नो हैतं भन्ते | अनेकपरियायेन हि नो भन्ते पटिच्चसमुप्पन्नं विञ्न्याणं 
वुत्तं भगवता, अञ्बत्र पञ्चया नवि विञ्चाणस्स संभवो ति । साधु भिक्खवे, साधुखोमे 
तुम्हे भिक्खवे एवं धम्मं देसितं आजानाथ । अनेकपरियायेन हि षो भिक्खवे परिच्वसमुप्पन्नं 
विञ्व्याणं वुत्तं मया, अञ्यन्र च पच्चया नस्थि विल्नाणस्स संभवो ति । अथ च पनायं साति 
भिक्सु केवद्पुत्तो अत्तना दुग्गहीतेन [ विजञ्जाण संधावति संसरति अनजञ्ब्यं ति कथेति ] अम्हे 
चेव अन्भाचक्खति, अत्तानं च खणति, वहं च अयुञ्जं पसबति । त हि तस्स मोधपुरिसस्स 
भविस्सति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाय ॥ 


यं यदेव भिक्खवे पञ्चयं परिच् उप्पञ्नति विञ्माणे तेन तेनेव संखं गच्छति । चक्खु च 
परिन्च रूपे च उप्यञ्नति विञ्न्ाणं, चक्सुविञ्नाणं त्वेव संखं गच्छति । सोतं च परटिञ्चं सहे च 
उप्पञ्ति विञ्बाणं, सोतविञ्बाणं त्वेव संखं गच्छति । घानं च परि गन्धे च उप्पज्ति विज्नाण, 
घानविञ्ञाणं तेव संख गच्छति । जिब्दं च पटिच्च रसे च उप्पज्जति विञ्जाणं, जिन्दाविञ्बाणं त्वेव 
संख गच्छति। कायं च परिच्च फोषटरव्बे च उप्पज्जति विञ्च्ाणं, कायविञ्जाणं त्वेव संखं गच्छति । मनं 
च पटिच्च धम्मे च उप्पज्लति विञ्च्यार्ण, मनोविञ्व्याणं त्वेव संखं गच्छति । सेय्यथापि मिक्खवे य॑ 
यदेव पञ्चयं परिव अग्गि जरति, तेन तेनेव संखं गच्छति । कट च परिच्च अगमि जरति, कटुमि 
त्वेव संखं गच्छति । संकठिकं च पटिज्च अशि जलति, संकछिकमि त्वेव संख गच्छति । तिणं च 
पटिज्च अग्मि जरति, तिणगि तेव ॒संखं गच्छति । गोमयं च परिज्च अग्मि जरति, गोमयम्गि 
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त्वेव संखं गच्छति । भुसं च परिज्च अगि जरति, थुसम्ि वेव संख गच्छति । संकारं च पटिच्च 
अमि जखति, संकारगि त्वेव संखं गच्छति । एवमेव खो भिक्खवे यं यदेब पञ्चय पटिच्च उष्प- 
` ति विजञ्नाणं तेन तेनेव संखं गच्छति ॥ 
मजञ्ज्िमनिकाय-३८ 
३३. अविल्ञा । 

कस्मा पनेत्थ [ परिचसमुप्पादप्पकरणे ] अविजा आदितो वुत्ता { किं पकतिवादीनं पकति 
विय अविच्ना पि अकारणं मूटकारणं छोकस्सा ति १ न अकारणं । “आसवसमुदया अविज्नासमुदयो 
ति हि अविज्ञाय कारणं वुत्तं । अस्थि पन परियायो येन मूखकारणं सिया । को पन सो ति! 
वट्रकथाय सीसभावो । भगवा हि वहरकथं कथेन्तो दवे धम्मे सीसं कत्वा कथेति । अविज्ञ वा, यथाह- 
(पुरिमा भिक्खवे कोरि न पञ्बायति अविल्नाय । इतो पुष्वे अविज्ा नाहोसि, अथ पच्छा 
समभवीति । एवं चेतं भिक्खवे वुच्चति, अथ च पन पञ्जायति इदप्पञ्चया अवि्ना ति" । भवतण्डं 
वा, यथाह-““पुरिमा भिक्खवे कोटि न पञ्व्यायति भवतण्डाय, इतो पुव्बे भवतण्डा नाहोसि, अथ 
पच्छा समभवीति । एवं चेतं भिक्खवे वुच्चति, अथ च पन पञ्ायति इदप्पच्चया भवतण्डा ति । 
कस्मा पन भगवा वहूकथं कथेन्तो इमे दे धम्मे सीसं कत्वा कथेतीति ? सुगतिदुग्गतिगामिनो 
कम्मस्स विसेसहेतुभूतत्ता ॥ 

दुग्गतिगामिनो हि कम्मस्स विसेसहेतु अविना । कस्मा १ यस्मा अविज्नाभिभूतो पुशुल्नो 
अग्गिसंतापलगु्यभिघातपरिस्समाभिभूता वञ्गावी ताय परिस्समातुरताय निरस्सादं पि अत्तनो 
अनत्थावहं पि उण्होदकपानं विय किठेखसंतापतो निरस्सादं पि दुग्तिनिपातनतो च अत्तनो अन- 
त्थावहं पि पाणातिपातादिमनेकप्पकारं दुग्गतिगामिकम्मं आरभति । सुगतिगामिनो पन कम्मस्स 
विसेसहेतु भवतण्डा । कस्मा ? यस्मा भवतण्टाभिभूतो पुुल्नो सा वुत्तप्पकारा गावी सीतूदक- 
तण्टाय सअस्सादं अत्तनो परिस्समविनोदनं च सीतूदकपानं विय किेससंतापविरहतो सअस्सादं 
सुगतिसंपापनेन अत्तनो दुग्गतिदुक्खपरिस्समविनोदनं च पाणातिपातावेरमणीभदिमनेकण्पकारं 
सुगतिगामिकम्मं आरभति ॥ 

एतेसु पन वदरकथाय सीसभूतेसु धम्मेसु कत्थति भगवा एकधम्ममूलिकं देसनं देसेति । 
सेय्यथीदं “इति खो भिक्खवे अविज्नुपनिसा संखारा, संखारूपनिसं विञ्जाणं" ति आदि । तथा 
“'उपादानियेदु भिक्खवे धम्मेसु अस्सादानुपस्सिनो विहरतो तण्डा पवडुति, तण्ापच्चया उपादार्न" 
ति आदि । कत्थति उभयमूलिकं पि । सेय्यथीदं-“'अविल्नानीवरणस्स भिक्खवे बास्स तण्टाय 
संपयुत्तस्स एवमयं कायो समुदागतो, इति अयं चेव कायो बहिद्धा च नामरूपं इत्येतं दय, दय 
च परिच्च फस्सो सक्ेवायतनानि, येहि पुटो वारो सुखदुक्खं परिसंवेदेती"ति भादि । तासु 
देसनासु अविजापञ्चया संखारा ति अयमेव देसना अविल्ावसेन एकधम्ममूछिका देसना ति वेदि- 


त॒ञ्बा । एवं ताव एत्थ देसनाभेदतो विञ्जातव्चो विनिच्छयो ॥ 
विसुद्धिमग्ग--१७ 


-३. ३५ ] मच्िमा परिपद्‌ । २०१ 


३४. अविना । 

अविज्ा हि सुत्तन्तपरियायेन दुक्खादिसु चतूसु ठाने अञ्बाणे, अभिधम्मपरियायेन 
पुव्बन्तादीहि सद्धिं अद्टसु । वृत्तं हे तं-““तस्थ कतमा अविजा ¶ दुक्े अञ््याणे. . .दुक्खनिरोध- 
गामिनिया परिपदाय अञ्व्याणं । पुव्वन्ते अञ्च्याणं, अपरन्ते अञ्खाणं, पुव्वन्तापरन्ते अञ्चाणं. .. 
इदप्पञ्चयतापरिबससुष्पन्नेयु धम्मेयु अञ्ञार्ण” ति । तत्थ किंचापि ठयपेत्वा खोकत्तरं सञ्वद्रयं सेस- 
वाने आरम्मणवसेनापि अवित्ना उप्पज्नति, एवं सन्ते पि परिच्छादनवसेनेव इध अधपिप्पेता । सा हि 
उप्पन्ना दुक्खसच्च परिच्छादेत्वा तिति, याथावसरसखक्खणं परिविन्दितुं न देति, तथा समुदय, 
निरोधं, मम, पुव्बन्तसंखातं अतीतं खन्धपव्वकं, अपरन्तसंखातं अनागतं खन्धपच्चकं, पुव्वन्ता- 
परन्तसंखातं तदुभयं, इद्प्प्चयतापरिचसमुप्पन्नधम्मसंखातं इदषप्पश्चयतं चेव परिच्चसमुप्पन्नरधम्मे 
. च परिच्छादेत्या तिदट्ति, अय अविना, इमे संखारा ति याथावसरसलखक्खणमेत्थ पटिविञ्ितु न 

देति । तस्मा दक्से अञ्चाण. . -इदप्पच्चयतापरिच्वसमुप्पनेयु धम्मेसु अञ्नाणं ति बुश्चति ।! 

विसुद्धिमग्ग- १७ 


३५. मज्द्िमा चरिपदा । 


एकं समयं संबहुला थेरा भिक्खू वाराणसियं विहरन्ति इसिपतने मिगदाये । अथ खो .. 
आयस्मा छन्नो सायण्डसमयं परिसद्ाना वुद्धिती अवापुरणं आदायविहारेन विहारं उपसंकमित्वा 
थेरे भिक्खू एतदबोच-ओवदन्तु मं आयस्मन्तो थेरा, अनुसासन्तु मं आयम्मन्तो थेरा, करोन्तु मे 
आयस्मन्तो थेरा धम्मि कथं यथाहं धम्मं पस्सेय्यं ति । एवं बुत्ते थेरा भिक्खू आयस्मन्तं छन्नं 
एतद वोचुं-रूपं खो आवुंसो छन्न अनिच्व, वेदना अनिच्ा, सञ्जा अनिच्ला, संखारा अनिका, 
विञ्माणे अनिच्वं । रूपं अनत्ता, सञ्बा, वेदना, संखारा, विजञ्माणं अनत्ता । सव्वे संखारा 
अनिच्चा, सव्वे धम्मा अनन्ता ति ॥ 


अथ खो आयस्मतो छन्नस्स एतददोसि-मय्ं पि खो एतमेवं दोति रूपं अनिच... सब्बे 
धम्मा अन्ता ति । अथ च पन मे सव्बसंखारसमथे सव्वूपधिपटिनिस्सम्गो तण्हक्खये विरागे 
निरोघे निव्वाणे चित्तं न पक्खन्दति नप्पसीदति न संतिटति न विमुद्धति परितस्सना । उपादानं 
उप्पलति पञ्वदावत्तति मानसं । अथ कोचरहि मे अत्ता ति । न खो पनेतं धम्मं ॒पस्सतो होति । 
कोनु खो मे तथा धम्मं देसेय्य यथाहं धम्मं परस्सेय्यं ति ॥ 


अथ खो आयस्मतो छन्नस्स एतदटोसि-अयं खो आयस्मा आनन्दो कोसम्वियं विहरति 
धोसिताामे । सत्थ चेव संबण्णितो संभावितो च विञ्नूनं सन्रह्यचारीनं । पटोति च मे आयस्मा 
आनन्दो तथा धम्मं देसेतं यथाहं धम्मं पस्सेय्यं । अत्थि च मे आयस्मन्ते आनन्दे तावतिका 
विसद्ि यं नूनाहं येनायस्मा आनन्दो तेनुपसंकमेय्यं ति । अथ खो आयस्मा छन्नो सेनासनं 


संसामेत्वा पत्तचीवरं आदाय येन कोसम्बी येन घोसितारामो येनायस्मा आनन्दौ तेनुपसंकमि । 
बौद्धा-२६ 
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उपसंकमित्वा आयस्मता आनन्देन सद्धिं संमोदि. . .आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच-एकमिदाहं 

आबुसो आनन्द समयं बाराणसियं विहरामि इसिपतने मिगदाये । अथ स्वादं आवुसो सायण्ट्‌- 

समयं परिसषह्ाना वुद्ितो अवापुरणं आदाय विहारेन विहारं उपसंकमित्वा थेरे भिक्खू 
एतदवोचं-ओवदन्तु मं आयस्मन्तो थेरा॒ धम्मि कथं यथाहं धम्मं पस्सेय्यं ति । एवं वृत्ते मं 

आवुसो थेरा भिक्खू एतदवोचुं-रूपं खो आबुसो छन्न अनिञ्चं । वेदना, सञ्जा, संखारा, विञ्न्ाणं 

अनिच्चं । रूपं अनन्ता. . . विञ्बाणे अनत्ता । सब्बे संखारा अनिचाः सब्बे धम्मा अनत्ता ति । 
तस्स मय्द अवुसो एतददोसि-मय्टं पि खो एतमेवं होति रूप अनिञ्च . . -अनत्ता ति । अथ च पन 

मे सब्बसंखारसमथे सब्वूपधिपटिनिस्सग्गे तण्डक्खये . . . चित्तं न ॒प्पक्न्दति.--न विमुच्चति 

परितस्सना । . - -तस्स म्द आबुसो एतददहोसि-अयं खो आयस्मा आनन्दो . . । एत्तकेनपि 

मयं आयस्मतो छन्नस्स अत्तमना । अपि नाम त आयस्मां छन्नो आवि अकासि, खि पिन्द । 

ओदहावुसो छन्न सोतं । भव्बो सि धम्मं विञ्नातुं ति । 


अथ खो आयस्मतो छन्नस्स तावतकेनेव उन्णरं पीतिपामुलं उप्पजि भव्वो किरस्मि धम्म 
विजञ्न्यातुं ति । संमुखा मे तं आयुसो छन्न भगवतो सुतं, संमुखा च परिग्गहितं कच्ानगोत्तं भिक्खुं 
ओवदन्तस्स । दयनिर्सितो स्वायं कान रोको येयुय्येन अस्थितं च नस्थितं च । खोकसमुदयं 
सखो कञ्चान यथाभूतं सम्मप्पञ्व्याय पर्सतो या रोके नत्थिता सा न होति । खोकनिरोधं खो कच्चान 
यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सतो या रोके अस्थिता सा न होति । उपायुपादानाभिनिवेसविनिबन्धो 
ख्वायं कच्चान छोको येभुय्येन । तं चायं उपायुपादानं चेतसो अधिट्धानाभिनिवेसायुसया न उपेति 
न उपादियति । नाधि्धाति अन्ता मे ति । दुक्खमेव उप्पजमानं उप्पञ्जति, दुक्खं निर्मानं 
निरुज्छति, न कंखति, न विचिकिच्छति, अपरपच्चया जाणे एव अस्स एत्थ होति । एत्तावता खो 
कञ्चान सम्मादिहि होति ॥ 

सव्वं अत्थीति खो कच्चान एको अन्तो । सव्वं नत्थीति अयं दुतियो अन्तो । एते ते 
कच्चान उभो अन्ते अनुपगम्म मज्छेन तथागतो धम्मं देसेति । अविजापच्या संखारा, संखारपच्चया 
विज्नाणं. . . एवमेतस्स केवलस्य दुक्खक्खन्धस समुदयो होति । अवि्राय त्वेव असेसविराग- 
निरोधा संखारनिरोधो . . .एवबमेतस्स केवटस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति ॥ 

एवमेतं आवुसो आनन्द होति येसं आयस्मन्तानं तादिसा सब्रह्मचारियो अनुकम्पका अस्थ- 
कामा ओवादका अनुसासका । इदं च पन मे आयस्मतो आनन्दस्स धम्मदेसनं सुखा धम्मो 
अभिसमेतो ति ॥ 

संयुत्तनिकाय-२२. ९० 
३६. अरियसचधम्मपरियायो । 


अथ खो भगवा येन कोटिगामो तेनुपसंकमि । तत्र सुदं भगवा कोरिगामे विहरति । तत्र 
खो भगवां भिक्खू आमन्तेसि-चतुन्नं भिक्खवे अरियसन्ानं अनटुबोधा अप्पटिवेधा एवमिदं 


-३. ३७ ] अटुङ्किको मग्गो । २०३ 


दीघमद्धानं संधावितं संसरितं ममं चेव तुम्ाकं च । कतमेसु चलुननं ? दुक्खस्स भिक्खवे अरिय- 
सचचस्स अननुबोधा अप्पटिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं संधावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । दुक्ख- 
समुदयस्स अरियसञ्चस्स . . . . * । दुक्खनिरोधस्स अरियसच्चस् . .. .- । दुक्खनिरोधगामिनीपदिपदा- 
अरियसक्वस्स . . .संधावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च ॥ 
तयिदं भिक्खवे दुक्खं अरियसच्ं अनुबद्धं पटिविद्ध, दुक्खसमुदयं अर्यसच्ं अनुचुद्ध परि- 

विद्ध, दुक्खनिपेधं अरियसश्च अनुबुद्धं परिविद्धं, दुक्खनिरोधगामिनीपदिपदा अरियसच्चं अनुबद्ध 
परटिविद्धं । उच्छिन्ना भवतण्डा, खीणा भवनेत्ति, नस्थि दानि पुनन्भवो ति ॥ 

चतुरं अरियसञ्चान यथाभूतं अदस्सना । 

ससितं दीघमद्धानं तासु ताखरेव जातिसु ।॥ १॥ 

तानि एतानि दि्ानि भवनेत्ति समूहता । 

उच्छिन्नं मूकं दुक्खस्स नत्थि दानि पुनव्भवो ॥ २ ॥) 

महावगग-३. २. १३ 


३७. अटुङ्गिको मग्गो । 

कतमं च भिक्खवे दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसचं ? अयमेव अरियो अट्ङ्किको 
मग्गो, सेय्यथीदं -सम्मादिहटि सम्मासंकप्पो सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्भाआजीवो सम्मावायामो 
सम्मासति सम्मासमाधि ॥ 

कतमा च भिक्खवे सम्मादिद्धि ९ य॑ खो भिक्खवे दुक्खे नाणं, दुक्खसमुद्ये जण, दुक्ख- 
निरोवे वाणं, दुक्डनिरोधगामिनिया पटिपदाय जाणे । अयं वुञ्चति भिक्खवे सम्मादिट्धि ॥ 

कतमो च भिक्खवे सम्मासंकप्पो १ नेक्खम्मसंकप्यो अव्यापादसंकप्पो अविर्हिसासंकप्पो । 
अयं वुच्चति भिक्खवे सम्मासंकप्पो ॥ 

कतमा च भिक्खवे सम्मावाचा ? मुसावादा वेरमणी, पिसुणाय वाचाय वेरमणी, फरुसाय 
वाचाय वेरमणी, संफप्परापा वेरमणी । भयं वुचति भिक्खवे सम्मावाचा ॥ 

कतमो च भिक्खवे सम्माकम्मन्तो १ पाणातिपाता बेरमणी, अदिन्नादाना वेरमणी, कामेसु 
मिच्छाचारा वेरमणी । अयं वुच्चति भिक्खवे सम्माकम्मन्तो ॥ 

कतमो च भिक्वे सम्माआजीवो १ इध भिक्खवे अरियसावको मिच्छाआजीवं पदाय 
सम्माआजीवेन जीविकं कप्पेति । अयं बु्चति भिक्खवे सम्माआजीवो ।) 

कतमो च भिक्खवे सम्मावायामो ? इध भिक्खवे भिक्खु अनुप्पन्नानं पापकानं अङ्कसखानं 
धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति, वायमति, विरियं आरभति, चित्तं पम्गण्ाति, पद्हति । 
उप्पन्नानं पापकानं अकुसखानं धम्मानं पदानाय छन्दं जनेति, वायमति, विरियं आरभति, चित्त 
परगण्डाति पदहति । अुप्यन्नानं कसलानं घम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति,...पदहति । उप्पन्नान 


२०४ वोद्धागमार्थसंप्रहः [ ३. ३७- 


कुसटानं धम्मानं ठितिया असंमोसाय भिय्योभावाय वेपुदाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति 
.- पदहति । अयं वुच्चति भिक्खवे सम्मावायामो ॥ 

कतमा च भिक्खवे सम्मासति ! इध भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापी 
संपजानो सतिमा विनेय्य रोके अभिच्ज्ञादोमनस्सं, वेदनासु वेदनानुपस्सी . . -, चित्ते चित्तानु- 
पस्सी ..-, धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी संपजानो सतिमा विनेस्य रोके अभिज्जादोमनस्सं । 
अयं वुञ्चति भिक्खवे सम्मासति ॥ 

कतमो च भिक्खवे सम्मासमाधि ! इध भिक्खवे भिक्सु विविच्चैव कामेहि विविच अङ्कुसलेहि 
धम्मेहि सवितक्ं सविचारं विवेकजं पीतिुखं पठमञ््ञानं उपसंपञ्ज विहरति । वितक्विचारानं वूप- 
समा अज्छ्त्तं संपसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक् अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियञ्ख्ान 
उपसं पञ्ज विहरति । पीतिया च विरागा उपेक्खको विहरति सतो च संपजानो, सुखं च कायेन 
पतिसंवेदेति, य तं अरिया आचिक्खन्ति उपेक्छको सतिमा सुखविहारीति ततियन््ान उपसंपञ्न 
विहरति । युखस्स च पहाना दुक्खस्स च पाना पुञ्वेःव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थगमा अदुक्ख- 
मसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चतुत्थञ्छ्यानं उपसंपज्ञ विहरति । अयं वुच्चति भिक्खवे सम्मासमाधि । 
इदं वुश्चति भिक्खवे दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा अरियसच्चं ॥ 

दीधनिकाय-२२ 
३८. अरिया परियेसना । 

टमा भिक्खवे परियेसना-अरिया च परियेसना अनरिया च परियेसना । कतमा च 
भिक्खवे अनरिया परियेसना इथ भिक्खवे एकञ्ो अत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्मं 
येव परियेसति, अत्तना जराधम्मो. . .व्याधिधम्मो. . -मरणधम्मो . . . सोकधम्मो . . . सकिटेसखधम्मो 
समानो संकिलेसधम्मं येव परियेसति । फं च भिक्खवे जातिधम्मं बदेथ † पुत्तभरियं भिक्खवे 
जातिधम्मं, टासिदासं . . -अजेव्टकं कुक्कुटसूकरं हत्थिगवास्सवव्छ्वं जावरूपरजतं जातिधम्म । 
जातिधम्मा हेते उपधयो } एत्थायं गथितो मुच्छितो अञ्ोपन्नो अत्तना जातिधम्मो समानो 
जातिधम्मं येव परियेसति । किं च भिक्खवे जराधम्मं वदेथ  पुत्तभरियं भिक्खवे जराधम्मं . .. 
जातरूपरजतं जराधम्मं । जराधम्मा हे'ते. .-अत्तना जराधम्मो समानो जराधम्मं येव ॒परियेसति । 
किं च भिक्खवे व्याधिधम्मं वदेथ ? पुत्तभरियं भिक्खवे व्याधिधम्मं . . .जातरूपरजत व्याधिधम्मं । 
व्याधिधम्मा हेते. . .अत्तना व्याधिधम्मो समानो व्याधिधम्मं येव परियेसति । किं च भिक्खवे 
मरणधम्मं बदेथ ¶ पुत्तभरियं भिक्खवे मरणधम्मं . . . ह्थिगवास्सवच्वं सरणधम्मं । मरणधम्मा हे ते. .. 
अत्तना मरणधम्मो समानो मरणधम्मं येव परियेसति । किं च भिक्खवे सोकधम्मं १ पुत्तभरियं 
भिक्खवे सोकधम्मं . . .हस्थिगवास्सवव्छवं सोकधम्मं । सोकधम्मा हेते. . .अत्तना सोकधम्मो समानो 
सोकधम्मं येव परियेसति । किं च भिक्खवे संकिरेसधम्मं १ पुत्तभरियं भिक्खवे संकिठेसधम्म . . 
जातरूपरजतं संकिलेसधम्मं । संकिरेसघम्मा देते. . . संकिलेसधम्मो समानो संकिरेसघम्मं येव 
परियेसति । अयं भिक्खवे अनरिया परियेसना ॥ 


-२. ३९ ] चत्तारि अपायमुखानि । २०९५ 


कतमा च भिक्खवे अरिया परियेसना ? इध भिक्खवे एकच्चो अत्तना जातिधम्मो समानो 
जातिधम्मे आदीनवं विदित्वा अजातं अनुत्तरं योगक्खेमं निव्वाणं परियेसति, अत्तना जराधम्मो 
समानो जराधम्मे आदीनवं विदित्वा अजरं अनुत्तरं योगक्खेमं निच्वाणं परिथेसति, अत्तना व्याधि- 
धम्मो समानो व्याधिधम्मे आदीनवं विदित्वा अमतं अनुत्तरं योगक्खेमं निव्याणं परियेसति, अत्तना 
सोकधम्मो समानो सोकधम्मे आदीनवं विदित्वा असोकं अनुत्तरं योगक्ेमं निव्वाणं परियेसति, 
अत्तना संकिठेसधम्मो समानो संकिलेसधम्मे आदीनवं विदिस्ा असंकरिलिद्ं अनुत्तरं योगक्खेमं 
निब्वाणे परियेसति । अयं भिक्खवे अरिया परियेसना ॥ 

मज्क्िमनिकाय-२६ 
३९. चत्तारि अपायसुखानि । 

दमाय खो अम्बह़ असुत्तराय विज्नाचरणसंपदाय चत्तारि अपायमुखानि भवन्ति । कतमानि 
चत्तारि ! इध अम्ब एकञ्चो समणो वा ब्राह्मणो वा इमं येव अनुत्तरं विज्नाचरणसंपदं अनभि- 
संभुणमानो खारिविविधं आदाय अरञ्जे वनं अञ्ज्ञोगाहति पवत्तफभोजनो भविस्सामीति । सो 
अञ्बदत्थु विज्राचरणसंपन्नस्सेव परिचारको संपज्ति । इमाय खो अम्ब अुत्तराय विञ्नाचरण- 
संपदाय इदं पटम अपायमुख भवति ॥ 

पुन च परं अम्बट इधेकञ्लो समणो वा ब्राह्मणो वा इमं च अनुत्तरं विल्नाचरणसंपदं अनभि- 
संभुणमानो पवत्तफलभोजनतं च अनभिसंमुणमानो कदाख्पिटकं आदाय अरञ्ञ वनं अञ्ञ्ोगाहति 
कन्दमूरफलभोजनो भविस्सामीति । सो अञ्बदल्थु विज्ाचरणसंपन्नस्सेव परिचारको संपजति । 
इमाय खो अम्ब अनुत्तराय विज्ञाचरणसंपदाय इदं दुतियं अपायञुखं भवति ॥ 


पुन च परं अम्बह इघेकञो समणो वा ब्राह्यणो वा इमं चेव अनुत्तरं विल्नाचरणसंपदं 
अनभिसंभुणमानो पवत्तफटभोजनतं च अनभिसंमुणमानो कन्दमूरुफल्मोजनतं च अनभिसंभुणमानो 
गामसामन्तं वा निगमसामन्तं वा अग्यागारं करित्वा अगि परिचरन्तो अच्छति । सो अञ्ब्यदृत्थु 
विज्ञा चरणसंपन्नस्सेव परिचारको संपठ्नति । इमाय खो अम्बट अनुत्तराय वि्नाचरणसंपदाय इदं 
ततियं अपायमुख भवति ॥ 


पुन च प्रं अम्ब इघेकञ्चो समणो वा नाद्यो वा इमं चेव अनुत्तरं विञ्वावरणसंपदं 
अनभिसंभुणमानो पवत्तफक्मोजनतं च अनभिसंभुणमानो कन्दमूलफरमोजनतं च अनभिसंुणमानो 
अग्गिपरिचरियं च अनभिसंुणमानो चातुम्महापथे चतुद्रारं अगारं करित्वा अच्छति-यो इमाहि 
चतूहि दिसाहि आगमिस्सति समणो वा त्राह्मणो वा, तमं यथासत्ति यथाव परिपूजेस्सामीति । 
सो अञ्बदत्थु विजाचरणसंपन्नस्सेव परिचारको संपजति । इमाय खो अम्ब अजुत्तराय विज्ना- 
चरणसंपदाय इदं चुत्थ अपायमुखं भवति ॥ 

इमाय खो अम्बर अनुत्तराय विज्नाचरणसंपदाय इमानि चत्तारि अपायमुखानि भवन्ति ॥ 

दीघनिकाय- 


२०६ बोदद्धागमार्थसंग्रदः [३. ४०- 


४०, सम्मादिदटि । 


“'सम्मादिट्ि सम्मादिष्ीति आवुसो वुच्चति । कित्तावता जु खो आवुसो अरियसावको 
सम्मादिष्टिं होति ? उजुगता अस्स दिद्धि, धम्मे अवेचप्पसादनेन समन्नागतो। आगतो इमं सद्धम्म? 
ति । दूरतो पि खो मयं आबुसो आगच्छेस्याम आयस्मतो सारिपुत्तस्स सन्तिके एतस्स भासितस्स 
अत्थं भञ्नातुं । साधु बत आयस्मन्तं येव सारिपृत्तं पटिभातु एतस्स भासितस्स अत्थो । आय- 
स्मतो सारिपुत्तसस सुत्वा भिक्खू धारेस्सन्तीति । तेन हि आवुसो सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ, 
भासिस्सामीति । एवमावुखो ति खो ते भिक्खू भयस्मतो सारिपुत्तसस पच्चससोयुं । आयस्मा 
सारिपुत्तो एतदबोच- 


यतो खो आबुसो अस्यिसावको अक्रुसरं च पजानाति, अङुसखमूल च पजानाति, कसक 
च परजानाति, कुसखमूरं च पजानाति, एत्तावता पि खो आबु सो अरियसावको सम्मादिहि होति । 
उज्जुगता अस्स दिद्धि, धम्मे अवेच्वप्पसादनेन समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्मं । कतमं पनावुसो 
अकुसरं, कतमं अकुसलमूरं, कतमं कुसं, कतमं कुसरमूटं ! पाणातिपातो खो भावुसो अक्कुसल, 
अदिन्नादानं..., कामेसु मिच्छाचारो..., मुसावादो..., पिञुणा वाचा... फरुसा वाचा ..--; 
संफप्पलापो . .., अभिच्ञा. . ., व्यापादो . . ., मिच्छा दिदि असख । कतमं चावुसो अकुसरमूरं ! 
खोभो अकुसखमूरं, दोसो .. ., मोहो अकरुसलमूरं । इदं बुचता"वु सो अङुसरमूटं । कतमं चाबुसो 
कुसं ? पाणातिपाता वेरमणी सरु, अदिन्नादाना वेरमणी ..., कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी -. .; 
मुसावादा वेरमणी ...., पिञ्ुणाय वाचाय वेरमणी. .., फरुसाय वाचाय वेरमणी . . ., संफप्पलापा 
वेरमणी . .., अनभिज्छा..., अव्यापादो सम्मादि्धिं कसर । इदं वुञ्ता'वुसो कसं । कतमं 
चावुसो कुसलमूरं १ अरोभो कसलमू, अदोसो इसलमलं, अमोहो कुसलमूं । इदं वुच्चताबुसो 
कुसलमूरं । यतो खो आवुसो अरियसावको एवं अकसर पजानाति, . . . एवं कुसलमू पजानाति, सो 
सब्वसो रागाजुसयं पहाय पटिघानुसयं पटिविनोदेत्वा अस्मीति दिद्िमानानु सयं समूहनित्वा अविलनं 
पदाय विजनं उप्पादेतरा दिदेव धम्मे दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावतापि . --आगतो सद्धम्म ति ॥ 


साधावुसो ति खो ते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स भासितं अभिनन्दित्ला अनुमोदित्वा 
आयस्मन्तं सारिपुत्तं उत्तरं पञ्टं अपुच्छु-सिया पनावुसो अञ्बो पि परियायो यथा अरियसाघको 
सम्मादिद्धि दोति.. .आगतो इमं सद्धम्मं ति ? सिया आवुसो । यतो खो आब्ुसो अरियसावको 
आहारं च पजानाति, आहारसमुदयं च. . ., आहारनिरोधं च....; आहारनिरोधगामिनिं च परिपदं 
पज्ञानाति, एन्तावता पि... आगतो सद्धम्भं । कतमो पनावुसो आदारो, कतमो आदहारसमुदयो, 
कतमो आहारनिरोधो, कतमा आहारनिरोधगामिनी पटिपदा ? चन्तारो'मे आवुसो आदारा भूतान 
वा सत्तानं ठितिया संभवेसीनं वा अनुग्गहाय । कतमे चत्तारो ९ कबरिंकारो आहारो ओन्यरिको 
वा सुखुमो वा, फस्सो दुतियो, मनोसंचेतना ततियो, विञ्व्याणं चतुत्थो । तण्डाससुदया आदार 
समुदयो, तण्डानिरोधा आहारनिरोधो, अयमेव अरियो अदट्क्गिको ममो आदहारनिरोधगामिनी 
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पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि. . .सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरियसावको एवं आहारं 
पजानाति. एवं आहारनिरोधगामिरनिं परिपदं पजानाति, सो सब्वसो रागाचुसयं पहाय दुक्ख- 
स्सन्तकरो होति । एत्तावता पि. ..आगतो सद्धम्म ति ॥ 


साधा्ुसो ति खो . . -सद्धम्मं ति ! सिया आबुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको दुक्खं च 
पजानाति, दुक्खसमुदयं . . .› दुक्खनिरोधं . .. दुक्छनिरोधगामिनिं परिपदं च पजानाति, एत्तावता 
पि.--आगतो सद्धम्मं । कतमं पनावुसो दुक्खं, कतमो दुक्खसमुदयो, कतमो दुक्खनिरोधो, 
कतमा दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा † जाति पि दुक्खा, जरापि दुक्खा, व्याधि पि दुक्खा, 
मरणं पि दुक्खं, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्युपायासा पि दुक्खा, यं पिच्छं न छमति तं पि दुक्ख, 
संखित्तन पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्खा । इदं वुचचता'वुसो दुक्खं । कतमो च दुक्खसमुदयो । यायं 
तण्हा पोनोभविका नन्दिरागसहगता तत्रतत्रामिनन्दिनी, सेय्यथीदं-कामतण्डा भवतण्डा विभवतण्ा, 
अयं वुच्चतावुसो दुक्समुदयो । कतमो चावुसो दुक्खनिरोधो, यो तस्सा एव तण्टाय असेस- 
विरागनिरोधो चागो परटिनिस्सम्मो मुत्ति अनाख्यो । अयं कुञ्वता'वुसो दुक्खनिरोधो । कतमा च 
आवुसो दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा { अयमेव अरियो अद्रक्िको मग्गो दुक्खनिरोधगामिनी 
परिषदा, सेय्यथीदं--सम्मादिद्धि . - -सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरियसावको एवं दुक्खं 
पजानाति . - .पटिपद्‌ं पजानाति, सो सञ्रसो रागानुसयं पहाय ... दुक्खस्सन्तकये होति । एत्तावता 
पि. . .आगतो सद्धम्मं ति।॥ 


साधा्वुसो ति खो..-सद्धम्मं ति ! सिया आबुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको 
जरामरणं च पजानाति, जरामरणसमुदयं च. . ., जरामरणनिरोध च . . -जरामरणनिरोधगामिनिं परि- 
पद्‌ च पजानाति, एत्तावता पि. . आगतो सद्धस्म । कतमं पनावुसो जरामरण, कतमो जरामरण- 
सयुदयो, कतमो जरामरणनिरोधो, कतमा जरामरणनिरोधगामिनी परिपदां ? या तेसं तेसं सन्तान 
तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जरा जीरणता खण्डिच्चं पालि वछित्तचता आयुनो संहानि इन्द्रियान 
परिपाको, अयं बुञ्चता"वुसो जरा । कतमं चावुसो मरणं ! यं तेसं तेसं सत्तानं तम्हा तम्दा 
सत्तनिकाया चुति चवनता भेदो अन्तरधानं मज मरणं काटकिरिया खन्धानं भेदो करेवरस्स 
निक्खेपो, इदं वुश्वता"वुसो मरणं । इति अयं च जरा इदं च मरणं, इदं वुच्चतावुसो जरामरणं । 
जातिसमुदया जरामरणसमुदयो, जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो, अयमेव अरियो अ्ङ्किको मग्गो 
जरामरणनिरोधगामिनी परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि . - -सम्मासमापि । यतो खो आबवुसो 
अरियसावको एवं जरामरणं पजानाति. . -पटिपदं पजानाति, सो सव्वस्ो रागालुसयं पहाय. .. 
दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावता पि. .आगतो सद्धम्मं ति ॥! 


साधावुसो ति खो..-.सद्धम्मं ति? सिया आवुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको 
जातिं च..., जातिसमुदयं च... जातिनिरोधं च ...., जातिनिरोधगामिनि परिपदं च पजानाति, 
एत्तावता पि . . आगतो सद्धम्मं । कतमा पनावुसो जाति, कतमो जातिससुदयो, कतमो जातिनिरोधो, 
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कृतमा जातिनितोधगामिनी पटिपदा या तेसं तेसं सत्तानं तम्दि तम्दि सत्तनिकाये जाति संजाति 
ञओक्रन्ति अभिनिव्बत्ति खन्धानं पातुभावो आयतनानं पटिखाभो, अयं वुच्ता'वुसो जाति । 
भवसमुदया जातिसमुदयो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, अयमेव अरियो अद्ङ्गिको मग्गो जातिनिरोध- 
गामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि . --सम्मासमाधि । यतो खो आबरुसो अरियसावको एवं 
जातिं पजानाति,.. . पटिपदं पजानाति, सो जातिं सव्वसो रागाजुसयं पहाय . -.दुक्खस्सन्तकरो 
होति । एत्तावता पि. .-आगतो सद्धम्मं ति ॥ 

साधा्वुसो ति खो....सद्धम्मं ति ? सिया आवुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको भवं 
च पजानाति, भवसमुदयं च. ..+भवनिरोधं च....;भवनिरोधगामिनिं पटिपदं च पजानाति, 
एत्ताबता पि ....सद्धम्मं । कतमो पन आदुसो भवो, कतमो भवसमुद्यो, कतमो भवनिरोधो, 
कतमा भवनिरोधगामिनी पटिपदा ? तयो मे आवुसो भवा, कामभवो रूपभवो अरूपभवो । 
उपादानसमुदया भवसयुदयो, उपादाननिरोधा भवनिरोधो, अयमेव अह्ङ्किको मग्गो भवनिरोध- 
गामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं- सम्मादिद्धि. . .सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरियसावको एवं 
भवं पजानाति, ....पटिपदं पजानाति, सो सव्वसो रागानुसयं पयाय .. -दुक्खस्सन्तकरो होति । 
एत्तावता पि...आगतो सद्धम्म ति ॥ 

साधा्वुसो ति खो. ..सद्धम्मं ति ? सिया आबुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको 
उपादानं च पजानाति, उपादानसमदयं च .- .+उपादाननिरोधं च ....+उपादाननिरोधगामिनिं परिपदं 
च पजानाति, एत्तावता पि... .सद्धम्मं ति । कतमं पनावुसो उपादानं, कतमो उपादानसमुदयो; 
कतमो उपादाननिरोधो, कतमा उपादाननिरोधगामिनी पटिपदा ? चत्तारि'मानि आवुसो उपादानानि 
काुपादानं दिद्रपादानं सीटव्वतुपादानं अत्तवादुपादानं । तण्डासमुदया उपादानसमुदयो, तण्डा- 
नितेधा उपादाननिरोधो, अयमेव अद्ङ्किको ममो उपादाननिरोधगामिनी परिपद्‌, सेय्यथीदं-सम्मा- 
दिधि. . .सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरियसावको एवं उपादानं पजानाति, - - - पटिपदं पजानाति 
सो सब्बसो रागानुसयं पदाय. .. दुक्खस्सन्तकये होति । एत्तावता पि. -.आगतो सद्धम्मं ति ॥ 

साधावुसो ति खो... सद्धम्मं ति ? सिया आवुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको तण्ड 
च पजानाति, तण्डासमुदयं च... .,तण्ानिरोधं च... .+तण्ानिरोधगामिनिं पटिपदं च पजानाति, 
एत्तावता पि.. आगतो सद्धम्मं । कतमा पनावुसो तण्डा, कतमो तण्डासमुदयो, कतमो तण्डा- 
निरोधो, कतमा तण्डानिरोधगामिनी परिपदा ? छयिमे आवुसो तण्दाकाया-रूपतण्डा सदतण्डा 
गन्धतण्डा रसतण्डा फोट्व्वतण्डा धम्मतण्डा । वेदनासमुदया तण्डासमुदयो, वेद नानिरोधा तण्ा- 
निरोधो, अयमेव अरियो अटङ्गिको मगो तण्दानिरोधगामिनी परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादि डि “^. 
सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरियसावको एवं तष्टं पजानाति, . . -पटिपदं पजानाति, सो 
सन्बसो रागातुसयं पदाय. - -दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावतापि. --सद्धम्मं ति ॥ 

साधा'वुसो ति...सद्धम्मं ति ? सिया आवुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको वेदनं च 
पजानाति, बेदनासमुदयं च. .., बेदनानिरोधं च... वेदनानिरोधगामिनिं परिपदं च पजानाति, 
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एत्तावता पि. . - सद्धम्म । कतमा पनाबुसो वेदना, कतमो वेद नासमुदयो, कतमो वेदनानिरोधो, कतमा 
वेद नानिरोधगामिनी परिपदा १ छयिमे आबुसो बेदनाकाया-चक्खुसं फस्सजा वेदना, सोत- 
संफस्सजा वेदना, घानसंफस्सजा वेदना, जिन्हासंफस्सजा वेदना, कायसंफस्सजा वेदना, मनो- 
संफस्सजा वेदना । फस्ससमुदया वेदनासमुदयो, फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो, अयमेव अरियो 
अद्रङ्गिको मग्गो वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि . . .सम्मासमाधि । यतो खो 
आबुसो अरियसावको एषं वेदनं पजानाति, . . परिपदं पजानाति, सो सव्वसो रागातुसय पहाय ,... 
दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावता पि. -आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधा"वुसो ति खो.-.सद्म्म ति! सिया आवुसो । यतो खो आसो अरियसावको 
फस्सं च पजानाति, फस्ससमुदय च .  -› फस्सनिरोधं च. -., फस्सनिरोधगामिनिं परिपदं च पजानाति, 
एत्तावता पि. -सद्धम्मं । कतमो परनावुसो फस्सो, कतमो कफस्ससमुदयो, कतमो फस्सनियोधो, 
कतमा फरसनिरोधगामिनी परिपदा † छयिमे आवुसो फस्सकाया-चक्खुसंफस्सो सोतसंफस्सो घान- 
संफरसो जिब्दासंफस्सो कायसंफस्सो मनोसंफस्सो । छव्ययतनसमुदया फस्ससमदयो, छव्यायतन- 
निरोधा फस्सनिरोधो, अयमेव अरियो अद्ृङ्िको मग्मो फस्सनिरोधगामिनी परिपदा, सेय्यथीद- 
सम्मादिहटि . - -सम्मासमाधि, यतो खो आवुसो अरियसावको एवं फस्सं पजानाति, परिपदं पजानाति, 
सो सव्वसो रागानुसयं पदाय . . . दुक्खस्सन्तकरो दयोति । एत्तावता पि ....आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधावुसो ति. ..सद्धम्म ति । सिया आबुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको छक्ायतनं 
च पजानाति, छव्णयतनसमुदयं च... छव्ययतननिरोध च... छव्ययतननिरोधगामिनि परिपदं 
च पजानाति, एत्तावतापि. ..आगतो सद्धम्म । कतम पनावुसो छन्णयतनं, कतमो छव्ययतनसमु- 
द्यो, कतमो छनव्णयतननिरोधो, कतमा छत्ययतननिरोधगामिनी परिपदा ? छयिमानि आवुसो 
आयतनानि-चक्खायतनं सोतायतनं घानायतन जिब्दायतनं कायायतनं मनायतनं । नामरूपसमु- 
दया छव्ययतनसमुदयो, नामरूपनिरोधा छव्ययतननिरोधो, अयमेव अरियो अद्धङ्किको मग्गो छन्य- 
यतननिरोधगामिनी परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिट्टि . . - सम्मासमाधि । यतो खो आवस अरिय- 
सावको एवं छव्ययतनं पजानाति, . . . परिपदं पजानाति, सो सव्वसो रागानुसयं पदाय . . .दुक्ख- 
स्सन्तकरो होति । एन्तावता पि. ..-आगतो सद्धम्म ति ॥ 


साधावुखो ति खो.. .सद्धम्मं ति ! सिया आवुसो । यतो खो आवुसो अरियसाचको नाम- 
रूपं च पजानाति, नामरूपसमुदयं च. . ., नामरूपनिरोधं च. . .; नामरूपनिरोधगामिनि परिपद्‌ च 
पजानाति, एत्तावता पि.--आगतो सद्धम्म । कतमं पनावुसो नामरूपं, कतमो नामरूपसमुदयो, 
कतमो नामरूपनिरोधो, कतमा नामरूपनिरोधगामिनी परिपद्‌ ? वेदना सञ्वा चेतना फस्सो मनसि- 
कारो, इदं वुच्चता"वुसो नामं । चत्तारि च महाभूतानि, चतुन्न च महाभूतानं उपादाय रूपं, इदं 
वुच्चता'वुसो रूपं । इति इदं च नामं इदं च रूपं, इदं वुच्चता'वुसो नामरूपं । विजञ्नाणसमुदया 
नामरूपसमुदयो, विजञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो, अयमेव अरियो अटङ्िको मगो नामरूपनिरोध- 
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गामिनी परिपदा, सेययथीदं-सम्मादिधि. . .सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरियसावको एवं 
नामरूपं पजानाति, . . -परिपदं पजानाति, सो सव्वसो रागानुसयं पदाय .  - दुक्खस्सन्तकरो होति । 
एत्तावता पि. . .आगतो सद्धम्म ति ॥ 


साधा्वुसो ति खो.--सद्धम्मं ति ? सिया भावुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको 
विञ्जाण च पजानाति, विञ्जाणसमुदयं च. . . विञ्बाणनिरोधं च..., विञ्जाणनिरोधगामिनिं 
परिपद्‌ च पजानाति, एत्तावता पि. . - सद्धम्मं । कतमं पनावुसो विञ्जाणं, कतमो विञ्जाणसमु- 
द्यो, कतमो विञ्नाणनिरोधो, कतमा विजञ्जाणनिरोधगामिनी परिपदा † छयिमे आवुसो विञ्व्ाण- 
काया-चक्खुविज््ाणं सोतचिञ्जाणं घ।नविञ्वाणे जिन्हाविञ्नाणं कायविज्ञ्ाणं मनोविञ्ाण । 
संखारसमुदया विञ्जाणसमुदयो, संखारनिरोधा विञ्जाणनिरोधो, अयमेव अरियो अद्ृङ्गिको मग्गो 
विञ्जाणनिरोधगामिनी परटिपदा, सेय्यथीदं - सम्मादिष्टि . - -सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो 
अरियसावको विञ्नाण पजानाति. . परिपदं पजानाति, सो सव्बसो रागाुसयं पदाय . . -दुक्ख- 
स्सन्तकसे होति । एत्तावतापि, . -सद्धम्मं ति ॥ 


साधाघुसो ति... सद्धम्मं ति ? सिया आवुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको संखारं 
च पजानाति, संखारसमुदय च... संखारनिरोध च... संखारनिरोधगामिनिं पयिपदं च पजानाति, 
एत्तावता पि....आगतो सद्धम्मं । कतमो पनावुसो संखारो, कतमो संखारसमदयो, कतमो संखार- 
निरोधो, कतमा संखारनिरोधगामिनी पदिपदा ? तयो'मे आवुसो संखारा-कायसंखारो वचीसंखारो 
चित्तसंखारो । अविजासमुदया संखारसमुदयो, अविजानिरोधा संखारनिरोधो, अयमेव अरियो 
अटरङ्किको मग्गो संखारनिरोधगामिनी पटिपद्‌।, सेय्यथीदं -सम्मादिट्धि...-सम्मासमाधि । यतो खो 
आवुसो अरियसावको एवं संखारं पजानाति,....परिपदं पजानाति, सो सन्वसो रागानु सयं 
पहाय ..-.दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावता पि...-आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधावुसो ति...-सद्धम्मं ति सिया आवुसो । यतो खो आबु सो अरियसावको अविजनं 
च पजानाति, अविज्ासमुदयं च... अविज्ानिरोधं च.....अविल्नानिरोधगामिनिं परिपदं च 
पजानाति, एत्तावता पि. . -सद्धम्मं । कतमा पनावुसो अविल्ञा, कतमो अविल्ञासमुदयो, कतमो 
अविञ्नानिरोधो, कतमा अविन्नानिरोधगामिनी पटिपदा १ यं खो आबुसो दुक्े अञ्नाणं, दुक्खसमु- 
द्ये अञ्जयाणे, दुक्खनिरोधे अञ्बाणे, दुक्खनिरोधगामिनिया परिपदाय अञ्नाणं, अयं वुचतावुसो 
अविज्ञा । आसवसमुदया अविल्ासमुदयो, आसवनिरोधा अविज्नानिरोधो, अयमेव अरियो 
अट्ङ्गिको मग्गो अविज्नानिरोधगामिनी परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिष्धि .... सम्माससाधि । यतो 
खो आबुसो अरियसाषको एवं अविं पजानाति, . . . परिपदं पजानाति, सो सञ्बसो रागानुसयं 
पहाय . . . दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावता पि ... आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधावुसो ति ...- सद्धम्मं ति १ सिया आबुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको आसवं 
च पजानाति, आसवसमुद्यं च ....; आसवनिरोधं च ...., आसवनिरोधगामिनिं परिपदं च 
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पजानाति, एत्तावता पि .*. सद्धम्म । कतमो पनावुसो आसवो, कतमो आसवसमुदयो, कतमो 
आसवनिरोधो, कतमा आसवनिरोधगामिनी पटिपदा ? तयो'मे आवुसो आसवा ~ कामासवो 
भवासवो अविल्नासवो । अविल्ासमुदया आसवसमुदयो, अविल्नानिरोधा आसवनिरोधो, अयमेव 
अरियो अह्ङ्किको मग्गो आसवनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि . . . सम्मासमाधि । 
यतो खो आवुसो अरियसावको एवं आसवं पजानाति, - . . पटिपदं पजानाति, सो सव्वसो रागानुसयं 
पहाय . . . दु क्खस्सन्तकरो होति । एत्तावता पि ... आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


इदमबोच आयस्मा सारिपुत्तो । अत्तमना ते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स भासितं 
अभिनन्दु ॥ | 
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2१. ब्रह्मजार । 
एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा अन्तरा च राजगहं अन्तरा च नाखन्दं अद्धानमम्गपरिपन्नो 
होति महता भिक्खुसंधेन सद्धिं पच्रमन्तेहि भिक्खुसतेहि । युप्पियो खो परिव्वाजको अन्तरा च 
राजगहं अन्तरा च नाढन्दं अद्धानमर्गपरिपन्नो होति सद्वि अन्तेवासिना ब्रह्मदत्तेन माणवेन । तत्र 
सुदं सुप्पियो परिव्वाजको अनेकपरियायेन बुद्धस्स अवण्णं भासति, धम्मस्स अवण्णं भासति, 
संघस्स अवण्णं भासति । सुप्पियस्स पन परिव्वाजकस्स अन्तेवासी व्रह्मदत्त माणवो अनेक- 
परियायेन बुद्धस्स वण्णं भासति, धम्मस्स वण्णं भासति, संघस्स वण्णं भासति । इति ट ते उमो 
आ चरियन्तेवासी अज्जमञ्जस्स उजुविपच्चनीकवादा भगवन्तं पिद्धितो पिद्टितो अनुबद्धा होन्ति 
भिक्खुसंघ च ॥ 
अथ खो भगवा अम्बलद्टिकायं राजागारके एकरत्ति वासं उपगञ्छि सदधि भिक्सुसंघेन । 
सुप्पियो पि खो परिव्वाजको अम्बलद्िकायं राजागारके एकरत्ति वासं उपगञ्छि सद्धिं अन्तेवासिना 
ब्रह्मदत्तेन माणवेन । तच्र पि सुदं सुप्ियो परिव्वाजको अनेकपरियायेन बुद्धस्स अवण्णं भासति. .. 
पिहितो पिद्धितो अनुबद्धा होन्ति भगवन्तं भिक्सुसंघं च ॥ 


अथ खो संबहुलानं भिक्लूलं रत्तिया पञ्चुससमयं पञ्चुितानं मण्डलमाटे संनिसिन्नानं 
संनिपतितानं अय संखियाधम्मो उद्पादि-अच्छरियं आवुसो, अब्भुतं आबुसो । यावं चिदं तेन 


भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासंबुद्धेन सन्तानं नानाधिञुत्तिकता सप्परिविहिता । अयं हि 
सुप्पियो परिव्वाजको अनेकपरियायेन बुद्धस्स अवण्णं भासति...-अनुवद्धा होन्ति ॥ 


अथ खो भगवा तेसं भिक्खूनं इमं संखियाधम्म विदित्वा येन मण्डलमाखो तेुपसंकमि, 
उपसंकमिता पञ्जत्त आसने निसीदि । निसंज खो मगवा भिक्खू आमन्तेसि-काय नुव 
भिक्खवे एतरहि कथाय संनिसिन्ना संनिपतिता, का च पन बो अन्तराकथा विप्पकता ति। एवं 
उत्ते ते भिक्खू भगवन्तं एतद्बोचुं-इध भन्ते अम्हाकं रत्तिया प्चृससमयं पञ्चदधितानं मण्डलमाले 
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सनिसिन्नानं संनिपतितानं अयं संखियाधम्मो उदपादि-अच्छरियं . . .भिक्खुसंघं चा ति। अयंखो नो 
भन्ते अन्तराकथा विप्पकता, अथ भगवा अनुप्पत्तो ति ॥ 

ममं वा भिक्खवे परे अवण्णं भासेय्यु, धम्मस्स वा अवण्णं भासेय्युं, संघस्स वा अवण्णं 
भासेय्यं, तत्र तुम्देहिः न आघातो न अप्परचयो न चेतसो अनभिरद्धि करणीया । ममं बा भिक्खवे 
परे अवण्णं भासेय्यु, ....तत्र चे तुम्हे अस्सथ कुपिता वा अनत्तमना वा, तुम्दं येवःस्स तेन अन्त- 
रायो । ममं वा भिक्खवे परे अवण्णे भासेय्यु . . .अनत्तमना बा, अपि नु तुम्हे परेसं सुभासितं 
दुव्भासितं आजानेय्याथा ति ? नो हेतं भन्ते) ममं वा भिक्खवे परे अवण्णं भासेय्यु....तत्र 
तुम्हेहि अभूतं अभूततो निच्वेठेतव्वं-दति पि एतं अभूतं, इति पि एतं अतच्छ, नस्थि चेतं 
अम्हेसु, न च पनेतं अम्हे संविञ्नतीति । ममं वा भिक्खवे परे वण्णं भासेय्युं, धम्मस्स वा वण्णं 
भासेय्यं, संघस्स वा वण्णं भासेय्यु, तत्र तुम्हे न आनन्दो न सोमनस्सं न चेत्तसो उप्पिावितत्त 
करणीयं । ममं वा भिक्लवे परे वण्णं भासेय्युं, .-.तत्र चे तुम्हे अस्सथ आनन्दिनो सुमना 
उप्िखाविता, तुम्दं येषःस्स तेन अन्तरायो । ममं वा भिक्खवे प्रे बण्णं भासेयु, ....त्र तुम्हेहि 
भूतं भूततो पटिजानितव्वं-इति पे'तं भूतं, इति पेतं तच्छं, अस्थि चेतं अम्हेसु, संबि्जति च पनेतं 
अम्हेसू ति ॥ 


अप्पमत्तकं खो पनेतं ओरमत्तकं सीरखुमत्तक येन पुथुज्जनो तथागतस्स वण्णं बद्मानो 
वदेय्य । कतमं च भिक्खव्रे अप्पमत्तकं ओरमत्तकं सीटमत्तकं येन ॒पुथुज्नो तथागतस्स बण्णं 
वदमानो बदेय्य ? ( १) पाणातिपातं पदाय पाणातिपाता पटिविरतो समणो गोतमो निहितदण्डो 
निहितसत्थो रुज्ी दयापन्नो सव्वपाणभूतहितानुकम्पी विहरतीति । (२) अदिन्नादानं पहाय 
अदिन्नादाना पटिविरतो समणो गोतमो दिन्नादायी दिन्नपाटिकंखी, अथेनेन सुचिभूतेन अत्तना विहर- 
तीति । (३) अब्रह्मचरियं पदाय ब्रह्मचारी समणो गोतमो आराचारी परिविरतो मेथुना गामधम्मा 
ति} (४) मुसावादं पदाय मुसावादा पटिविरतो समणो गोतमो सच्वादी सच्चसंधो पचचयिको अवि- 
संबादको छोकस्सा ति । ( ५) पिसुण वाचं पाय पिसुणाय वाचाय परिविरतो समणो गोतमो, इतो 
सुखा न अथुत्र अक्खाता इमेसं भेदाय, अमुत्र वा सुखा न इमेसं अक्खाता अमूसं भेदाय । इति 
भिन्नानं बा संधाता, सहितानं वा अनुप्पादाता समग्गारामो समग्गरतो समग्गनन्दी समग्गकरणिं 
वाचं भासिता ति । ( £ ) फरुसं वाचं पहाय फरुसाय वाचाय परिविरतो समणो गोतमो । यासा. 
नेखा कण्णसुखा पेमनीया हदयंगमा पोरी वहुजनकन्ता वहुजनमनापा तथारूपि वाच भासिता ति । 
( ७ ) संफप्पखापं पदाय संफप्पखापा परिविरतो समणो गोतमो । काखवादी भूतवादी अत्थवादी 
धम्मवादी विनयवादी निधानवति वाचं भासिता कालेन सापदेसं परियन्तवतिं अस्थसंहित ति । 
(८ ) वीजगाममूतगामसमारम्भा पटिविरतो समणो गोतमो । एकभत्तिको समणो गोतमो 
रत्तुपरतो । विकाङभोजना पटिविरतो समणो गोतमो । नञ्चगीतवादितविसूुकदस्सना परिविरतो 
समणो गोतमो । मादागन्धविरेपनधारणमण्डनविभूसनड्ाना परिविरतो समणो गोतमो । उचासन- 


-३. ४१] ब्रह्मज | २९१२ 


महासयना - . . जातरूपरजतपरिग्गहणा . . .आमकधञ्नपरिम्गहणा , . .आमकमं सपरिग्गहणा . . . .इत्थि- 
कुमारिकपटिग्गहणा . -. दासिदासपटिग्गहणा . -- अजेच्छकपटिग्गदणा . - छुकुटसूकरपरिग्गहणा . -- 
हस्थिगवास्सवव्यवापरिग्गहणा. . -खेत्तवत्थुपटिग्गहणा , .. दृतेय्यपहिणगमनानुयोगा . - . कयविक्या . , . 
तुखाकूटकंसकूट मानकरूटा .... उक्ोटनवञ्छननिकतिसाचियोगा .... छेदनवधवन्धनविपरामोसआरोपसह- 
साकारा तिरच्छानविल्नाय मिच्छाजीवा पटिविरतो समणो गोतमो । इति वा हि भिक्खवे 
पुथुज्जनो तथागतस्स वण्णे वदमानो वदेय्य ॥। 


अस्थि भिक्खछवे अञ्ञेव धम्मा गम्भीरा दुदसा दुरनुबोधा सन्ता पणीता अतक्ाबचरा 
निपुणा पण्डितवेदनीया, ये तथागतो सयं अमिञ्या सच्छिकला पवेदेति, येहि तथागतस्स 
यथाभुचचं वण्णं सम्मा वदमाना वदेस्युं ॥ 


तत्र॒ सिक््खवे ये ते समणन्राह्यणा सस्सतवादा सस्सतं अत्तानं च लोकं च पञ्ञापेन्ति 
चतृहि बत्थृषहि, ये पि ते समणन्राद्यणा एकचचसस्सतिका एकच्चअसस्सतिका ....अन्तानन्तिका .... 
अमराविक्खेपका. ....अधिच्वसमुप्पन्निका .... .पुव्वन्तकप्पिका ....उद्धअघातनिका. .. सञ्जिवादा .... 
असनल्िवादा . . .नेवसञ्जिनासज्निवादा . . -उच्छेदधादा . . . दिट्धम्मनिव्वाणवादा,..ये पि ते 
समणन्राह्यणा पुव्बन्तकप्पिका च अपरन्तकप्िका च पुव्वन्तापरन्तकप्िका पुष्बन्तापरन्तानुदिद्धिनो 
पुव्वन्तापरन्तमारव्म अनेकविहितानि अधिवुत्तिपदानि अभिवदन्ति द्वासछ्धिया व्थूहि, अयं इमहि 
सव्बेहेःव उत्तरितरं पञजानाति ॥ 


तयिदं भिक्खवे तथागतो पजानाति-इमे दिष्टिधाना एवं गहिता एवं परामट्ा एंगतिका 
भविस्सन्ति । तं च तथागतो पजानाति, ततो च उत्तरितरं पजानाति, तं च पजाननं न परामसति, 
अपरामस्सतो च अस्स पञ्चत्तं येव निव्चुति विदिता । वेदनानं समुदयं च अत्थगमं च अस्सादं च 
आदीनवं च निस्सरण च यथाभूतं विदित्वा अनुपादा विमत्तो भिक्खवे तथागतो ॥ 


ये हि केचि भिक्खवे समणा वा ब्राह्यणा वा पुव्वन्तकप्िका वा. ..अनेकविहितानि अधि- 
बुत्तिपदानि अभिवदन्ति, सव्वे ते मेदेव द्वासद्धिया चरथूहि अन्तोजाछिकता । एत्थ सिता व 
उम्मुल्माना उम्मुजन्ति । एत्थ परियापन्ना अन्तोजाछिकता ब उम्मुज्माना उम्मुजन्ति । सेय्यथा 
पि भिक्खवे दक्खो केवर वा केबहन्तेवासी वा सुखुमच्छिकेन जाठेन परित्तं उद्कदहं ओत्थ- 
रेय्य । तस्स एवमस्स-ये खो केवि इमस्मि उदकदहे ओव्यरिका पाणा, सब्बे ते अन्तोजालिकता, 
एत्थ सिता, एत्थ परियापन्ना उम्मुल्माना उम्भुज्नन्ति । एवमेव खो भिक्खवे ये केचि समणा वा 
ब्राह्मणा वा पुच्वन्तकप्पिका....अभिवद्‌ न्ति, सव्वे ते अन्तोजाणिकता ॥ 


उच्छिन्नभवनेत्तिको सिक्खवे तथागतस्स कायो तटति । यावस्स कायो ठस्सति ताव नं 
द्क्खिन्ति देवमनुस्सा । कायस्स भेदा उद्धं जीवितपरियादाना न दक्खिन्ति देवमनुस्सा । सेस्यभा 
पि भिक्खवे अम्बपिण्डिया वण्टच्छिन्नाय यानि कानिचि अम्बानि वण्टपटिबद्धानि, सव्वानि तानि 
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तदन्वयानि भवन्ति, एवमेव खो भिक्खवे उच्छिन्नभवनेत्तिको तथागतस्स कायो तिति । याक्स्स 
कायो ठस्सति ताव न दक्खिन्ति देवमनुस्सा । कायस्स भेदा उद्ध जीवितपरियादाना न दक्खिन्ति 
देवमनुस्सा ति ॥ 


एवं बुत्ते आयस्म। आनन्दो मगवन्तं एतदृवोच-अच्छरियं भन्ते, अब्भुतं भन्ते । को नाम 
अयं धम्मपरियायो ति ? तस्मातिह तवं आनन्द इम धम्मपरियायं अलव्थजालं ति पि नं धारेहि, धम्म- 
जारं तिपि ने धारेहि, ब्रह्मजालं तिपि नं धारेहि, दिद्िजाटंति पि नं धारेदि, अुत्तरो संगाम- 
विजयो तिपि नं धारेहीति ॥ 


दीघनिकाय-१ 


४२. पठ्वज्ञाय परमत्थो । 

राजा आदह-किमत्थिका भन्ते नागसेन तुम्हाकं पन्वज्ना, को च तुम्हाकं परमत्थो ति! 
थेरो आह-किं ति मदाराज इदं दुक्खं निरञ्छेय्य, अञ्जं च दुक्खं न उप्पज्नेय्या ति एतदत्था 
महाराज अम्दाकं पव्वज्ना । अनुपादाना परिनिव्वानं खो पन अम्हाकं परमत्थो ति। किं पन 
भन्ते नागसेन स्वे एतदर्थाय पच्वजन्तीति ? नदि महारज । केचि एतदत्थाय पव्वजन्ति, केचि 
राजाभिनीता पच्वजन्ति, केचि चोराभिनीता पव्वजन्ति, केचि इणद्रा पव्वजन्ति, केचि आजी- 
विकस्थाय पव्वजन्ति । ये पन सम्मा पव्वजन्ति ते एतदत्थाय पव्बजन्तीति । खं पन भन्ते नागसेन 
एतदस्थाय पव्वजितोऽसीति ? अहं खो मदाराज दहरो सन्तो पव्बजितो, न जानामि इमस्स 
नाम अलत्थाय पव्वजितो ति। अपिच खो मे एवमदोसि- पण्डिता इमे समणा सक्यपुत्तिया । 
ते म सिक्खापेस्सन्तीति । सखा'हं॑तेहि सिक्खापितो जानामि च पस्सामि च इमस्स नामत्थाय 
पव्वजा ति । कल्लोऽसि भन्ते नागसेना ति ॥ 


राजा आह~मन्ते नागसेन, अत्थि कोचि मतो न परिसंदहतीति । थेरो आह-कोचि 
पटिसंदहति, कोचि न पटिसंदहतीति । को पटिसंदहति, को न पटिसंदहतीति ! सक्िठिसो महाराज 
पटिसंदहति, निकिटेसो न पटिसंदहतीति । त्वं पन भन्ते नागसेन पटिसंददहिस्ससीति ! सचे 
महाराज सउपादानो मविस्सामि, पटिसंदहिस्सामि । सचे अनुपादानो भविस्सामि, न पटिसंददहि- 
स्सामीति ॥ | 
मिटिन्दपन्ह्‌-पर° ३४ 


४३. संदिददिकं सामनञ्जफलं । 
अथ खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो भगवन्तं अभिवादेत्वा भिक्ुसंघस्म अज्ञलिं 
पणामेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो राजा मागधो अजातसत्त॒ वेदेहिपुत्तो भगवन्तं 
एतदवोच-पुच्छेय्यामःहं भन्ते भगवन्तं किंचिदेव देसं ठेसमत्त, सचे मे भगवा ओकासं करोति 
पञ्हस्स वेय्याकरणाया ति } पुच्छ महाराज यदाकंखसीति ॥ 
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यथा नु खो इमानि मन्ते पुथुसिप्पायतनानि, सेय्यथीदं-हव्थारोहा अस्सारोहा रथिका 
धनुग्गदा चेका चरका पिण्डदाविका उग्गा राजपुत्ता पक्खन्दिनो महानागा सूरा चम्मयोधिनो 
दासकपुत्ता आन्यरिका कप्पका नहापका सूदा मालाकारा रजका पेसकारा नख्कारा कुम्भकारा 
गणका मुदिका, यानि वा पन'ज्बानि पि एवंगतानि पुथुसिप्पायतनानि, ते दिदेव धम्मे संदिद्टिकं 
सिप्पफट उपजीवन्ति । ते तेन अन्तान सुखेन पीणेन्ति, मातापितरो सुखेन पीणेन्ति, पुत्तदारं 
सखेन पीणेन्ति, मित्तामचे सुखेन पीणेन्ति, समणन्राह्यणेसु उद्धगिकं दक्खिणं पतिट्वापेन्ति 
सोवश्िकं सुखविपाकं सग्गसंवत्तनिकं । सका नु खो भन्ते एवमेव दिदट्धेव धम्मे संदिष्धिकं 
सामजञ्जफटं पञ्नपेतुं ति !.--सक्षा नु खो महाराज । तेन हि महाराज, तं येवेत्थ पटिपुच्छि- 
स्सामि, यथा ते खमेय्य, तथा तं व्याकरेस्यासि ॥ 


तं किं मज्जसि महाराज-इध ते अस्स पुरिसो दासो कम्मकयो पुब्वुद्ायी पच्छानिपाती 
किंकारपरिस्सावी मनापचारी पियवादी मुखुद्टोकको । तस्स एवमस्स-अच्छरियं वत भो, अब्भुतं 
वत भो, पुञ्जानं गति, पुञ्यानं विपाको । अयं हि राजा मागधो अजातसन्तु वेदेदिपुत्तो मनुस्सो, 
अहं पि मनुस्सो । अयं हि राजा. . .पञ्चहि कामगुणेहि समप्ितो समङ्गीभूतो परिचारेति देवो 
मजञ्ञे, अदं पन म्हिस्स दासो कम्मकरो. . .मुखुह्छोकको । सो वत अस्सां पुञ्जानि करे्यं । 
यूनां केसमस्सं ओहारेखा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारिय पव्वजेय्यं ति । 
सो अपरेन समयेन केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादे्वा अगारस्मा अनगारियं 
पव्वजेय्य । सो एं पव्वजितो समानो कायेन संवुतो विहरेय्य, वाचाय संवृतो विहरेय्य, मनसा 
संवतो विहरेय्य, घासच्छादनपरमताय संतुद्धो अभिरतो पविवेके । तं चे ते पुरिसा एवमारोचेय्युं- 
यग्वे देव जानेय्यासि-यो ते पुरिसो दासो कम्मकरो ... -मुखुह्छोकको, सो देव केसमस्सुं ओदारेत्वा 
कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारिय पव्वजितो ! सो एवं पच्वनितो समानो कायेन 
संवुतो विहरति, वाचाय संवुतो विहरति, मनसा संवुतो विहरति, घासच्छादनपरमताय संतु अभि- 
रतो पविवेके ति । अपि नु त्वं एवं वदेय्यासि-एतु मे भो सो पुरिसो, पुनदेव होतु दासो....मुखु- 
लोकको ति ? नो हे'तं भन्ते । अथ खो न मयमेव अभिवादेय्याम पि, पञ्ेय्याम पि, आसनेन पि 
निमन्तेय्याम, अभिनिमन्तेय्याम पि नं चीवरपिण्डपातसेनासनगिखानपच्चयभेसजपरिक्खारेहि । 
धम्मिकं पिरत रक्लावरणगुसिं संविदहेय्यामा ति । तं किं मञ्नसि महाराज, यदि एवं सन्ते 
होति वा संदिष्टिकं सामञ्जफटं, नो वाति! अद्धा खो भन्ते, एवं सन्ते होति संदिष्टिकं सामञ्च- 
फलं ति । इदं खो ते महाराज मया पठमं दिष्टे धम्मे संदिद्टिकं सामञ्जफर पञ्जत्तं ति ॥ 


तं कं मज्जसि महाराज, इध ते अस्स पुरिसो कर्सको गहपतिको कारकारको रासिवडुको । 
तस्स एवमस्स-अथं हि राजा मागधो. . मनुस्सो, अहं पि मनुस्सो । अयं हि राजा पश्चि काम- 
गुणेहि समप्पितो समङ्गीभूतो परिचारेति देवो मञ्ने । अहं पन म्दिस्स कस्सको । सो बत 
अस्सां पुञ्चानि करेय्य्रं | यं नूनाहं केसमस्सुं ओदारेत्ना ....पव्बजेय्यं ति । सो अपरेन समयेन 
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अप्पं वा भोगक्खन्यं महन्तं वा भोगक्खन्धं पदाय, अप्पं वा महन्तं बा जातिपरिवट्रं पदाय... 
पव्वजेय्य । सो एवं पव्वनितो समानो कायेन संवुतो .-. अभिरतो पविवेके । .--अपि तु खं एवं 
वदेय्यासि-ए्तु मे भो सो पुरिसो पुनदेव होतु कस्सको . - .रासिवड़को ति १ नो दे'तं भन्ते । अथ 
खो नं मयमेव.. .संविदहेय्यामा ति । ...इदं खो ते महाराज दुतियं दिङ्धेव धम्मे संदिद्धिकं 
सामञ्जफट पञ्चत्त ति ॥ 


सक्ता पन भन्ते अञ्ब्यं पि दि्धेव धम्मे संटि्िक सामञ्जफटं पञ्नापेतुं इमेहि संटिद्धि- 
केहि सामञ्जफलेहि अभिकन्ततरं च पणीततरं चा ति? सक्ता महाराज । ...इध महाराज, 
तथागतो रोके उप्पज्ञति अरहं सम्मासंबुद्धो विज्ञाचरणसंपन्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तरो 
पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा । सो इम ठोकं सदेवकं समारकं 
सब्रह्मकं सस्समणव्राह्यणिं पजं सदेवसनुस्सं सयं अभिञ्व्या सच्छिकखा पवेदेति । सो 
धम्मं॑देसेति आदिकल्याणं मञ्ज्ेकल्याणं परियोसानकल्याणे सात्थं सव्यञ्जन, केवरूपरिपुण्णं 
परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेति । तं घम्म युणाति गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अञ्जतरस्मि बा कुठे 
पञ्चाजातो । सो तं धम्मं सुत्वा तथागते सद्धं पटिकमति । सो तेन सद्धापटिखाभेन समन्नागतो 
इति परटिसंचिक्ति-संवाघो घरावासो रञोपथो, अव्भोकासो पव्वज्ा । न इदं सुकरं अगारं 
अन्खावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्धं संखणिखितं जह्मचरियं चरितुं । य नूनाहं केसमस्सु 
ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्वजेय्यं ति । सो अपरेन 
समयेन . . . पव्वजति । सो एवं पव्वजितो समानो पातिमोक्खसंबरसंवुतो विहरति आचारगोचर- 
संपन्नो अणुमत्तसु वज्ञेसु भयदस्सावी समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु । कायकम्मवचीकम्मेन 
समन्नागतो कुसछेन । परिसुद्धाजीवो सीटसंपन्नो इन्द्रियेसु गत्तद्रारो सतिसंपजज्ञेन समन्नागतो 
संतु 1. .- सो इमिना च अरियेन सीरुक्खन्धेन समन्नागतो, इमिना च अरियेन सतिसंपजजञ्जेन 
समन्नागतो, इमाय च अरियाय संतुद्धिया समन्नागतो, विवित्तं सेनासनं भजति अरञ्ं रुक्खमूर 
पव्वतं कन्द्रं गिरिगुहं सुसानं वनपर्थं अन्मोकासं पर्पुञ्खं । सो पच्छाभत्त पिण्डपात- 
परिक्षन्तो निसीदति पङ्कं आभुजित्वा उजुं कायं पणिधाय परिमुखं सतिं उपटपेत्वा । 
सो अभिञ्छं छोके पाय विगताभिञ्छेन चेतसा विहरति, अभिज्ञाय चित्तं परिसोधेति। 
व्यापाद्पदोसं पदाय अव्यापन्नचित्तो विहरति सव्वपाणभूतहितालुकम्पी व्यापादपदोसा चित्त 
परिसोघेति । थीनमिद्धं पदाय विगतथीनमिद्धो विहरति आरोकसञ्जी सतो संपजानो थीनमिद्धा 
चित्तं परिसोधेति । उद्धचङकचं पाय अनुद्धतो विहरति अञ्छत्तं वूपसन्तचित्तो उद्धचजुकुचा चित्त 
परिसोघेति । विचिकरिच्छं पाय तिण्णविचिकिच्छो विहरति अकर्थकथी कुसेसु धम्मेसु विचिकिच्छाय 
चित्तं परिसोघेति ।. . . एवमेव खो महाराज भिक्ु यथा इणे, यथा रोगं, यथा बन्धनागारं, यथा 
दासव्यं, यथा कन्तारद्वानममं, इमे पच्च नीवरणे अप्पहीने अत्तनि समनुपस्सति । सेय्यथापि 
महाराज यथा आनण्यं, यथा आरोग्यं, यथा बन्धना मोक्खं, यथा जुजिस्सं, यथा खेमन्तभूमिः 
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एवमेव खो महाराज भिक्स इमे पच्च नीवरणे पहीने अत्तनि समनुपर्सति । तस्सिमे पच्च नीवरणे 
पहीने अत्तनि समनुपस्सतो पालं जायति, पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो 
पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुखं वेदेति, सुखिनो वित्तं समाधियति । सो षिविचेव कामेहि विविच 
अक्रुसलेहि धम्मेहि सवितक्ं सविचारं विवेकजं पीतियुखं पठमञ्छानं उपसंपज् विहरति । सो 
इममेव कायं विवेकजेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किंचि 
सच्वावतो कायस्स विवेकजेन पीतियुखेन अप्फुटं होति ।---इदं पि खो महाराज संदिद्धिकं 
सामञ्चफटं पुरिमेहि संदिद्विकेहि सामञ्ज फलठेहि अभिक्घन्ततरं च पणीततरं च ॥। 


पुन च परं महाराज भिक्खु वितक्विचारानं वूपसमा अचज्खत्तं संपसादनं चेतसो एकोदिभावं 
अवितक् अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियञ्छानं उपसंपल्ल विहरति । सो इममेव कायं समाधि- 
जेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिप्ूरेति परिप्फरति, नास्स किंचि सव्बावतो कायस्स 
समाधिजेन पीतिसुखेन अप्फुट होति । . . -इदं पि खो महाराज संदिटिकं सामञ्जफरं पुरिमेहि 
संदिद्टिकेषहि सामञ्जफलठेहि अभिकन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


पुन च परं महाराज भिक्खु पीतिया च विरागा च उपेक्वको विहरति सतो च संपजानो, 
सुखं च कायेन पटिसवेदेति यं तं अरिया आचिक्खन्ति-उपेक्खको सतिमा सुखविहारीति, ततिय- 
उश्ञानं उपसंपल्ञ विहरति । सो इममेव कायं निष्पीतिकेन युखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति 
परिष्फरति, नास्स किंचि सव्वावतो कायस्स निप्पीतिकेन सुखेन अष्ुटं होति । . . इदं पि खो 
महाराज संदिद्धिकं सामञ्जफट पुरिमेहि संदिष्िकेहि सामञ्यफठेहि अभिक्घन्ततरं च पणीततरं च।॥ 


पुन च परं महाराज भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बे'व सोमनस्स- 
दोमनस्सानं अव्थगमा अदुक्खं असुखं उपेक्खासतिपरियुद्धि चतुत्थज्जञानं उपसंपज्न विहरति । सो 
इममेव कायं परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन फरित्वा निसिन्नो होति, नास्स किंचि सव्वावतो कायस्स 
परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन अप्फुटं दोति । .. इदं पि खो महाराज संदिष्टिकं सामञ्न्यफलं 
पुरिमेहि संदिद्टिकेहि सामञ्जफठेहि अभिकन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


पुन च परं महाराज भिक्ु सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतूप- 
किटेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेज्ञप्पत्ते नाणदस्सनाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति । सो 
एवं पजानाति-अयं खो मे कायो रूपी चातुम्महाभूतिको मातापेत्तिकसंभवो ओद नङुम्मासुपचयो 
अनिशचच्छाद नपरिमदनभेदनविद्धं सनधम्मो, इदं च पन मे विञ्जाणं एत्थ सितं एत्य पटिबद्ं 
ति)... इदं पि खो महाराज संदिट्टिकं सामञ्चफरं पुरिमेहि संदिदटिकेहि सामञ्जफटेहि 
अभिक्घन्ततरं च पणीततरं च ॥ 

सो एवं समाहिते चित्ते. . .आनेञ्जप्पत्ते मनोमयं कायं अभिनिम्मिनाय चित्तं अभिनीहरति 


अभिनिन्नामेति । सो इमम्हा काया अन्य कायं अभिनिम्मिनाति रूपिं मनोमयं सब्वङ्गपचङ्कधि 
व 
वृद्धा-२८ 
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अहीनिन्द्रियं ।.. .इदं पि खो महाराज संदि्िकं सामञ्जफरं पुरिमेहि संदिद्धिकेहि सामञ्जफठेहि 
अभिक्न्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाहिते चित्ते . . .आनेज्ञप्पत्ते उद्विविधाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति । 
सो अनेकविषहितं इदधिविधं पच्नुभोति । एको पि हुता बहुधा दोति, बहुधा पि हला एको 
होति, आविभावं तिरोभावं तिरोकुडं तिरोपाकारं तिरोपव्वतं असज्ञमानो गच्छति सेय्यथापि 
आकासे, पठविया पि उम्मुलनिम्मुल्नं करोति सेय्यथापि उदके, उद्के पि अभिल्मानो 
गच्छति सेय्यथापि पठवियं, आकासे पि पङ्कन कमति सेय्यथापि पक्खी सङ्कुणो, इमे पि 
चन्दसुरिये एवं महिद्धिके एवंमहालभावे पाणिना परिमसति परिमञ्नति, याव ह्मलोका पि कायेन 
वसं वत्तेति ।. . इदं पि खो महाराज संदिद्टिकं सामञ्बफलरं पुरिमेहि संदिद्टिकेहि सामञ्जफलेि 
अभिक्छन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समादिते चित्ते ....आनेञ्जप्पत्ते दिव्वाय सोतध।तुया चित्तं अ भिनीहरति अभिनिन्ना- 
मेति । सो द्िव्वाय सोतधातुया बिसुद्धाय अतिकन्तमानुसिकाय उभो सदे सुणाति दिव्वे च मानुसे 
च, ये दूरे सन्तिके च  ..-इदं परिखो महाराज संदिष्ठिकं सामञ्जफटं पुरिमेहि संदि्टिकेटि 
सामञ्जफरेहि अभिक्न्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाहिते चित्ते. . .आनेञ्जप्पत्ते चेतोपरियजाणाय चित्त अभिनीहरति अभिनिन्ना- 
मेति । सो परसत्तान परपुग्गखानं चेतसा चेतो परिच्च पजानाति सरागं वा चित्तं सराग॒चित्तं ति 
पजानाति, वीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्तं ति पजानाति । ...-इदं पि खो महागज संदिद्धिकं 
सामञ्चफं पुरिमेहि सं दिष्टिकेटि सामञ्ज फठेहि अभिक्छन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं , समाहिते चिते . . .आनेञ्जप्पत्ते पुव्वेनिषासानुस्सतिजाणाय चित्त अभिनीहरति 
अभिनिन्न मेति । सो अनेकविहितं पुव्वेनिवासं अनुस्सरति } सेय्यथीदं-एकं पि जातिं, टे पि 
जातियो, तिस्सो पि जातियो -. . जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि, अनेके पि संबट्- 
कृष्ये, अनेके पि विवट्कप्पे, अनेके पि संबट्रविवहूकप्पे, अमुत्रासि, एंनामो एवंगोत्तो एववण्णो 
एवमाहारो एवंसुखदुक्खपरिसंवेदी एवमायुपरियन्तो । सो ततो चुतो अमुत्र उपपादिं । तत्रापां 
एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्खपरिसंवेदी एवमायुपरियन्तो । सो ततो चुतो 
इधूपपन्नो ति, इति साकारं सउदेसं अनेकविहितं पु्वेनिवासं अनुस्सरति । . . इदं पि खो महाराज 
संदिष्टिकं सामञ्जफटं पुरिमेहि सं दिद्धिकेहि सामञ्ज फलेहि अभिकन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाहिते चित्ते. ..आनेज्ञप्पत्ते सत्तानं चुतूपपातजाणाय चित्त अभिनीहरति 
अभिनिन्नामेति । सो दिव्वेन चक्खुना विसुद्धेन अतिकन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपस्न- 
माने हीने पणीते सुवण्णे दुव्वण्णे सुगते दुर्गते, यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति-इमे वत ॒भोन्तो 
सत्ता कायदुञ्चरितेन समन्नागता वचीदुञ्चरितेन समन्नागता मनोदु्चरितेन समन्नागता अरियानं 


-३. ४४ ] सीटं । २१९. 


उपवादका मिच्छादिद्टिका मिच्छादिद्धिकम्मसमादाना । ते कायस्स भेदा परं मरणां अपायं 
दुर्गतिं विनिपातं निरयं उपपन्ना । इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरि- 
तेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनुपवादका सम्मादिद्िका सम्मादिद्टिकम्म- 
समादाना । ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सगं रोकं उपपन्ना ति । इति दिव्वेन चक्खुना 
विसुद्धेन अतिकन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति च वमाने उपपज्ञमाने हीने पणीते सुवण्णे दुव्वण्णे सुगते 
दुमते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति । इदं पि खो महाराज संदिद्धिकं सामञ्जफटं पुरिमेहि 
संदिष्टिकेहि सामञ्चफलेहि अमिकन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाहिते चित्ते. . .आनेज्ञप्पत्ते आसवानं खयजाणाय वित्त अभिनीहरति अभि- 
निन्नामेति । सो इदं दुक्खं ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्खसमुदयो ति यथाभूतं पजानाति, अयं 
दुक्खनिरोधो ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं पजानाति, इमे 
आसवा ति यथाभूतं पजानाति, अयं आसवसमुदयो ति यथाभूतं पजानाति, अयं भसव- 
निरोधो ति यथाभूतं पजानाति, अयं अ{सवनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं पजानाति ! तस्स 
एवं जानतो एवं पस्सतो कामासंवा पि चित्तं विमुज्चति, भवासवा पि चित्तं विमुञ्चति, अविल्लासवा 
पि चित्तं विमुच्चति । विमुत्तसिमि बिमुत्तं इति णं होति-खीणा जाति, बुसितं जद्यचरिय, कतं 
करणीयं, नापरं इव्थत्ताया ति पजानाति ।. . -इदं पि खो महाराज संदिषिकं सामञ्यफरं पुरिमेहि 
संदिदटिकेहि सामञ्जफठेहि अभिक्न्ततरं च पणीततरं च । इमम्हा महाराज संदिद्धिकेहि सामञ्ज- 
फठेहि अञ्गं संदिष्टिकं सामञ्जफटं उन्तरितरं बा पणीततरं वा नत्थीति ॥। 

दीघनिकाय-र 


४दे. सीट । 


एषं अनेकगुणसंगाहकेन सीरखसमाधिपञ्जामुखेन देसितो पि पनेस विसुद्धिमग्गो अतिसंखेप- 
देसितो येव होति, तस्मा नारं सव्बेसं उपकाराया ति वित्थारमस्स देसेतुं सीरं ताव आरव्भ 
इदं पञ्डाकम्मं होति-किं सीरं † केनटेन सीरं १ कानि अस्स खक्डण-रस-पञ्चुपट्टान-पदटानानि ! 
किमानिसंसं सीं ? कतिविधं चेतं सीरं ? को च अस्स संकिठेसो ! किं बोदानं ! ति॥ 


तत्रिद्‌ं विस्सज्नने । किं सीटं ति ! पाणातिपातादीहि वा विरमन्तस्स वत्तपटिपत्ति वा पूरे- 
न्तस्स चेतनादयो धम्मा । वुत्तं हे'तं पटिसंभिदायं-किं सीरं ति ! चेतना सीरं, चेतसिकं सीट, 
संवरो सीरं, अवीतिक्षमो सीरं ति । तत्थ चेतना सीरं नाम पाणातिपातदीहि विरमन्तस्स, वत्त- 
परिपाटि बा पृरेन्तस्स चेतना । चेतसिकं सी नाम पाणातिपातादीहि विरतस्स विरति । अपि च 
चेतना सीलं नाम पाणातिपातादीनि पजहन्तस्स सत्त कम्मपथचेतना । चेतसिकं सीरं नाम 
'अभिञ्छं पहाय विगताभिञ््ेन चेतसा विदहरती'ति आदिना नयेन वुत्ता अनभिज्ा-अन्यापाद्‌- 
सम्मादिद्धिधम्मा ॥ 


२२० बौद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ४४- 


संवरो सीरं ति एत्थ प्च्चविधेन संवरो वेदितव्वो-पातिमोक्खसंवयो सतिसंवरो जाणसंवरो 
खन्तिसंवरो विरि्यिसंवरो ति । तत्थ ““इमिना पातिमोक्खसंवरेन उपेतो हीति समुपेतो" ति अयं 
पातिमोक्खसंवरो । ““रक्खति चक्खुन्दियं, चक्खुन्दरिये संवर आपल्नती "ति अय सतिसंबरो । 
यानि सोतानि खोकासि सति तेसं निवारण 
सोतानं संबरं ब्रूमि पञ्जायेते पिथीयरे ॥ ति । 
अयं जाणसंबरो । पञ्चयपटिसेवनं पि एव्थेव समोधानं गच्छति । यो पनायं ““खमो दयति 
सीतसस उण्डस्सा" ति आदिना नयेन आगतो, अयं खन्तिसंवयो नाम । यो चायं ““उप्पन्नं काम- 
वितक्ं नाधिवासेती"ति आदिना नयेन आगतो, अयं वपिरियसंवरो नाम । आजीवपारिसुद्धिपि 
एत्थेव समोधानं गच्छति । इति अयं पञ्चविधो पि संवरो, या च पापभीरुकानं कुटपुत्तानं संपत्त- 
ल्थुतो विरति, सव्वं पेतं संबरसीरं ति वेदितव्वं । अवीतिक्षमो सीरं ति समादिण्णसीटस्स 
कायिकवाचसिको अनतिक्षमो । इदं ठाव किं सीरं ति पड्डस्स विस्सज्नन ॥ 
अवसेसेसु केनटेन सीर ? ति, सीखनट्धेन सीट । किमिदं सीन नाम { समाधान वा, 
कायकम्मादीनं सुसीस्यवसेन । अविप्पकिण्णता ति अस्थो । उपधारण वा ऊसखानं धम्मान पति- 
इानवसेन । आधारभावो ति अस्थो । एतदेव हि एत्थ अत्थद्भयं सदलक्खणविदू अनुजानन्ति । 
अज्ञे पन सिरट्रो सीरटो, सीतरुद्टो सीख ति एवमादिना नयेनेस्थ अत्थं वण्णयन्ति ॥ 


इदानि कानि अस्स लक्खण-रस-पञ्चुपटान-पद हानानीति ? एत्थ 


सीटनं खक्खणं तस्स भिन्नस्सापि अनेकधा । 
सनिदस्सनत्तं शूपस्स यथा भिन्नससनेकधा ॥ 


यथा हि नीटपीतादिभेदेन अनेकधा भिन्नस्सापि रूपायतनस्स सनिदस्सनत्तं रक्खणं, नीटखादिभेदेन 
भिन्नस्सापि सनिदस्सनभावानतिक्षमनतो, तथा सीटस्स चेतनादिभेदेन अनेकधा भिन्नस्सापि यदेतं 
कायकम्मादीनं समाधानवसेन कुसखानं च धम्मानं पतिट्ानवसेन वुत्तं सीटनं, तदेव छक्खणं, 
चेतनादिभेदेन भिन्नस्सापि समाधानपतिटानभावानतिक्मनतो ॥ 


एवलक्खणस्स पनस्स 


दुस्सीस्यविद्धंसनता भनबजगुणो तथा । 
किञ्चसंपत्तिअत्थेन रसो नाम पवुञ्चति ॥। 


तस्मा इदं सीटं नाम किञ््ेन रसेन दुस्सीसल्यविद्धं सनरसं, संपत्तिअस्थेन रसेन अनवञ्नरसं ति 
वेदितव्वं । ठक्वणादिसु हि कि्चमेव संपत्ति वा रसो ति बुति ॥ 

सोचेय्यपञ्चुपट्ानं तयिदं तस्स विज्खुहि । 

आओत्तप्पं च हिरि चेव पदट्वानं ति वण्णितं ॥ 


-३. ४४] सीलं । २२९१ 


तं हि इदं सीरं “कायसोचेय्यं वचीसोचेय्यं मनोसोचेय्यं ति एवंवुत्तसोचेय्यपच्ुपाने सुचिभावेन 
पञ्चुपटवाति, गहणभावं गच्छति। हिरोत्तप्पं च पन अस्स विजञ्जूहि पदह्वानं" ति वण्णितं । भसन्न- 
कारण ति भस्थो । हिरोत्तप्पे हि सति सीरं उप्पज्जति चेव तिद्ति च, असति नेव उप्पज्ञति न 
तिद्तीति । एवं सीटस्स छक्खण-रस-पञ्चेपट्ान-पदट्वानानि वेदितव्वानि ॥ 


किमानिसंसं सीरं ति ! अविप्पटिसारादिअनेकगुणपटिखाभानिसंसं । वुत्त हे'तं-'“अवि- 

प्पटिसारत्थानि खो आनन्द कुसखानि सीखानि, अविप्पटिसारानिसंसानी" ति । अपरं पि 
वुत्तं -““पच्िमे गहपतयो आनिसंसा सीखवतो सीरसंपदाय । कतमे पच्च { इध गहपतगयरो सीख्वा 
सीरुसंपन्नो अप्पमादाधिकरणं महन्तं भोगक्खन्ध अधिगच्छति । अयं पठमो आनिसंसो सीख्वतो 
सीटसंपदाय । पुन च परं गहपतयो सीखूवतो सीरुसंपन्नस्स कल्याणो कित्तिसदो अब्भु गच्छति । 
अयं दुतियो आनिसंसो सीरुवतो सीरसंपदाय । पुन च परं गहपतयो सीखवा सीरसंपन्नो 
यं यदेव परिसं उपसंकमति, यदि खत्तियपरिसं, यदि ब्राह्मणपरिसं, यदि गहपतिपरिसं, यदि समण- 
परिसं, विसारदो उपसंकमति अमङ्कभूतो । अयं ततियो आनिसंसो सीटवतो सीरसंपदाय । पुन च 
परं गहपतयो सीरुवा सीलसंपन्नो असंमूढ्हो कारं करोति । अयं चतुत्थो आनिसंसो सीखवतो 
सीरुसंपदाय । पुन च परं गहपतयो सीट्वा सीरसंपन्नो कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं 
लोकं उपपञ्नति । अयं पञ्चमो आनिसंसो सीटयतो सीखसंपदाया"'ति । अपरे पि “'आकद्ुय्य चे 
भिक्खवे भिक्सु सब्रह्मचारीनं पियो च अस्सं मनापो गर्‌ च भावनीयो चा ति सीटेसयेव परि- 
पूरकारी'' ति आदिना नयेन पियमनापतादयो आसवक्खयपरियोसाना अनेके सीखानिसंसा वुत्ता 
एवं अविप्परिसारादिअनेकगुणानिसंसं सीर । अपि च- 

सासने कुख्पुत्तानं पतिट्ा नत्थि यं विना । 

आनिसंसपरिच्छेदं तस्स सीर्स्स को वदे ॥ १॥ 

न गङ्खा यमुना चापि सरभू वा सरस्सती । 

निन्नगा वाचिरवती मही वा पि महानदी ।॥२॥ 

सक्कुणन्ति विसोधेतुं तं मटं इध पाणिनं । 

विसोधयति सत्तानं य॑ वे सीखजरं मर ॥ २॥ 

न तं सजलख्दा वाता न चापि हरिचन्दन । 

नेव दारा न मणयो न चन्दकरिरणङ्करा ॥ ४ ॥ 

समयन्तीध सत्तानं परिव्ाहं सुरक्खित । 

यं समेति इदं अरियं सीरं अच्न्तसीतटं ॥ ५ ॥ 

सीख्गन्धसमो गन्धो कुतो नाम भविस्सति । 

यो समं अनुवाते च पटिवाते च वायति ॥ &£ ॥ 


२२२ बोद्धागमार्थसंग्रदः [ ३. ४४- 


सम्गारोहणसोपानं अज्जं सीसरम कतो । 

द्वारं वा पन निव्वाननगरस्स पवेसने ॥ ७ ॥ 

सोभन्तेवं न राजानो सुत्तामणिविभूसिता । 

यथा सोभन्ति यतिनो सीटभूसनभूसिता ॥ ८ ॥ 

अत्ताचुवादादिभयं बिद्धसयति सव्वसो । 

जनेति कित्तिहासं च सीर सीखवतं सदा ॥ ५९॥ 

गुणान मृखभूतस्स दोसानं वरघातिनो । 

इति सीटस्स विञ्जेय्यं आनिसंसकथामुखं ॥ १० ॥ 

इदानि यं वत्तं कतिविधं वेतं सीरं ति, तत्रिदं विस्सजन-सब्वमेव ताव इथं सीरं अत्तनो 

सीटनरक्खणेन एकविधं । चारित्तवारित्तवसेन दुविधं । तथा आभिसमाचारिकञादिन्रह्यचरियक- 
वसेन, विरतिअविरतिवसेन, निस्सितानिस्सितवसेन, काटपरियन्तआपाणकोरिकवसेन, सपरियन्तापरि- 
यन्तवसेन, लोकियलोङुनत्तरवसेन च । तिविधं हीनमच्छिमपणीतवसेन, तथा अत्ताधिपतेय्य-लोका- 
पिपतेय्य-धम्माधिपतेय्यवसेन, परामट्वापरामटपरिप्पस्सद्धिवसेन, विसुद्धाविसुद्धवेमतिकवसेन, 
सेखासेखनेवसेखनासेखवसेन च । चतुच्विधं हानभागिय-ठितिभागिय-विसेसभा गिय-निन्बेधभागिय- 
वसेन, तथा भिक्खुभिक्खुनीअनुपसंपन्नगहटदवसेन, पकतिआचारधम्मतापुव्बहेतुकसीखवसेन, पाति- 
मोक्खसंबरइन्द्रियसंबरआजीवपारियुद्धिप्चयसंनिस्सितसीखवसेन च । पञ्चविधं परियन्तपारिसुद्धि- 
सीलादिवसेन । वुत्तं पि चेतं पटिसंभिदायं-“ पच्च॒सीलानि, परियन्तपारिसुद्धिसीलं, 
अपरियन्तपारिसुद्धिसीरं, परिपुण्णपारियुद्धिसीक, अपरामटपारिसुद्धिसीरं, पिपस्सद्धिपारिसुद्धिसीरं 
ति । तथा पहानवेरमणीचेतनासंबरावीतिक्मवसेन ॥ 


यं पन वुत्तं को च अस्स संकिठेसो, कं वोदान ति { तत्र वदाम~खण्डादिभावो सीटस्स 
संकिरेसो, अखण्डादिभावो वोदानं । सो पन खण्डादिभावो छाभयसादिहेतुकेन भेदेन च सत्त- 
विधमेथुनसंयोगेन च संगहितो । तथाहि-यस्स सत्तद्ु आपत्तिक्न्धेसु आदिग्दि वा अन्ते वा 
सिक्खापदं भिन्नं होति, तस्स सीरं परियन्ते छिन्नसाटको विय खण्डं नाम होति । यस्स पन 
वेमञ्जे भिन्न, तस्स मञ्छेछिदसाटको विय छिदं नाम होति । यस्स परिपारिया दरे तीणि भिन्नानि, 
तरस पिद्िया वा कुच्छिया वा उद्टितेन विसभागवण्णेन कान्टरत्तादीन अञ्जतरसरीरवण्णा गावी 
विय सवरं नाम होति । यस्स अन्तरन्तरा भिन्नानि, तस्स अन्तरन्तरा बिसभागविन्दुविचित्रा 
गावी विय कम्मासं नाम होति । एवं खभादिहेतुकेन भेदेन खण्डादिभावो होति । अखण्डादिभावो 
पन सब्बसो सिक्खापदानं अभेदेन, भिन्नानं च सप्पटिकम्मानं परिकम्मकरणेन, सत्तविधमेधुन- 
संयोगाभावेन च । अपराय च-कोधो उपनाहो मक्लो प्सो इस्सा मच्छरियं माया साठेय्यं 
थम्भो सारम्भो मानो अतिमानो मदो पमादो ति आदनं पापधम्मानं अनुप्पत्तिया, अपििच्छता- 
संतुद्धितासह्ेखनतादीनं च गुणानं उप्पत्तिया संगहितो ॥ 


-३. ४५. | समाधि । २२२ 


एवं हि विभावयतो सीविपत्तितो उच्विज्ित्रा सीरसंपत्तिनिन्न मानसं होति । तस्मा 


यथावुत्तं इमं सीरुविपत्तिया आदीनवं, इमं च सीटसंपत्तिया आनिसंसं दिस्वा सन्वादरेन सीट 
बोद्‌ापेतव्वं ॥ 
विसुद्धिमग्ग- ९ 
४५. समाधि । 

इदानि यस्मा एवं धुतङ्गपरिदरणसंपादितेहि अ प्िच्छतादीहि गुणेहि पस्योदाते इमस्मि 

सीठे पतिद्धितेन-- 
सीठे पतिटाय नये सपल्ो वित्तं पञ्ज च भावयं । 
ति वचनतो वचित्तसीसेन निद््धो समाधि भावेतव्वो ।.. तस्स भावनानयं दस्सेतुं इदं 

पड्ह्ाकम्मं होति-को समाधि ? केनट्ेन समाधि ? कानि अस्स ठक्खणरसपन्चुपट्वानपदट्वानानि ! 
कतिविधो समाधि ? को च अस्स संकिटेसो ? किं बोदानं ! कथं भावेतव्वो { समाधिभावनाय 
को आनिसंसो ! ति ॥ 

तत्रिदं विस्सल्नने । को समाधी ति? समाधि बहुविधो नानप्पकारको । तं सन्वं 
विभावयितुं आरब्भमानं विस्सन्ननं अधिप्पेतं चेव अत्थं न साघेय्य, उत्तरं च विक्ेपाय 
संवत्तेय्य । तस्मा उधाधिष्पेतमेव संधाय वदाम-कुसरुवित्तेकमगता समाधि ॥ 

केनद्ेन समाधी ति ? समाधान्ट्रेन समाधि । किमिदं समाधानं नाम ! एकारम्मणे 
चित्तचेतसिकानं समं सम्मा च आधानं । ठपनं ति वुत्तं होति । तस्मा यस्स धम्मस्सादुभावेन 
एकारम्मणे चित्तचेतसिका सम सम्मा च अविक्िपमाना अविप्पकिण्णा च हुता तिट्रन्ति, इदं 
समाधानं ति वेदितव्वं ॥ 

कानि अस्स छक्छणरसपन्चुपट्वानानि ? इति। एत्थ पन अविक्ेपरक्डणो समाधि, 
विक्चेपविद्धंसनरसो, अयिकम्पनपश्चप्ठानो, ^“ सुखिनो चित्तं समाधियती ” ति वचनतो पन 
सुखमस्स पदट्धान ॥ 

कतिविधो समाधी ति ? अयिक्खेपलक्खणेन ताव एकविधो । उपचार-अप्यनावसेन दुविधो । 
तथा छोकियछोक्कुन्तरवसेन, सप्पीतिकनिप्पीतिकवसेन, सुखसहगतउपेक्खासदगतवसेन च । तिविधो 
हीनमच्िमपणीतवसेन, तथा सवितक्सविचारादिवसेन, पीतिसहगतादिवसेन, परित्तमहग्गतप्पमाण- 
वसेन च । चतुच्विधो दुक्खापरिपदादन्धाभिजञ्जादिवसेन, तथा परित्तपरित्तारम्मणादिवसेन, चतु- 
चानङ्गवसेन, हानमागियादिवसेन, कामावचशदिवसेन, अधिपतिसेन च । पञ्चविधो पञ्चकनये 
पद्चञ्चानङ्गवसेना ति ॥ 

को च अस्स संकिछिसो, किं वोदानं ति ! एत्थ पन विस्सजनं विभङ्ग वुत्तमेव । वुत्त हि 
तत्थ~-५संकिरेसं ति दानभागियो धम्मो, वोदानं ति विसेसभागियो धम्मो” ति । तत्थ ““पठमस्स 
ानस्स खाभि कामसदगता सञ्जामनसिकारा ससुदाचरन्ति, हानभागिनी पञ्जाः ति इमिना 
नयेन दहानभागियधम्मो वेदितव्वो । “अवितकसहगता सञ्बामनसिकारा समुदाचरन्ति, विसेस- 
भागिनी पञ्चा" ति इमिना नयेन विसेसभागियधम्मो वेदितन्यो ॥ 


२२४ बोद्धागमार्थसंम्रहः [ ३. ४५- 


कथं भावेतन्वो ति? एत्थ पन यो ताब अयं छोकरियरोङ्कुत्तरवसेन दुविधो ति आदिसु 
अरियमग्गसंपयुत्तो समाधि वुत्तो, तस्स समाधिस्स भावनानयो पञ्जाभावनानयेनेव संगहितो । 
पञ्नाय हि भाविताय सो भावितो होति । तस्मा तं संधाय एवं भावेतव्वो ति न किंचि विसुं 
वदाम । यो पनायं छोकियो, सो वुत्तनयेन सीखानि विसोघेत्वा सुपरिसुद्धे सीठे पतिद्टितेन, य्वाःस्स 
दससु पकिवोघेसु पठिवोधो अस्थि, तं उपच्छिन्दित्वा कम्मटवानदायकं कल्याणमित्त उपसंकमित्वा 
अत्तनो चरियानुकरूटं चत्तालीसाय कम्मडानेसु अञ्जतरं कम्मट्रानं गहेत्वा समाधिमावनाय अननु- 
रूपं विहारं पदाय अनुरूपे विहारे विदरन्तेम खुदकपलिबोधुपच्छेदं कत्वा सव्वं भावनाविधानं 
अपरिहापेन्तेन भावेतव्बो ॥ 

यं पन वुत्तं समाधिभावनाय को आनिसंसो ति ? तत्थ दिट्धम्मसुखविहारादि पञ्चविधो 
समाधिभावनाय आनिसंसो । तथाहि-ये अरहन्तो खीणासवा, समापज्ित्वा एकम्गचित्ता सुखं 
दिवसं विहरिस्सामा ति समाधि भावेन्ति, तेसं अप्पनासखमाधिभावना दिट्धम्मसुखविहारानिसंसा 
होति । तेनाह भगवा-न खो पनेते चुन्द अरियस्स विनये सेखा बुचन्ति, दिट्रधम्मसुखविहारा 
एते अरियस्स विनये वुच्न्तीति । सेखपुभुज्नानं समापत्तितो बुद्धाय समाहितेन चित्तेन विपस्सि- 
स्सामा ति भावयतं विपस्सनाय पदद्वानत्ता अप्पनासमाधिभावना पि, संबाधे ओकासाधिगमनयेन 
उपचारसमाधिभावना पि विपस्सनानिसंसा होति । तेनाह भगवा-“समाधि भिक्खवे भावेथ । 
समाहितो भिक्खवे भिक्ु यथाभूतं पजानाती” ति । ये पन अद्ध समापत्तियो निच्वत्तेत्वा अभि- 
ञ्व्यापाद्कं श्चानं समापजित्वा समापत्तितो बुद्ाय “एको पि हुत्वा वहुधा होती” ति वुत्तनया 
अभिञ्नायो पत्थेन्ता निव्वत्तेन्ति, तेसं सति सति आयतने अभिञ्जापदद्वानत्ता अप्पनासमाधि- 
भावना अभिञ्नानिसंसा होति । तेनाह भगवा-“यो यस्स यस्स अभिञ्ासच्छिकरणीयस्स धम्मस्स 
चित्तं अभिनिन्नामेति अभिञ्जासच्छिकिरियाय, तत्र तत्रेव सक्खिभव्वतं पापुणाति सति सति 
आयतने" ति । ये अपरिहीनञ्ज्ाना ब्रह्मोके निव्वत्तिस्सामा ति बह्मलोकरूपपत्ति पत्थेन्ता वा, अप- 
त्थयमानां वा पि पुथुलना समाधितो न परिहायन्ति, तेसं भवविसेसावहत्ता अप्पनासमाधिभावना 
भवविसेसानिसंसा होति । तेनाह भगवा-“"पठमं आन परित्तं भावेत्वा क्थ उपपज्ती"ति आदि । 
उपचारसमाधिमावना पि पन कामावचरसुगतिभवविसेसं आवहति येव । ये पन अरिया अदु 
समापत्तियो निव्व्तेत्वा निरोधसमापत्ति समापजित्वा सत्त दिवसानि अचित्ता हुत्वा दिहधे'व धम्मे 
निरोधं निब्वाणं पत्वा सुखं विहरिस्सामा ति समाधिं भावेन्ति, तेसं अप्पनासमाधिमावना निरोधा- 
निसंसा होति । तेनाह-““सोक्सहि जाणचरिथाहि नवहि समाधिचरियाहि वसीभावता पञ्जा 
निरोधसमापत्तिया ब्याणं" ति । एवमयं दिद्धम्मसुखविहारादि पञ्चविधो समाधिभावनाय 
आनिसंसो । 

तस्मानेकानिसंसम्दि किरेसमटसूदने । 
समाधिभावनायोगे न प्पमज्ेय्य पण्डितो ॥ 
विसुद्धिममा-३. ५१५ 


-३, ४६] पञ्ञा । २२९५ 


2द. पञ्ञा। 

इदानि यस्मा एवं अभिञ्यावसेन अधिगतानिसंसाय थिरतराय समाधिभावनाय समन्नागतेन 

भिक्खुना 
सीङे पतिटाय नरो सपञ्जो चित्त पञ्च च भावयं | 

ति एत्थ चित्तसीसेन निदि समापि सन्बाकारेन भावितो होति । तदनन्तरं पन पञ्चा 
भावेतव्वा । सा च अतिसंखेपदेसितत्ता विञ्जातुं पिताव न सुकरा, पगेव भावेतुं । तस्मा 
तस्सा भावनानयं दस्सेतुं इदं पञ्दाकम्मं होति-का पञ्चा? केन्द्धेन पञ्चा? कानि 
अस्सा रुक्छण-रस-पञ्चपटान-पदट्वानानि { कतिविधा पञ्चा { कथं भावेतव्वा { पञ्जाभावनाय 
को आनिसंसो ! ति ॥ 

तत्रिदे विस्सज्ननं । का पञ्चा ति ? पञ्चा बहुविधा नानप्पकारा । तं सव्वं विभावयितुं 
आरब्भमानं विस्सज्ननं अधिष्पेतं चेव अल्थं न साधेय्य, उत्तरि च विक्खेपाय संवत्तेय्य । तस्मा 
इध अधिप्पेतमेव संधाय वदाम-कुसटचित्तसंपयुत्तं विपस्सनाजाणं पञ्ञा ति ॥ 

केनद्धेन पञ्चा ति ९? पजाननटेन पञ्चा । किमिदं पजाननं नाम ! संजाननविजाननाकार- 
विसिद्धं नानप्पकारतो जाननं । सञ्बाविञ्चाणपञ्च्यानं हि समाने पि जाननभवे, सञ्जा नीर 
पीतकं ति आरम्भणसंजाननमत्तमेव होति, अनिच्ं दुक्खं अनत्ता ति छक्खणपदिवेधं पपितुं न 
सक्कोति । विञ्व्याणं नीरं पीतकं ति आरम्भणं च जानाति, छक्खणपदिवेधं च पापेति, उस्सक्कित्वा 
पन मगगपातुभावं पापेतुं न सक्रोति । पञ्खा वुत्तनयवसेन आरम्भण च जानाति, रक्डणपटिवेधं 
च पापेति, उस्सक्कित्वा मम्गपातुभावं च पापेति ॥ 

यथा हि हेरञ्जिकफरके ठपितं कटहापणरासिं एको अजातबुद्धिदारको, एको गामिकपुरिसो, 
एको हेरञ्जिको ति तीसु जनेसु पस्समानेसु अजातबुद्धिदारको कदापणानं चित्तविचित्तदीघचतुरस्स- 
परिमण्डरुभावमत्तमेव जानाति, इदं मयुस्सानं उपभोगपरिभोग रतनसंमतं ति न जानाति । गामिक- 
पुरिसो चित्तविचित्तादिभावं च जानाति, इदं मनुस्सानं उपभोगपरिभोगं रतनसंमतं ति च, अयं 
छेको, अयं कूटो, अयं अदृसारो ति इमं पन विभागं न जानाति । हेरञव्मिको सव्वे पि ते पकारे 
जानाति, जानन्तो च कदापणं ओरोकेत्वा पि जानाति, आकोटितस्स सदं सुत्वा पि, गन्धं घायित्वा 
पि, रसं सायित्वा पि, हत्येन धारयित्वा पि, असुकस्मि नाम गामे वा निगमे वा नगरे वा॒पच्वते 
वा नदीतीरे बा कतो ति पि, असुकाचरियेन कतो ति पि जानाति । एवं संपदं इदं वेदितव्वं ॥ 

सञ्व्या हि अजातवुद्धिनो दारकस्स कहापणद्स्सनमिव होति नीलादिवसेन आरम्मणस्स 
उपद्वानाकारमत्तगहणतो । विञ्नाणं गामिकस्स पुरिसस्स कदटापणदस्सनमिव होति नीखादिवसेन 
आरम्मणाकारगहणतो, उद्धं पि च छक्खणपटिवेधसंपापनतो । पञ्ञा हेरञ््मिकस्स कटहापणद्स्सन- 
मिव होति नीटादिवसेन आरम्मणाकारं गहेस्वा छक्खणपटिवेधं च पापेत्वा ततो उद्ध॒पि मग्ग 
पातुभावपापनतो । तस्मा यदेतं संजाननविजाननाकारविसिदधं नानप्पकारतो जाननं, इदं पजाननं ति 


वेदितन्वं । इदं संधाय हि एतं बुत्त-पजाननद्वेन पञ्जा ति ॥ 
बौद्धा-२९ 


२२६ वौद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ४६- 


सा पनेसा यस्थ सञ्जाविञ्जाणानि, न तत्थ एकंसेन दोति ! यदा पन होति, तदा अविनि- 
ञ्भूता तेहि धम्मेहि, अयं सञ्ना, इदं विञ्जाण, अयं पञ्चा ति विनिव्भुजित्वा अक्व्मनेय्य- 
नानत्ता सुखमा दुदसा । तेनाह आयस्मा नागसेनो-““दुकरं महाराज भगवता कतं ति । किं भन्ते 
नागसेन भगवता दुक्करं कतं ति ! दुक्रं महाराज भगवता कतं यं अरूपीनं चित्तचेतसिकानं धम्मानं 
एकारम्मणे वत्तमानानं ववल्थानं अक्खातं, अयं फस्सो, अयं वेदना, अयं सञ्चा, अयं चेतना, 
इदं चित्तं तिः ॥ 

कानि अस्सा रुक्खणरसपञ्ुपट्धानपदट्ानानि † एत्थ पन धम्मसभावपदिवेधल्क्ठणा पञ्ना, 
धम्मानं समावपरिच्छादकमोहन्धकारविद्धंसनरसा, असंमोहपच्ुपट्धाना ¦ “समाहितो यथाभूतं 


(अ 


जानाति परस्सती” ति वचनतो पन समाधि तस्सा पदद्वाच ॥ 


कतिविधा पञ्चा ति ! धम्मसभावपदिवेधरुक्खणेन ताव एकविधा । टोकियरोक्ुत्तरवसेन 
दुविधा, तथा सासवानासबादिवसेन, नामरूपववत्थापनवसेन, सोमनस्सुपेक्खासहगतवसेन, दस्सन- 
भावनाभूमिवसेन च । तिविधा चिन्तासुतभावनामयवसेन, तथा परिन्तमह गतअप्पमाणारम्मणवसेन, 
आयापायउपायकोसछवसेन, अञ््त्तामिनिवेसादिवसेन च । चतुव्विधा चतूसु सच्चे जाणवसेन 
चतुपरिसंमिदावसेन चा ति ॥ 
यं पन वुत्तं पञ्याभावनाय को आनिसंसो ति †? तत्थ वदाम-अय हि पञ्ल्याभावना नाम 
अनेकसतानिसंसा ।. . .संखेपतो पन अस्सा नानाकिठेसविद्धसन, अरियफटर सानुभवनं, निरोधसमा- 
पत्तिसमापज्नसमस्थता, आहूुनेस्यभावादिसिद्धी ति अयमानिसंसो वेदितव्यो ॥ 
तत्थ यं नामरूपपरिच्छेदतो पटाय सकायदिट्टादिवसेन नानाकिटेसविद्धंसनं वुत्त, अयं 
खछोकिकाय पञ्जाभावनाय आनिसंसो । यं अरियमग्गक्खणे संयोजनादीनं वसेन नानाकिले सविद्धंसनं 
वुत्तं, अयं छोकुत्तराय पञ्नाभावनाय आनिसंसो ति वेदितव्यो ॥ 
भीमवेगानुपतिता असनी व सिटुञ्चये । 
वायुवेगसमुटितो अरञ्चमिव पावको ।॥ १॥ 
अन्धकारं विय रवि सतेजुजटमण्डलो । 
दी घरत्तानुपतितं सव्वानत्थविधायकं ।॥ २ ॥ 
किटेसजाट पञ्जा हि विद्धसयति भाविता । 
संदिद्धिकमतो जञा आनिसंसमिमं इध ।॥ ३ ॥ 
अरियफटरसानुभवनं ति । न केवर च क्रिलेसविद्धसनं येव, अरियफररसानुभवनं पि 
पञ्ज्ाभावनाय आनिसंसो । अरियफूठं ति हि सोतापत्तिफलादि सामञ्जफरं वुच्चति । तस्स 
हीहाकारेहि रसानुभवनं होति, मग्गवीथियं च, फटसमापत्तिवसेन च पवत्तियं ।...अपि च । ये 
संयोजनप्पहानमत्तमेव फटं नाम, न कोचि अञ्जो धम्मो अत्थीति वदन्ति, तेसं अनुनयत्थं इदं 
सुत्तं पि दस्सेतव्वं-'“कथं पयोगपटिष्पस्सद्विपञ्न्ा फे जाणं  सोतापत्तिमग्गक्खणे दस्सनडेन 


-३. ४७ ] विसुद्धिमग्गो । २२७ 
सम्मादिष्टि मिच्छादिद्धिया बुदधाति, तदनुषत्तककिटेसेहि च खन्धेहि च वुद्राति, वहिद्धा च सव्व- 


निमित्त वुदाति, तंपयोगपरिप्पस्सद्धत्ता उप्पज्नति सम्मादिद्टि, मग्गस्सेतं फं” ति वित्थारेतव्वं । 
‹'चत्तारो अरियमम्गा चत्तारि च सामञ्जफडानि, इमे धम्मा अप्पमाणारस्मणा” । “'मटम्गतो 


धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पचचयो ति एवमादीनि पि चेत्य साधकानि ॥ 


निरोधसमापत्तिसमापल्नसमत्थता ति । न केवटं च अरियफररसानुभवनं येव, अयं पन 
निरोधसमापत्तिया समापजनसमत्थता पि इमिस्सा पञ्जाभावनाय आनिसंसो वेदितव्वो ॥ 
आहूनेय्यभावादिसिद्धी ति । न केवर च निरोधसमापत्तिया समाप्जनसमस्थता च, अयं 
पन आहुनेययभावादिसिद्धि पि इसिस्सा रोकुत्तरपञ्जाभावनाय आनिसंसो ति वेदितव्यो । अविसे- 
सेन हि चतुच्विधाय पि एतिस्सा भावितत्ता भावितपञ्जो पुग्गटो सदेवकस्स रोकस्स आहूनेस्यो 
होति, पाहुनेय्यो, द्क्खिणेय्यो, अञ्ञछिकरणीयो, अनुत्तरं पुञ्जक्ेत्त रोकस्स ॥ 
विसुद्धिमग--१४. २३ 


विसुद्धिमर षि 
11 द्वेमग्गो । 
तत्थ विसुद्धीति सव्वमखविरहितं अच्न्तपरियुद्ध निव्वान वेदितव्वं । तस्सा विसुद्धिया मगो 
ति विसुद्धिममो । मग्गो ति अधिगमूपायो वुच्चति ।. --सो पनायं विसुद्धिममगो कत्थचि विपस्सना- 
मत्तवसेनेव देसितो । यथाह- 
८'सव्वे संखारा अनिचा ति यदा पञ्जाय पस्सति । 
अथ निच्रिन्दति दुक्खे एस मग्गो विसुद्धिया ति ॥ 
कत्थचि ्ानपञ्बावसेन । यथाह- 
(यम्हि यान च पञ्जाच स वे निव्वानसन्तिके" ति॥ 


कत्थचि कम्मादिवसेन । यथाह- 
८“कम्मं विजना च धम्मो च सीर जी वितमुन्तमं । 
एतेन मचा सदयन्ति न गोत्तन धनेन वा” ति ॥ 
कर्थचि सीलादिवसेन । यथाह- 
८“सव्वदा सीटसंपर्नो पञ्जवा सुसमाहितो । 
आरद्धविरियो पदितत्तो ओघं तरति दुत्तरं” ति ॥ 
कत्थचि सतिपद्वानादिवसेन । यथाह-““एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विसुद्धिया. . 
निव्बानस्स सच्छिकिरियाय यदिदं चत्तारो सतिषट्वाना" ति । सम्मप्पधानादिसु पि एसेव नयो । 
हमम्मि पन पञ््ाव्याकरणे सीखादिवसेन देसितो ॥ 


२२८ वोद्धागमार्थसंग्रहः [ २. ४५- 


तत्रायं संखेपवण्णना । सीले पतिद्धाया ति सीठे ठस । सीरं परिपूरयमानो येव चेत्थ 
सीटे ठितो ति वुच्वति । तस्मा सीरपरिपूरणेन सीरे पतिट्हिस्वा ति अयमेत्थ अत्थो । नरो ति 
सत्तो । सपञ्नो ति कम्मजतिहेतुकपटिसंधिपञ्जाय पञ्जवा । चित्तं पञ्जं च भावयं ति समाधिं 
चेव विपस्सनं च भावयमानो । चित्तसीसेन हेत्य समाधि निदिट्ो, पञ्नानामेन च विपस्सना 
ति। आतापी ति विरियवा । विरियं हि किठेसानं आतापनपरितापनटेन आतापो ति वुच्चति । तदस्स 
अत्थीति आतापी । निपको ति, नेपक्तं वुच्चति पञ्चा, ताय समन्नागतो ति अत्थो । इमिना पदेन 
पारिहारियपजञ्ञं दस्सेति । इमस्म हि पञ्डाव्याकरणे तिक्खत्तुं पञ्चा आगता । तत्थ पठमा जाति- 
पञ्ज, दुतिया विपस्सनापञ्चया, ततिया सव्वकिचपरिणायिका पारिहदारियपञ्जा । संसारे भयं 
इक्खतीति भिक्खु । सो इमं विजटये जटं ति, सो इमिना च सीठेन, इमिना च चित्तसीसेन 
निदिट्ुसमाधिना, इमाय च तिविधाय पञ्जाय, इमिना च आतापेना ति छि धम्मेहि समन्नागतो 
भिक्खु । सेय्यथापि नाम पुरिसो पथवियं पतिट्धाय सुनिसितं सत्थं उक्खिपित्वा महन्तं वेद्ुशुम्बं 
विजटेय्य, एवमेव सीरुपथवियं पतिद्टाय समाधिसिलायं सुनिसितं विपस्सनापञ्चासत्थं विरियवल- 
पर्गहितेन पारिहदारियपञ्जाहत्थेन उक्खिपित्वा सव्वं पि तं अत्तनो संताने पतितं तण्डाज्‌टं विजटेय्य 
संछिन्देय्य संपदालेय्य । मग्गक्खणे पनेस तं जटं विजटे ति नाम, फलक्खणे विजटितजटो सदेव- 
कस्स ोकस्स अग्गद्क्खिणेय्यो दोति । तेनाह भगवा- 


सीछे पतिट्धाय नरो सपञ्जो चित्त पञ्ं च भावयं 
आतापी निपको भिक्खु सो इम विजयये जटं ति ॥ 
विसुद्धिमर्ग-१ 


८. निवोणम्‌ , 
अत्र 


यदि रान्यमिद्‌ सर्वमुदयो नासि न व्ययः | 
प्रहाणाद्वा निरोधाद्या कस्य निवीणमिष्यते ॥ १ ॥ 


इह हि भगवता उपितव्रह्मचयोणां तथागतशासनग्रतिपन्नानां धमोनुधर्मप्रतिपत्तियुक्तानां 
पुद्रखानां द्विविधं निवांणमुपवर्णितं सोपधिदोपं निरुपधिरोषं च । तत्र निरवरोषस्याविद्यारागादिकस्य 
शगणस्य प्रहाणात्सोपधिरेषं निवोणमिष्यते । तत्र उपधीयतेऽस्मिन्नात्मस्नेद इत्युपथिः । उपधिराब्दे- 
नात्मप्रज्ञप्निनिमित्ताः पच्चोपादानस्कन्धा उच्यन्ते । रिष्यत इति दोषः । उपधिरेव दोष उपधिदोषः । 
सह उपधिदेषेण वर्तत इति सोपधिदोषम्‌ । किं तत्‌ ? नि्वोणम्‌ । तच्च स्कन्धमात्रकमेव केव 
सत्कायदृष्टयादिङकेशतस्कररहितमवरिष्यते मिहतारोषचोरगणम्राममात्रावस्ानसाधरम्येण, तत्सोपधिदोषं 
निवांणम्‌ । यत्र तु निवोणे सकन्धमात्रकमपि नासि तन्निरुपधिषशेषं निबौणम्‌ । निगेत उपधिदोषोऽस्मि- 
न्निति कृत्वा, निहतारोषचोरगणस्य म्राममात्रस्यापि विनादासाधर्म्येण । तदेव चाधिकरयोच्यते- 


-२. ४८ ] निर्वाणम्‌ । २२९ 


असंटीनेन कायेन वेद्नामध्यवासयत्‌ । 
प्र्योतस्येव निवोणं विमोक्षस्तस्य चेतसः ॥ इति | 
तदेवं मिरुपधिरोषं निर्वाणं स्कन्धानां निरोधाहभ्यते ॥ 
एतच्च द्विविधं निवीणं कथं युञ्यते यदि छेशानां स्कन्धानां च निरोधो भवति? यदा च 
सर्वमिदं शान्यम्‌, नैव किंचिदुसयते नापि किंचिन्निरुध्यते, तद्‌! कुतः डेशाः कुतो वा स्कन्धा येषां 
निरोधे निवोणं स्यादिति । तस्माद्धि्यतत एव भावानां स्वभाव इति ॥ 


अत्रोच्यते । नन्वेवमपि सत्खभावाभ्युपगमे- 


यद्यदून्यमिद सर्व॑मुदयो नासि न व्ययः । 
प्रह्मणाद्रा निरोधाट्रा कस्य निवोणमिष्यते ॥ २ ॥ 
खभावेन हि व्यवसितानां शानां स्कन्धानां च स्वभावस्यानपायित्वाकुतो निवृत्तिर्यत- 
स्न्निबरत्त्या निवणं स्यादिति । तस्मारसख्रभाववादिनां नैव निवणमुपपद्यते । न च शून्यतावादिनः स्कन्ध 
निवृत्तिरक्षणं छेानिवृत्तिलक्षणं वा निवाणमिच्छन्ति यतस्तेषामयं दोषः स्यादिति । अतोऽनुपाकम्म 
एवाय शयून्यवादिनाम्‌ ॥ 
यदि खलु शून्यतावादिनः छेरानां स्कन्धानां वा निवृ्तिलक्षणे निवौण नेच्छन्ति, किंलक्षणं 
तरहीच्छन्ति १ उच्यते-- 
अप्रहीणमसप्राप्रमनच्छिन्नमश्ाश्चतम्‌ | 
अनिरद्धमनुस्पन्नमेतन्निवणमुच्यते ॥ ३ ॥ 
यद्धि नैव प्रहीयते रागादिवत्‌, नापि प्राप्यते श्रामण्यफरवत्‌ , नाप्युच्छिदयते स्कन्धादिवत्‌, 
यच्चापि न निलयमराल्यवत्‌, तत्सखभावतोऽनिरुद्धमनुत्पन्नं च सर्वप्रपद्छोपरमटक्षणं निबीणसुक्तम्‌ । 
तत्कुतस्तस्मिन्नेवंविघे निष्प्रपश्चे छेरकल्पना येषां छेकानां प्रहाणान्निषीणं भवेत्‌ ? कुतो वा स्कन्ध- 
कत्पना तत्र येषां स्कन्धानां निरोधात्तद्धवेत ! यावद्धि एताः कल्पनाः प्रवतेन्ते, तावन्ना सि निर्वाणा- 
धिगमः । सर्वप्रपव्वपरिक्षयादेव तद्धिगमात्‌ ॥ 
अथ स्यात्‌-यद्पि निर्वाणे न सन्ति छे न चापि न्धाः, तथापि निर्वाणादर्वाग्‌ वियन्त, 
ततस्तेषां परिक्षयान्निवौणं भविष्यतीति । उच्यते । यज्यतामयं भ्राहः । यस्माननिवोणाद्‌ वीक्‌ स्रभावतो 
विद्यमानानां न पुनरभावः शक्यते कर्तम्‌, तस्मान्निबीणाभिखाषिणां याज्येषा कल्पना । वशयति हि- 


निबीणस्य च या कोटिः कोटिः संसरणस्य च । 
न तयोरन्तरं किचित्सुसृक्ष्ममपि विद्यते ॥ इति । 
तदेवं निर्वाणे न कस्यचिसप्रहाणं नापि कस्यचिनिरोध इति विज्ञेयम्‌ । ततश्च निरवरोषकल्पना- 
क्षयरूपमेव निवोणम्‌ । उक्तं च भगवता- 
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निवृत्ति धमण न असि धमां 

ये नेह अस्ती न ते जातु अस्ि। 
अस्तीति नास्तीति च कत्पनावता- 

मेवं चरन्तान न दुःख शाम्यति | इति । 


अस्या गाथाया अयमर्थः- निर्वृतो निरुपधिदोषे निवोणधातो धमीणां डेदाकर्मजन्भटक्षणानां 
स्कन्धानां वा सर्वथास्तगमाद सित्वं नासि, एवं च सर्व॑वादिनामभिमतम्‌ । ये तर्हिं धमी इह 
निवरेतो न सन्ति, प्रदीपोदयादन्धकारोपख्ब्धरल्ञुसपंभयादिवत्‌, न ते जातु असि, न ते धमः 
छेशकर्मजन्मादिटक्षणाः कस्मिधित्काठे संसारावसायामपि तत्त्वतो विद्यन्ते । न हि रलज्रन्धकार- 
वस्थायां स्वरूपतः सर्पोऽसि } सद्धूतसपेवदन्धकारेऽप्याखोकेऽपि कायचष्ुभ्यौमग्रहणात्‌ । कथं तर्हि 
संसार इति चेदुच्यते । आत्मात्मीयसद्रहमस्तानां वाख्प्रथग्जनानामसस्स्वरूपा अपि भावाः सलयतः 
प्रतिभासन्ते तैमिरिकानामिवासत्केदमशकादय इवेति । आदह-अस्तीति भावसद्धावकल्पनावतां जेमिनीय- 
काणादकापिखादीनां वेभाषिकपयेन्तानाम्‌ , नास्तीति च कल्पनावतां नास्िकानामपायगतिनिष्ठानाम्‌ , 
तदन्येषां चातीतानागतसंस्थानां विज्ञपिषिप्रयुक्तसंस्काराणां नासिवादिनाम्‌, तदन्यदसिवादिनां परि- 
कल्पित सखभावस्य ना स्िवादिनाम, परतन्रपरिनिष्पन्नस्वभावयोरस्िवादिनाम्‌, एवमसिनासिवादि- 
नामेषवं चरतां न दुःखं, संसारः शाम्यतीति ।..-तदेवं न कस्यवचिननिवीणि प्रहाणं नापि कस्यचि- 
निरोध इति विज्ञेयम्‌ । ततश्च सर्वकर्पनाक्षयरूपमेव निर्वाणम्‌ । यथोक्तमा्यरत्रावल्याम्‌- 


न चाभावोऽपि निवोभ कुत एवास्य भावना । 
भावाभावपरामशेक्षयो निवोणमुच्यते | इति । 


,,.अच्राह-रदि भावो निवोणं न भवति, अभावोऽपि, किं तदहि निबौीणमिति ? उच्यते । इह 
हि भगवद्धिस्तथागतेः- 


य आजवंजवीभाव उपादाय प्रतीय वा| 
सोऽप्रतीयानुपादाय निर्वाणमुपदिदइयते ।॥ ९॥ 


तत्र॒ आजवंजवीभावः आगमनगमनभावजन्ममरणपरंपरेटर्थः । स चायमाजघंजवीभावः 
कदाचिद्धेतुप्रययसामग्रीमाश्रिय अस्तीति प्रज्ञ्यते दीधेहस्ववत्‌ । कदाचिदुयदयत इति प्रज्ञप्यते 
प्रदीपग्रभावद्‌ वीजाङ्करवत्‌ । सर्वथा य्ययम्रुपादाय म्रज्ञप्यते, यदि वा प्रतीय जायत इति व्यवस्था- 
प्यते, सर्वथास्य जन्ममरणपरंपराप्रवन्धस्य अगप्रतीय वा अनुपादाय वा अप्रव्र्तिस्त्निर्बाणमिति 
ठ्यवस्थाप्यते । न च अप्रवृत्तिमात्रे भावोऽभावो वेति परिकल्पितं पार्यत इति । एवं न भावो 
नाभावो निवीणम्‌ ॥ 


अथवा । येषां संस्काराः संसरन्तीति पश्च, तेषां प्रतीटय प्रतीय य उत्पादश्च विनाराश्च, 
सोऽप्रतीयाप्रवतंमानो नि्बाणमिति कथ्यते । येषां तु पद्रः संसरति, तेषां तस्य निल्यानिलत्वेना- 
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वाच्यस्य तत्तदुपादानमाभ्रिय य आजवंजवीभावः स उपादाय प्रवर्तते, स एवोपादायोपादाय 
प्रवर्तयमानः सन्निदानीमजुपादायाग्रवर्तयमानो निर्वाणमिति व्यपदिदयते । न च संस्काराणां पुद्ररुस्य 
वा अप्रवृत्तिमात्रकं भावोऽमाषो वेति शक्यं परिकत्पयितुमिदयतोऽपि न भाथो नाभावो निर्वाणमिति 
युज्यते 1. . .अत एव 
न संसारस्य निवीणात्किचिदसि विरोपणम्‌ ) 
न निवोणस्य संसाराक्किचिदस्ि विदोषणम्‌ । १९ |, 
यस्मात्तिष्रन्नपि भगवान्‌ भवतीवयेवमादिना नोह्यते । परिनिषरैतोऽपि नोयते भवतीयेवमादिना । 
अत एव संसारनिवोणयोः परस्परतो नासि कथचिद्विदोपो विचायेमाणयोस्तुस्यरूपत्वात्‌ । यज्चापीद मुक्त 
भगवता-~'अनवराग्रो हि भिक्षो जातिजरमरणसंसारः'” इति, तदप्यत एदोपपन्नम्‌ , संसारनिवाणयो- 
विदोषस्याभावात्‌ । तथा हि-- 
निीणस्य च या कोटिः कोटिः संसरणस्य च । 
न तयोरन्तरं किंचित्सुसू््ममपि विद्यते ॥ २० ॥ 
न च केवरं संसारस्य निवोणेनाविरिष्टसवातपू्ापरकोरिकस्पना न संभवति । या अप्येताः 
प्रं निरोधादन्तायाः शश्चताद्याश्च दृष्टयः । 
निरवीणमपरान्तं च पृवीन्तं च समाश्रिताः ॥ २१ ॥ 
ता अप्यत एव नोपपद्यन्ते संसारनिवोणयोरुभयोरपि प्रकृतिशान्तत्वेनेकरसतात्‌ |... . ~. 
अत्राह-यद्येवं भवता निवाणमपि प्रतिषिद्धम्‌ । ननु च य एष भगवता अनन्तसत्त्वरार्यनुवर्तकेन 
विदिताविपरीतसकटजगदाशयस्रभावेन महाकरुणापरतन्रेण प्रियेकपुच्रकप्रमानुगतारोप त्रिभुवनजनेन 
चरितग्रतिपक्षावरूपो धर्मो देशितो छोकस्य निवांणाधिगमार्थम्‌, स एवं सति व्यथं एव जायेत । 
उच्यते ¦ यदि कश्चिद्धर्मो नाम स्वमावरूपतः स्यात्‌, केचिच्च ॒सत््वास्तस्य धर्मस्य श्रोतारः स्युः, 
कश्चिद्रा देरिता बुद्धो भगवान्नाम भावस्वभावः स्यात्‌ । ..-यदा तु 


सर्वोपछम्भोपङ्ञमः प्रपक्चोपश्चमः शिवः । 
न कचित्वस्यचित्कश्चि द्धर्मो बुद्धेन देरितः ॥ २५ ॥ 
तदा कुतोऽस्माकं यथोक्तदोषप्रसङ्गः । इह हि सर्वेषां प्रपक्चानां निमित्तानां य उपशमोऽ- 
रवृत्तिस्तनिर्बाणम्‌, स एव चोपदमः प्रक्रयेवोपशान्तत्याच्छिवः ¦ वाचामप्रवरततेवा प्रपच्रोपश्मधित्त- 
स्याप्रवरत्तेः रिवः । छशानामप्रवृ्या वा जन्मनोऽप्रवृत्या शिवः । छशप्रहाणेन वा प्रपञ्चोपङ्लमो 
निरवरेषवासनाप्रदाणे रिवः । ज्ञेयाच॒पर्न्ध्या वा प्रपव्रोपरामो ज्ञानाुप्न्ध्या रिवः । यदा 
चैवं बुद्धा भगवन्तः सर्वप्रपञ्चोपशान्तरूपे निवौणे रिवेऽस्ानयोगेन नभसीव दंसराजाः खिताः 
सखपुण्यज्ञानसंमारपक्षपातवाते वातगगने वा गगनस्याकिंचनत्वात्‌, तदा सर्वनिमित्तायुपरम्भान्न 
कवचिदेवेषु वा मनुष्येषु वा न कस्यचिदेवस्य वा मलुष्यस्य वा न कचिदधर्मः संेिको वा वैयव- 
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दानिको वा देशित इति विज्ञेयम्‌ । यथोक्तमायैतथागतगुह्यसूत्र-“ध्यां च रात्रिं शान्तमते तथागतो- 
ऽनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धो यां च रात्रिमनुपादाय परिनि्वास्यति, अत्रान्तरे तथागतेनेकमप्य- 
षरं नोदाहतं न व्याहृतं नापि प्रव्याहरति नापि प्रव्याहरिष्यति । अथ च यथाधिुक्ः सर्वसत्वा 
नानाधादवादययास्तां तां विविधां तथागतवाचं निश्चरन्तीं संजानन्ति । तेषामेवं प्रथक्‌ प्रथग्भवति । 
अयं भगवानस्मभ्यमिमं धम देशयति, वयं च तथागतस्य धर्मदेरानां श्णुमः । तत्र तथागतो 
न कल्पयति न विकल्पयति सर्वकल्पविकस्पजाखवासनाम्रपञ्चविगतो हि शान्तमते तथागतः" 
इति विस्तरः ॥। 

यदि तर्यवं न कचित्कस्यचित्कधि द्धर्मो बुद्धेन देशितस्तत्कथमिमे एते विचित्राः प्रवचनव्यव- 
दाराः भ्ज्ञायन्ते ! उच्यते । अविदयानिद्रायुगतानां देहिनां सखप्रायमानानामिव खविकल्पाभ्युदय एषः- 
अयं भगवान्‌ सकछत्रिुवनयुरासुरनरनाथः इमं धर्ममस्मभ्यं देरशयतीति । यथोक्तं भगवता-- 


तथागतो हि प्रतिबिम्बभूतः 
कुरारस्य धर्मस्य अनासखवस्य । 
नैवात्र तथता न तथागतोऽस्ि 
बिम्बं च संहद्यति सर्वरोके ।। इति । 


ततश्च निवीणा्थं धर्मदेदानाया अभावाकुतो धर्मदेशनायाः सद्भावेन निवाणस्यास्ितं 
भविष्यति ! तस्मान्निवोणमपि नास्तीति सिद्धम्‌ । उक्त च भगवता--. 
अनिवाणं हि निबोणं खोकनाथेन देरितम्‌ । 
आकाशेन कृतो म्रन्थिराकादोनैव मोवितः ॥ इति । 


तथा-न तेषां भगवन्‌ संसारसमतिक्रमो ये निर्वाणं भावतः पर्येषन्ते । तत्कस्य हेतोः ! 
निवीणमिति भगवन्‌ यः प्रामः सर्वनिमित्तानामुपरतिः सर्वेञ्ञितसमिञ्चितानाम्‌ । तदिमे भगवन्मोह- 
पुरुषा ये खाख्याते धर्मविनये प्र्रज्य तीर्थिकदृष्टौ निपतिता निवाणं मावतः पर्येषन्ते तयथा तिलेभ्य- 
सैर श्चीरात्सर्पिः । अलन्तपरिनिवेतेषु भगवन्‌ सर्वधर्मेषु ये निवोणं मागेन्ति तानहमभिमानिकान्‌ 
तीर्थिकानिति वदामि । न भगवन्‌ योगाचारः सम्यक्‌ प्रतिपन्नः कस्यचिद्धर्मस्योरपादं वा निरोधं वा 
करोति, नापि कस्यचिद्धर्मस्य प्राप्रिमिच्छति नाभिसमयमिति विस्तरः ॥ 
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2९. (अ ) खन्यता । 
यः प्रतीयसमुत्पादं पदयतीदं स परयति । 
दुःखं समुदयं चैव निरोधं मागेमेव च ॥ ४० ॥ 
यो हि सर्वघर्मप्रतीयसमुत्पाद टशक्षणां श्वभावद्यन्यतां सम्यक्‌ परयति, स॒ चत्वायोयसलयानि 
परयति यथाभूतानि तत्त्वतः । यथोक्तमायैमञ्खशरीपरिष्रच्छायाम्‌-येन मञ्खुश्रीरलुत्पादः सर्वधमोणां 


-३. ४९ | हून्यता । २२३ 


द # ४. सर्वधमीणां ४. नि, १ 
दृष्टस्तेन दुःख परिज्ञातम्‌ । येन नासिता स्वधमोणां दृष्टा तस्य समुदयः प्रहीणः । येनालयन्तपरि- 
निन्रेता; सर्वधमा दृष्टास्तेन निरोधः साक्षात्कृतः । येन मञ्खुश्रीरभावः सर्वधमोणां दृष्टस्तेन मार्गो 
भावित इति विस्तरः ॥ 


उक्तं चायेध्यायितसुष्टिसूत्र-अथ खलु भगवान्‌ मञ्जुश्रियं कुमारभूतमेतद वोचत्‌ । चतुणां 
मञ्जुश्रीरायसलयानां यथाभूतादशेनाचतुरभिर्विपयसेर्विपयेस्तचित्ताः सत्त्वा एवमिममभूतं संसारं नाति- 
करमन्ति । एवसुक्ते मञ्जुश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदथोचत्‌-देशयतु भगवान्‌ । कस्योपरम्भतः सत्त्वाः 
संसारं नातिक्रमन्ति ? भगवानाह-आत्मात्मीयोपलम्भतो मञ्जुश्रीः सत्वाः संसारं नातिक्रमन्ति । 
तत्कस्य हेतोः १ यो हि मञ्खश्रीरात्मानं च परं च समनुपदयति तस्य कमौभिसंस्कारा भवन्ति । 
वारो मञ्खश्रीरश्चुतवान्‌ प्रथग्जनोऽयन्तपरिनिष्रेतान्‌ सर्वधमोनप्रजानान आत्मानं परं चोपरभते । 
उपरभ्याभिनिविङते । अभिनिविष्टः सन्‌ रज्यते दुष्यते मुह्यते । स रक्तो दुष्टो मूढः सन्‌ तरिविधं 
कमीभिसंस्करोति कायेन वाचा मनसा । सोऽसत्समारोपेण विकल्पयति-अहं रक्तः, अहं दुष्टः, अहं 
मूढ इति । तस्य तथागतशासने प्र्रजितस्येवं मवति-अहं शीख्वान्‌ , अहं ब्रह्मचारी, अदं संसारं 
समतिक्रमिष्यामि, अहं निर्वाणमनुप्राप्स्यामि, अं दुःखेभ्यो मोक्ष्यामि । स कल्पयति-इमे धर्माः 
कुरखाः, इमे धमी अकुराखा इति । इमे धमः प्रहातव्या इमे धमाः साक्षात्कर्तव्य । दुःखं परि- 
ज्ञातव्यं समुदयः प्रहातव्यो निरोधः साक्षात्कतंव्यो मार्गो भावयितव्यः । स॒ कल्पयति-अनितयाः 
सर्वसंस्काराः, आदीप्राः सर्वसंस्काराः । यत्वं सर्वसंस्कारेभ्यः पटायेयम्‌ । तस्येवमवेश्चमाणस्य उत्प- 
द्यते निर्वित्सहगतो मनसिकारः अनिमित्तपुरोगतः । त्येवं भवति-एषा सा दुःखपरिज्ञा येयमेषां 
धर्माणां परिज्ञा । तस्यैवं भवति-यच्वहं समुदयं प्रजहेयम्‌ । स सर्वधर्मेभ्य आ्तींयते जेह्ीयते वित- 
रति विजुगुप्सते उत्त्रस्यति संत्रस्यति संत्रासमापदयते । तस्थेवं भवति-इयमेषा धमाणां साक्षाक्किया, 
इदं समुदयप्रहाणे यदिदमेभ्यो धर्मेभ्योऽर्तीयता । तस्यैवं भवति-निरोधः साक्षात्कतेव्यः । समुदयं 
कल्पयित्वा निरोधं संजानाति । तस्यैवं भवति-एषा सा निरोधसाश्चात्किया । तस्थेवं भवति-यन्नुन- 
महं मार्ग भावयेयम्‌ । स एको रदोगतस्तान्‌ धमोन्‌ मनसि कुर्वन्‌ शमथं प्रतिरभते । तस्य तेन 
निर्वित्सहगतेन मनसिकारेण शचमथ उत्यते । तस्य सर्वधर्मेषु चित्तं न प्रलीयते प्रतिवहति प्रव्युदा- 
वर्तते । तेभ्यश्चार्तीयते जेहीयते, अनमिनन्द नाचित्तं समुत्पयते । तस्थेवं भवति-सुक्तोऽस्मि सर्व- 
दुःखेभ्यः, न मम भूय उत्तारि कंचित्करणीयम्‌ , अहैन्नस्मीयास्मानं संजानाति । स मरणकारुसमये 
उत्पत्तिमात्मनो देवेषु परयति । तस्य कांक्षा विचिकित्सा च भवति बुद्धवोधो । स विचिकिल्सा- 
मापतितः काठगतो महानिरयेसु प्रपतति । तत्कस्य हेतोः ? यथापीद मवुतयन्नान्‌ सर्वधमोन्‌ विकल्प- 
यित्वा तथागते विचिकित्सां विमतिमुत्पादयति ॥ 


अथ खलु मञ्जुश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदवोचत्‌ । कथं पुनभैगवम्‌ चत्वा्याय॑सलयानि 
रष्टव्यानि ? भगवानाह-येन मञ्खश्रीरनुत्पन्नाः सर्वधमीं दृष्टास्तेन दुःखं परिज्ञातम्‌ । येनासमुस्थिताः 


सर्वधमी दृष्टास्य समुदयः प्रहीणः । येनायन्तपरिनिवताः सर्वधमौ दृष्टस्तेन निरोधः साक्षाक्छृतः । 
बोद्धा-३० 


२२४ बौद्धागमार्थसंभ्रहः [ ३. ४९- 


येनायन्तदयल्याः सर्वधमौ दृष्टास्तेन मार्गो भावितः । येन मञ्ुश्रीरेवं चत्वायोयेसलयानि दृष्टानि स न 
 कल्पयति-इमे धमाः करालाः इमे धम अक्रुरखाः । इमे धमौः प्रदातव्याः, इमे धमाः साक्षा- 
तकर्तव्याः । दुखं परिज्ञातव्यम्‌ , समुदयः ग्रहातव्यः, निरोधः साक्षात्कतव्यः, मार्गो भावयितन्य इति। 
तत्कस्य हेतोः ! तथाहि- स तं धर्म न समनुपदयति नोपरमते यं परिकल्पयेत्‌ । वाखप्रथग्नना- 
स्त्वेतान्‌ धमीन्‌ कल्पयन्तो रज्यन्ति च द्विषन्ति च मुह्यन्ति च । सन कंचिद्धमममाव्यूहति 
निव्यूहति । तस्थैवमनाव्यृहतोऽनिनव्यूह तखेधातुके चित्तं न सजति । अजातं सर्वत्रेधातुकं समनुपरयति 
मायोपमं खप्रोपमं प्रतिश्रुत्कोपमम्‌ । एवं स्वभावान्‌ सर्वधमोन्‌ परयन्ननुनयप्रतिघापगतो भवति सर्व- 
सत्वेषु । तत्कस्य हेतोः १ तथा हि स तान्‌ धर्मान्नोपभते यत्रानुनीयेत वा प्रतिहन्येत वा । स 
आकाङसमेन चित्तेन बुद्धमपि न समनुपर्यति, धर्ममपि न समनुपदयति, संघमपि न समनुपरति। 
सर्वधमोन्‌ शूल्यान्समतुपर्यन्न कचिद्धर्म विचिकित्सामुत्पादयति । अविचिकित्सन्‌ निरुपादानो भवति । 
निरुपादानोऽनुपादाय परिनिवातीति विस्तरः ॥ 


मधभ्यमकशासख्च-प्रसन्पदा--२ ४ 


५०. ( आ ) रान्यता । 


अत्राह-त्रीणि विमोक्षमुखानि शून्यतानिमित्ताप्रणिहिताख्यानि विमुक्तये विनेयेभ्यो भगवता 
निर्दिष्टानि सर्वतीर्थिकमारमतासाधारणानि सोगत एव प्रवचने समुपलभ्यन्ते । येषामुपदेरार्थमेव 
बुद्धा भगवन्तोऽरेषतीभ्येवादमहामोहान्धकारानुगतजगति जगदेकप्रदीपा नैरासम्योपदेराविच्छिन्न- 
शिखा उत्पद्यन्ते । स भवांस्तथागतप्रवचनन्याजेन तामेव शा्यतां प्रतिक्षप्रमारब्धवानिदयखं भवता 
खगीपवगमागसमुच्छेद केनेति । उच्यते । अहो वत भवानव्युन्मुख इव अलयन्तविपयोसान्निवौणपुर- 
गामिनं शिवम्रजुं परमं पन्थानमवधूय भावाभिनिवेकाव्याकुलितं संसारकान्तारानुगमेव मागं मोक्षपुर- 
गामितवेन समाश्रितो निभमयुश्चुः सन्‌ संसाराटवीकान्तारः सद्धिरुपाखभ्य एव सन्‌ अभिमानाभि- 
` निवेदाग्रहपरवदातया तामेवोपारुभते । नु भोः, निरवरोषड्धेशव्याधिचिकित्सकेर्महावेदयरजेः- 


रान्यता सर्वद्टीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनैः | 
येषां तु शून्यता दृष्िस्तानसाध्यान्‌ वभापिरे ॥ ८ ॥ 


| दृद टि सर्वेषामेव दृष्िङृेतानां सर्वग्रहाभिनिवेशानां यनिःसरणमग्रबृत्तिः सा शून्यता । न 
च टष्टिकरुतानां निव्रत्तिमात्रं भावः । ये तु तस्यामपि शून्यतायां भावाभिनिवेशिनस्तान्‌ प्रति अवाचका 
वयमिति कुतोऽस्मदुपदेशात्मकरकस्पनाव्यावृत्त्या मोक्षो भविष्यति ! योन किंचिदपि ते पण्य 
दास्यामीव्युक्तः, स चेत्‌ देहि भोस्तदेव मह्य न किंचिन्नाम पण्यमिति ब्रूयात , स केनोपायेन शक्यः 
पण्याभावं ग्राह यितुम्‌ ! एवं येषां राल्यतायामपि भावाभिनिवेराः, केनेदानीं स तेषां तस्यां भावा- 
भिनिवेशो निषपिध्यतामिति ९ अतो महाभिषज्येऽपि दोषसंज्ञित्वात्परमचिकित्सकेर्महावेदेस्तथागतेः 
प्रयास्याता एव ते । यथोक्तं भगवता आयैरननकूटसूतर- 


-२३. ५१ | दुन्यता । २२५५ 


यन्न शून्यतया धमोन्‌ रान्यान्‌ करोति, अपि तु धमौ एव शून्याः । यन्नानिमित्तन धमौ- 
ननिमित्तान्‌ करोति, अपि तु धमो एवानिमिन्ताः । यन्नाप्रणिषहितेन धमौनम्रणिदितान्‌ करोति, अपि तु 
धमो एवाप्रणिहिताः । येवं प्रयवेक्षा इयमुच्यते काद्यप मध्यमा प्रतिपद्धर्माणां भूतप्रयवेश्ा । ये 
हि काद्य शन्यतोपटम्मेन शून्यतां प्रतिसरन्ति तानहं नष्टप्रणटानिति वदामि इति प्रवचनात्‌ । बरं 
खदु कारेयप सुमेरुमात्रा पुद्रलदृष्ियभ्चिता, न व्वेवाभावाभिनिवेशिकस्य राल्यतादृष्टिः । तत्कस्य 
हेतोः १ सर्वृष्टिकृतानां हि कारयप शल्यता निःसरणम्‌ यस्य खलु पुनः शून्यतैव रृष्िस्तमह- 
मचिकितस्यमिति वदामि । तद्यथा कादयप ग्छानः पुरुषः स्यात्‌ , तस्मे वेद्यो भेषज्यं दद्यात्‌, तस्य 
तद्धेषञ्यं सर्वदोषानुचाये स्वयं कोष्ठगतं न निःसरेत्‌ । तत्कि मन्यसे काठ्यप अपि तु स पुरुषस्ततो 
ग्छान्यान्मुक्तो भवेत्‌ ? नो हीदं भगवन्‌ । गाढतरं हि तस्य पुरुषस्य ग्ान्यं भवेद्यस्य तद्धेषञ्यं सर्व- 
दोषानु्चाये कोष्ठगतं न निःसरेत्‌ । भगवानाह-एवमेव कादयप सर्वद्रिकृतानां शून्यता निःसरणम्‌ । 
यस्य खलु पुनः शून्यतैव दष्टिस्तमहमचिकिःस्यमिति वदामि ॥ 

मध्यमकराख-प्रसन्रपदा- १३ 


५१. ( ₹ ) चान्यता । 
यदि रशन्यमिदं सर्वमुदयो नासि न व्ययः । 
चतुणोमायसलयानामभावस्ते प्रसज्यते ॥ १ ॥ 


यदि युक्तया नोपपद्यत इति कृत्वा सर्वमिदं बाह्याध्यासिकं भावजातं शल्यमिति प्रतिपादितम्‌ , 
ननु चैवं सति बहवश्च महान्तश्च दोषा भवत आपद्यन्ते । कथं कृत्वा ? यदि सर्वमिदं शल्यं स्यात्‌; 
तदा यच्छरृन्य तन्नास्ि, तदविद्यमानस्वा्न्ध्यापुत्रवन्ैवोत्यद्यते न चापि निरुभ्यते, इति न कस्यचित्‌ 
पदार्थस्योद्यो व्ययश्च । तदभावाच्च चतुणामार्यसलयानामभावस्ते रान्यतावादिनः प्रसञ्यते ॥...... 

परिज्ञा च प्रहाणं च भावना साक्छिकमं च । 
चतुणा मा्यसयानामभावान्नोपपद्यते ।। २ ॥ 
तदभावान्न विदन्ते चत्वायायेफलानि च । 
फलाभावे फलस्था नो न सन्ति प्रतिपन्नकाः ॥ ३ ॥ 
संघो नासि न चेत्सन्ति तेऽष्टौ पुरुषयपुद्रखः । 
अभावाच्रायसलयानां सद्धर्मोऽपि न विद्यते ॥ ४ ॥ 
धर्मे चासति संघे च कथं बुद्धो भविष्यति । 

एवं चीण्यपि रत्नानि व्रुवाणः प्रतिवाधसे ॥ ५ ॥ 
शून्यतां फलसद्धावमधमं धर्ममेव च । 
सर्वसंव्यवहारांश्च रोकिकान्‌ प्रतिबाधसे ।॥ £ ॥ 
अत्र ब्रूमः शून्यतायां न त्वं वेत्सि प्रयोजनम्‌ । 
शून्यतां शयूल्यतार्थं च तत एवं विहन्यसे ।॥ ७ ॥ 
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स भवान्स्रविकस्पनयेव नास्ित्वं शून्यतार्थं इयेवं विपरीतमध्यारोप्य “ यदि सर्वमिदं 
सन्यसुदयो नासि न व्ययः ” इयादिनोपाटम्भं ्ुवाणोऽस्मासु महान्तं खेदमापन्नोऽतीव विहन्यते । 
विविधेभूतेः परिकल्येदेन्यते इयर्थः । न त्वयमस्माभिरत्र शाखे श॒न्यतार्थ उपवर्णितो यस्त्वया परि- 
गृहीतः । शुल्यताथं चाजानानः ्यूल्यतामपि न जानासि । न चापि शून्यतायां यल्मयोजनं तद्वि 
जानासि । ततश्च यथावस्ितवस्तुखरूपापरिज्ञनेन एतत्‌ त्वया बह चायुक्तमस्मव्याख्याना- 
संबद्धमेवोपवर्णितम्‌ ॥ ॑ 

अथ किं पुनः शून्यतायां प्रयोजनम्‌ ? उक्तमेव तदात्मपरीक्षायाम्‌- 

कर्मङ्केशक्षयान्मोक्षः कर्मञ्ेरा विकस्पतः । 
ते प्रपञ्चास्पपञ्चस्तु शून्यतायां निरुध्यते ॥ इति । 

अतो निरवरोषप्रपच्चोपरमार्थं शुन्यतोपदिर्यते, तस्मात्सर्वप्रपञ्चोपशमः शल्यतायां प्रयोजनम्‌ + 
भरवास्तु नास्ित्वं शून्यतां परिकस्पयन्‌ प्रपञ्चजालमेव संव्यमानो न शून्यतायां प्रयोजनं वेत्ति ॥ 

अथ का पुनः शून्यता ! सापि तत्रेवोक्ता । 

अपरप्रयय शान्तं प्रपश्चेरभपच्ितम्‌ ॥। 
निर्विकल्पमनानार्थमेतत्तत्वस्य ठक्षणम्‌ ॥ इति । 

अतः प्रपव्वनिचृृत्तिसखभावायां शून्यतायां कुतो नासित्वमिति शून्यतामपि न जानाति भवान्‌ । 
यं चार्थमुपादाय शून्यतारशब्द्‌ः प्रवर्तते, तमपीरैव प्रतिपादयिष्यामः- 

यः प्रतीयसमुत्पादः शल्यतां तां प्रचक्ष्महे । 

सा प्रज्ञप्रिरुपादाय प्रतिपत्सेव मध्यमा ॥ इति । 

यः प्रस्ययेजोयति स ह्यजातो न तस्य उत्यादु स्वभावतोऽस्ति । 
यः प्रययाधीनु स शान्यु उक्तो यः रन्यतां जानति सोऽप्रमत्तः ॥ 

इति भगवतो गाथावचनात्‌ । एवं प्रतीलयसमुलयादशब्दस्य योऽथः, स एव शूल्यताशब्दस्यार्थः, 
न पुनरभावरब्दस्य योऽर्थः स ॒शल्यताशब्दस्यार्थः । अभावशब्दार्थ च शून्यतार्थमियध्यारोप्य 
भवानस्माुपाख्मते । तस्माच्छरून्यताशब्दार्थमपि न जानाति । अजानानश्च त्वमेवमुपाखम्भं क्वन्‌ 
नियतं विहन्यसे ॥... .. . 

विनारायति दुदृष्टा शून्यता मन्दमेधसम्‌ । 
सर्पो यथा दुगरहीतो विद्या वा दुष्प्रसाधिता ॥ ११॥ 

संवृतिसयं हि अज्ञानमात्रसमुत्थापितं निःसखभावं बुद्धा तस्य परमार्थलक्षणां शल्यतां प्रतिपद्- 
मानो योगी नान्तदये पतति । किं तदासीयदिदानीं नास्तीयेवं पूर्व भावसखभावानुपटम्भात्पश्चादपि 
नास्तितां न प्रतिपद्यते । प्रतिविम्बाकारायाश्च लोकसंवृतेरबाधनात्‌ कर्मकर्मफर्ध्माधमीदिकमपि न 
बाधते । न चापि परमाथ भावस्वभावत्वेन समारोपयति । निःस्रभावानामेव पदाथीनां कर्मफलादि- 
द्शेनात्‌, ससख्वभावानां चाददेनात्‌ ॥ 


~ ३. ५२ | टुन्यता। २२७ 


यस्त्वेवं सयद्वयविभागमपद्यन्‌ सून्यतां संस्काराणां परयति, स शल्यतां परयन्‌ सुसु 
नोसितां वा संस्काराणां परिकस्पयेद्‌ , यदि वा शून्यतां कांचिद्धावतः सतीम्‌, तस्याञ्चाश्चयार्थं भाव- 
सखभावमपि परिकल्पयेत्‌ । उभयथा चास्य दुरैष्टा शून्यता नियतं विनाङयेत्‌ । कथं कृत्वा १ यदि 
तावत्सर्वमिदं शूल्यं सवं नास्तीति परिकल्पयेत्‌, तदास्य मिध्यादृष्टिरापदयते । यथोक्तम्‌-- 


विनारायति दुष्टो धर्मोऽयमविपितम्‌ । 
नासितारषिसमले यस्माद स्मिन्निमज्ति ॥ 


अथ सवपवादं कतुं नेच्छति, तदा नियतमस्य सून्यतायाः प्रतिक्षेप आपद्यते-कथं हि नाम 
` अमी भावाः सकल्ुरासुरनरखोकैरुपरभ्यमाना अपि शल्या भविष्यन्ति ? तस्मान्न निःसखभावार्थः 
शन्यतार्थः, इयेवं प्रतिक्षिप्य सद्धर्मव्यसनसंवर्तनीयेन पापकेन कर्मणा नियतमपायान्वयात्‌ । यथोक्त- 
मायर्नावलस्याम्‌- 


अपरोऽप्यस्य दुज्ञोनान्मूखेः पण्डितमानिकः । 
प्रतिक्षेपविनष्टास्मा यादयवीचिमधोमुखः ।॥ इति । 


एवं तावदभावेन गृह्यमाणा र्यता अ्रहीतारं विनाशयति । अथायं भावेन रान्यतां परिकत्प- 
येत्‌, तदाश्रयाणां च संस्काराणामस्ित्वम्‌ , एवमपि निवणगामिनि मागे विभ्रतिपन्नत्वाच्छरन्यतोपदेश- 
विहरखो जायेत । तदेवं भावरूपेणापि शन्यता गृह्यमाणा ग्रहीतारं विनारायति ।...... यथा च 
यथोपदेर प्रसाधिता विद्या साधकमनुगरृह्णाति, उपदेशपरिभष्टा तु साध्यमाना साधकमेव विनादायति, 
एवमिहापि यथोपदेशं शान्यता महती विद्या साध्यमाना गृह्यमाणा भावाभावादि्राहतिरस्कारेण मध्य- 
मया प्रतिपदा ग्रहीतारं परमेण जातिजरामरणादिदुःखहुताशनशमनैकरसेन निरुपधिरोषनिषोणजल- 
धरधारावषैमुखेन योजयति । यथोपदेरविरोषविगमेन तु गृह्यमाणा नियतं यथोदितेन न्यायेन 
ग्रहीतारमेव विनाशयति ॥ 


मध्यमकगाञ्च-प्रसन्नपदा-२४ 


५२. (ई ) दान्यता । 
तहि काणि सो दश्वो अनिघो जिनु भाषते इमु समाधिवरम्‌ । 
स्वप्रोपमा भवगती सकखा न च कथि जायति न चो भ्रियते ॥ १३ ॥ 
न सत्व छभ्यति न जीव नरो इमि ध्म फेनकदलीसदराः । 
मायोपमा गगनविद्युसमोद चनद्रसंनिभ मरीविसमाः ॥ १४ ॥ 
न च अस्मि छोकि गतु कश्चि नरो परखोकि संक्रामति गच्छति वा | 
न च कमम नदयति कदाचि कृतं फलमेति कष्ण जभ संसरतो ॥ १५ ॥ 
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सुपिनोपमं हि रिभवसिकं रधु भप्रमनिलयतमायतनम्‌ । 

न च आगतं न वा इहापगतं श्यानिमित्तसदसन्ततियो ॥ १६ ॥ 

न च शा्धतं न च उच्छेदु पुनो न च कर्मसंचयु न चापि स्थितिः । 

न च सोऽपि छत्व पुनरस्प्ररशती न च अन्यु कृत्व पुन वेदयते ॥ १५७ ॥ 

न च संक्रमो न च पुनागमनं न च सर्वमसि न च नासि पुनः 

न च टष्टिखानुगतिञुद्धिरिदो न च सत्वचर्‌ न प्रडान्तगती ॥ १८ ॥ 

अनुपाढु शान्तु अनिमित्तपदं सुगतान गोचर्‌ जिनान गुणाः । 

वरुधारणी दरवान वर बुद्धानियं बषभिता परमा ॥ १९ ॥ 

न च अनन्त नान्त न च मध्यगतिः नैवासि नासि न च देकषगती । 

ज्ञाता च यादा खभावगती इय देशना जिनवराण समा ॥ २० ॥ 
समाधिराजसत्र-२९ 


(३ ति © 
३. व्रिक्षान्यवतारो धर्मपयायः | 
अथ खलु भगवांशचन्द्रपरमस्य कुमारभूतसेमं त्रिक्चान्यवतारं धर्मपथोयं गाथाभिगीतेन 
विस्तरेण संप्रकाशयति स्म- 
न केनचित्साध करोति विग्रहं न भाषते वाचमनर्थसंहिताम्‌ । 


४ (^) 


अर्थं च धर्म च सदा प्रतिष्ठितः प्रथमाय क्षान्तीय सद निदिंशीयति ॥ १ ॥ 
मायोपमान्‌ जानति सर्वधमीौन्‌ न चापि सो भोति निमित्तगोचरः । 

न हीयते ज्ञानविबरद्धभूमेः प्रथभाय क्षान्तीय इमे विरेषाः ॥ २ ॥ 

स सर्वसूत्रान्तनयेषु कोविदः सुभाषितेऽस्मिन्नधिमुक्तिपण्डितः । 
अनन्तज्ञानी सुगतान ज्ञाने प्रथमाय क्षान्तीय इमे विरोषाः ॥ ३ ॥ 

यः कश्चि धर्मं दणुते सुभाषित बुद्धान चो भाषित तन्न कां्षति । 
अधिमुच्यते सर्बजिनान धर्म ते प्रथमाय क्षान्तीय इमे विरोषाः ॥ ४ ॥ 
नीतार्थसूत्रान्तविरोष जानति यथोपदिष्ट सुगतेन शून्यता । 

यस्मिन्पुनः पुद्ररुसत्तवपृरूषो नेयार्थतां जानति सर्व॑धमोन्‌ ॥ ५ ॥ 

ये अस्मि रोके प्रथु अन्यतीथो न तस्य तेषु प्रतिहन्यते मनः । 
कारुण्यमेतेषु उपस्थपेति प्रथमाय श्षान्तीय इमे विरोषाः ।॥ ६ ॥ 

चतुर्ण धातून सियान्यथात्वं वाय्वस्बुतेजःष्रथिवीय चापि । 


(कप 


न चो विवर्तत स बुद्धवोधेः प्रथमाय क्षान्तीय इमे विरोषाः ॥ ८ ॥ 


-३. ५२३ | 


विक्चान्दयवतासो धर्मपर्यायः । २३२. 


अकम्पियः समथुवलेन भोति रोखोपमो भोति विपर्यनाय । 

न क्षोभितु शक्य स सर्वसच्चेर्ितीयाय क्षान्तीय इमे विरोषाः ॥ १० ॥ 
समादहितसिष्ठति भाषते च समाहितश्च क्रमते निषीदति । 

समाधिये पारमितां गतो विदु द्वितीयाय क्षान्तीय इमे विरोषाः ।॥ ११॥ 
स ताटरं शान्त समाधि सेवतः समाहितस्य न स असि सः । 

यस्तस्य चित्तस्य प्रमाणु ग्रहणीया द्वितीयाय क्षान्तीय इमे विरदोपाः ॥ १३ ॥ 
सुवणेवर्णन समुच्छयेण अचिन्तियां निर्मित निर्मिणिखा । 

देरोति धम बहूुप्राणिकोटिनां कृतीयाय क्षान्तीय इमे विदोपाः ॥ १६ ॥ 
अर्थेन ङब्धेन न भोति सुमना न चाप्यनर्थन स भोति दुमेनाः । 

लखोपमे चित्ति सदा प्रतिष्ठितो अयं विोषस्तृतीयाय क्षान्तियाः ॥ २१ ॥ 
तिस्रोऽपि क्षान्तीय यदा निरुत्तरः स वोधिसत्वेन भवन्ति खन्धाः । 

घ्रा ततस्तं सुगता नरोत्तमा विय।करोन्ति विरजाय वोधिये ॥ २३ ॥ 
क्षान्या इमास्िख निरुत्तरा यदा स वोधिसत्तवेन भवन्ति छ्व्धाः । 

न चापि सो जायति नापि म्रीयते न चापि स च्यवति नोपपद्यते ॥ २६ ॥ 
तथा हि तेनो वितथेति ज्ञाता मायोपमा धमं खभावसून्याः । 

न शून्यता जायति नो च म्रीयते स्वभावशून्या इमि सर्वथमोः ॥ २८ ॥ 
छोषटेहि दण्डेहि च ताख्यमानः प्रतिघातु तेषु न करोति पण्डितः । 
नैरात्म्यक्चान्तीय प्रतिष्ठितस्य न विद्यते कोधखिं न मानः ॥ ३१॥ 
यदापि सत्त्वाः प्रगृहीतराखरारिछन्देयु तस्यो प्रथु अङ्गमङ्गम्‌ । 

न तस्य तेषु प्रतिहन्यते मनो न चापि मत्री करुणा चु हीयते ॥ ३३ ॥ 
एवं च सो तत्र जनेति चित्तं छिन्दन्ति ते हि प्रथु अङ्गमङ्गम्‌ । 

तथा न मह्यं शिवदा न्तिनिर्वती यावन्न खाप्ये इमि अग्रवोधये ॥ ३४ ॥ 
एतादृशे क्षान्तिबले निरुत्तरे नैरास्म्यक्षान्तीसमताविहारिणाम्‌ । 
संबोधिसत्वान महायदानां कल्पान कोस्यः सततं सुभाविताः ॥ ३५ ॥ 
तस्माद्धि यो इच्छति बोधि बुद्धतुं तं ज्ञानस्कन्धं प्रवरं निरुत्तरम्‌ । 

स क्षान्ति भावेतु जिनेन वर्णितां न दुरेभा वोधि वरा भविष्यति । ३८ ॥ 


समाधिराजसूत्र-७ 





पकिण्णकखण्डो चतुत्थो । 


१. बुद्धसमकालिका तित्थिया तेसं च मतानि । 


८ १ ) पूरणो कस्सपो-करतो खो, महाराज, कारयतो, छिन्दतो छेद्ापयतो, पचतो पाचयतो, 
सोचयतो सोचापयतो, किरुमयतो करिरुमापयतो, फन्दतो फन्दापयतो, पाणं अतिपातापयतो, अदिन्नं 
आदियतो, संधिं छिन्दतो, निदोषं हरतो, एकागारिकं करोतो, परिपन्थे तिडतो, परदारं गच्छतो, 
मुसा भणतो, करोतो न करीयति पापं । खुरपरियन्तेन चे पि चकेन यो इमिस्सा पठव्या पाणे 
एकमंसखटं एकमंसपुल्नं करेय्य, नत्थि ततोनिदानं पापं, नस्थि पापस्स आगमो । दक्खिणचे पि 
गङ्गातीरं आगच्छेय्य हनन्तो घातेन्तो छिन्दन्तो छेदापेन्तो पचन्तो पाचेन्तो, नस्थि ततोनिदानं पापं, 
नस्थि पापस्स आगमो । उत्तरं चे पि गङ्गातीरं गच्छेय्य ददन्तो दापेन्तो यजन्तो यजापेन्तो, नस्थि 
ततोनिदानं पुञ्यं, नस्थि पुञ्चस्स आगमो । दानेन दमेन संयमेन सच्चवज्ञेन नत्थि पुञ्जं, नस्थि 
पुञ्जस्स आगमो ति ॥ 


(२ ) मक्खकिगोसाखो-नस्थि महाराज देतु, नस्थि पच्चयो सन्तानं संकिटेसाय, अहेतु- 
अप्या सत्ता संकिङिस्सन्ति । नप्थि हेतु, नयिि पञ्चयो सत्तानं विसुद्धिया, अहेतु-अपच्चया सत्ता 
विसुञ््न्ति । नत्थि अत्तकारे, नस्थि पुरिसकारे, नस्थि बलं, नस्थि विरियं, नस्थि पुरिसथामो, 
नस्थि पुरिसपरकमो । सड्बे सत्ता सव्वे पाणा सव्व भूता सब्बे जीवा अवसा अवा अविरिया 
नियतिसंगतिभावपरिणता छसेवाभिजातीसु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति । चुदस खो पनिमानि योनि- 
पमुखसतसहस्सानि.--यानि वाले च पण्डिते च संधावित्वा संसरित्ा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ति । 
तत्थ नत्थि-इमिना अहं सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा अपरिपकं वा कम्पं 
` परिपाचेस्सामि, परिपक्ं वा कम्मं फुस्स फुस्स उयन्तिकरिस्सामि-इति हेवं नलत्थि । दोणमिते सुखदुक्खे, 
परित्तकते संसारे, नत्थि हदायनवदुने, नस्थि उक्कंसावकंसे । सेय्यथापि नाम सुत्तगुे खित्ते निव्वे- 
ठियमानमेव पलेति, एवमेव बारे च पण्डिते च संधावित्वा संसरित्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्तीति ॥ 


(३ ) अजितो केसकम्बली-नव्थि महाराज दिन्नं, नव्थि यि, नस्थि हूतं, नस्थि 
सुकरटदुकटान कम्मानं फलं विपाको । नस्थि अयं खोको, नत्थि परोको । नस्थि माता, 
नस्थि पिता । नस्थि सत्ता ओपपत्तिका । नस्थि खोके समणन्राह्यणा सम्मग्गता सम्मपटि- 
पन्ना, ये इमं च छोकं परं च छोकं सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदेन्ति । चातुम्महाभूतिको अयं 
पुरिसो । यदा कारं करोति, पठवी पठविकायं अयुपेति अनुपगच्छति, आपो आपोकाथं. - तेजो 
तेजोकाय . ..; वायो वायोकायं . .., आकासं इन्द्रियानि संकमन्ति । आसन्दिपच्छमा पुरिसा मतं 
आदाय गच्छन्ति, याव आब्यहना पदानि पञ्जापेन्ति, कापोतकानि अद्रीनि भवन्ति भस्सन्ता- 
हुतियो । दद्चुपञ्जत्तं यदिदं दानं तेसं तुच्छ, मुसा विलापो ये केचि अस्थिकवादं वदन्ति । बले च 
पण्डिते च कायस्स भेदा उच्छिजन्ति विनस्सन्ति, न होन्ति परं मरणा ति ॥ 


-४. २] पियदस्सिपसंसितं वुद्धस्स खुभासितं । २४९१ 


( ४ ) पङ्कुधो कञ्चायनो-सत्तिमे महाराज काया अकटा अकटविधा अनिम्मिता अनिम्मा- 
पिता बञ्ज्या कूटा एसिकटायिदिता । ते न इञ्जन्ति, न विपरिणमन्ति, न अञ्जमजञ्बं व्यावा- 
धेन्ति, नारं अजञ्व्यमञ्चस्स सुखाय वा दुक्खाय वा सुखदुक्खाय वा । कतमे सत्त  पठविकायो 
आपोकायो तेजोकायो वायोकायो सुखे दुक्खे जीवसन्तमे । इमे सत्त काया अकटा अकटविधा 
अनिम्मिता अनिम्मापिता बञ्जा कट्टा एसिकटायिद्धिता । ते न इञ्जन्ति, न विपरिणमन्ति, न 
अञ्जमञ्व्यं व्याबाघेन्ति, नारं अज्जमजञ्जस्स सुखाय वा दुक्खाय वा सुखदुक्खाय वा | तत्थ 
नसि हन्ता वा धातेता वा, सोता वा सावेता वा, विञ्चाता वा विञ्यापेतावा। योपि तिण्ेन 
सस्थेन सीसं छिन्दति, न कोचि कंचि जीविता वोरोपेति, स्तन्न येव कायानमन्तरेन सत्त 
विवरं अनुपततीति ॥ 

(५ ) निगण्ठो नातपुत्तो-इय महाराज निगण्ठो चातुयामसंवरसंबुतो होति । कथं च 
निगण्ठो चातुयामसंवरसंवुतो होति ! इध महाराज निगण्ठो सब्ववारीवारितो च होति, सब्ववारी- 
युतो च, सब्ववारीधुतो च, सब्बवारीपुद्धो च । एवं खो महाराज निगण्ठो चातुयामसंवरसंवुतो 
होति । अयं बुच्ति महाराज निगण्ठो गतत्तो च यतन्तो च ठितत्तो चा ति ॥ 


( € ) संजयो बेरद्टिपुत्तो-( १) अत्थि पयो खोको ति, (२) नस्थि परो लोको ति, 
(३) अस्थि च नस्थि च परो रोको ति, (४) नेवस्थि न नस्थि परो छोको ति, (५ ) अत्थि 
सत्ता ओपपातिका ति, ( £ ) नस्थि सत्ता ओपपातिका ति, (७) अस्थि च नस्थि च सत्ता 
ओपपातिका ति, ८८ ) नेवत्थि न नत्थि सत्ता ओपपातिका ति, (९) अस्थि सुकटदुक्कटानं 
कम्मानं फठं विपाको ति, ८ १० ) नस्थि सुकटदुकरानं कम्मान फट विपाको ति, ( ११ ) अस्थि 
च नस्थि च सुकटदुकटानं कम्मानं फटं विपाको ति, ( १२) नेवस्थि न नस्थि सुकटदुक्रटानं 
कम्मानं फटं विपाको ति, ८ १३ ) होति तथागतो परं मरणा ति, (१४) न होति तथागतो परं 
मरणा ति, ( १५) होति च न होति च तथागतो परं मरणा ति, (१६) नेव दोति न न दोति 
तथागतो परं भरणा ति चे तं पुच्छसि, अस्थि परो छोको...इति चे मे अस्स, अस्थि परो 
लोको...इति ते नं व्याकरेय्यं | एवं पि मेनो) तथातिपिमेनो । अञ्बथाति पिमे नो। 


नोतिपिमेनो।नोनोतिपिमेनोति॥ 


दीधनिकाय-र 


२. पियदस्सिपसंसित वुद्धस्स सुभासित । 
[ 76 ¶€प४ ज द्य हकाल त ^ 5० 
पियदसि गजा मागचे संघं अभिवादेतून आहय अपावाधतं च फासुविहाठतं चा । विदिते वे 
भते आवतके इमा बुधि धमसि संघसीति गाल्वे च पसादे च । ए केचि मेते भगवता बुधेन 
भासिते, सत्रे से सुभासिते वा । ए चु खो मते इमियाये दिसेया देवं. सरमे चिल्ह्ितीके होतीति 
बोद्धा-३१ 


२४२ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ४. २- 


अठृहामि हकं ॒तं वतवे । इमानि भते धंमपलियायानि-विनयसमुकसे अल्ियवसानि अनागतभयानि 
म॒निगाथा मोनेयदुते उपतिसपसिने । ए चा खाघरुखोवादे मुसावादं अधिगिच्च भगवता बुधेन भासिते । 
एतानि भते धंमपलियायानि इच्छामि । कि ति १ बुक भिक्खुपाये चा भिक्सुनिये चा अभिचखिनं सुनयु 
चा उपधाय्येयु चा । हेव॑मेवा उपासका चा उपासिका चा । एतेनि भते इमं ल्खापयामि अभिपेतं 
मे जानत्‌ ति॥ 
98081716 एलाावहान0 ग "€ 800र€ 6४; 

प्रियदशी राजा मागधः संघमभिवादयाह अल्पाबाधतां च प्राद्विहारतां च । विदितं बो भदन्ता 
यावन्मम बुद्धे धम संधे गोखं च प्रसादं च । यक्किचिद्‌ मदन्ताः भगवता बुद्धेन भाषितं सर्व 
तत्सु भाषितमेव । यच खदु भदन्ता मया दिश्येत एवं सद्धर्मः चिरस्थितिको भविष्यतीति अहमि अहं 
तदरक्तम्‌ । इमे मदन्ता धर्मपयायाः-विनयसमुत्कर्षः आयैवासाः अनागतभयानि सुनिगाथा मौनेयसूत्रम्‌ 
उपतिष्यप्रश्नः । यचच राहृखाववादे मूषावादमधिकृ्य भगवता बुद्धेन भाषितम्‌ । एतान्‌ भदन्ता धर्म- 
पयोयानिच्छामि । किमिति १ बहुको भिक्ुप्रायश्च भिक्षुक्यश्च अभीक्ष्णं शुणुयुश्वोपधारयेयुश्च । एवमेव 
उपासकाश्च उपासिकाश्च । एतेन भदन्ता इदं ठेखापयामि अभिप्रेतं मे जानन्तु इति । ¡| 


(अ ) विनयसमुकसे । 


[ अस्थवसवम्गो ] 

वेमे भिक्खवे अत्थवसे पटिच् तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्ञत्तं । कतमे द्वे ? 
संघसुहुताय संघफाुताय . "दुम्मह्ुनं पुमाखानं निग्गहाय पेसलानं भिक्खुनं फासुविहाराय . दिष्टः 
धम्मिकानं आसवानं वेरानं वल्ान भयानं अकुसखानं धम्मानं संवराय, संपरायिकानं आसवानं 
वेरानं वल्ञानं मयान अङुसलानं धम्मानं परिघाताय, . . - गिहीनं अनुकम्पाय, पापिच्छानं पक्खु- 
पच्छेदाय, - - -अप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं भिय्योभावाय, . - . सद्धम्मद्ितिया विनयानुभ्गहाय । 
दमे खो भिक्खवे दवे अत्थवसे परिज्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्जत्तं ति ॥ 

द्मे भिक्खवे अत्थवसे पिच्च तथागतेन सावकानं पातिमोक्खं पञ्ञत्तं . .. । पातिमोक्खु- 
देसा पञ्ञत्ता । पातिमोक्खटपनं पञ्ञत्तं । पवारणा पञ्यत्ता । पवारणठपनं पञ्चत्तं । तज्निय- 
कम्म॒पञ्जत्तं । नियस्सकम्मं॒पञ्व्यत्त । पव्बाजनियकम्मं पञ्चत्तं । पटिसारणियकम्मं . . . उक्खेप- 
नियकम्म . . .परिवासदान . . .मूलाय पटिकस्सनं मानत्तदानं अन्भानं बोसारणियं निस्सारणियं 
उपसंपदा अत्तिकम्म अ न्तिदुतियकम्मं जत्तिचतुत्थकम्मं अप्पञ्मत्ते पञ्बनत्ते अनुप्पञ्बन्तं । 
संमुखाविनयो पञ्चत्तो । सतिविनयो पञ्यत्तो । अमूढ््हविनयो पञ्चत्तो । पटिञ्जातकरणं पञ्मत्त । 
येभुय्यसिका पञ्जत्ता । तस्सपापियसिका पञ्जन्ता । तिणवत्थारको पञजत्तो । कतमे दे ! संघसुद्ु- 
ताय संघफासुताय. .. दुम्दरुमनं पु्गदानं निगगहाय पेसलानं भिक्ूलं फासुविहाराय । दिद्धम्मि- 
कानं आसवानं संवराय, संपरायिकानं आसबानं परिघाताय ... .दिटधम्मिकानं आसवानं वेरानं 
वज्नानं भयान भअकुसखानं धम्मानं संवराय, संपरायिकानं वेरानं वञ्जानं भयान भकुसखानं 


-४, २] असियवसानि-आर्यवासाः । २४३ 


धम्मानं परिघाताय, ...गिहीनं अनुकस्पाय, पापिच्छानं पक्खुपच्छेदाय, अप्पसन्नानं पसादाय, 
पसन्नानं भिय्योभावाय, सद्धम्मद्धितिया विनयानुग्गहाय । इमे खो भिक्खवे दे अस्थवसे परिच्च 
तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्चत्तो ति ॥ 

रागस्स भिक्खवे अभिञ्जाय द्वे धम्मा भावेतव्वा । कतमे द्वे ? समथो च विपस्सना च। 
रागस्स भिक्खवे अभिञ्जाय इमे द्वे धम्मा भावेतव्वा ति । रागस्स भिक्खवे परिञ्जाय...परि- 
क्खयाय पहानाय खयाय वयाय विरागाय निरोधाय चागाय पटिनिसम्गाय इमे दवे धम्मा भावेतव्वा ॥ 

दोसस् मोहस्स कोधस्स उपनाहस्स मक्खस्स पटासस्स इस्साय मच्छरियस्स मायाय साठे- 
य्यस्स थम्भस्स सारम्भस्स मानस्स अतिमानस्स मदस्स पमादस्स अभिञ्जाय परिञ्जाय परिक्ख- 
याय पहानाय ख्याय वयाय विरागाय निरोधाय चागाय पटिनिस्सम्गाय द्वे धम्मा भावेतव्बा । 
कतमे द्वे ? समथो च विपस्सना च ।... इमे ढे धम्मा भावेतव्वा ति ॥ 

अङ्कुतरनिकाय-दुकनिपात- १७ 


(आ ) अलियवसानि-आयवासाः । 


दस अरियवासा । इधावुसो भिक्खु प्रङ्गविप्पहीनो होति छलङ्गसमन्नागतो एकारक्खो 
चतुरापस्सेनो पलुन्नपेकसन्नो समवसटेसनो अनाविरसंकप्यो पस्सद्धकायसंखारो सुविुत्तचित्तो 
सुविम॒त्तपञ्नो ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु पच्चङ्गविप्यहीनो होति ? इधावुसो भिक्खुनो कामच्छन्दो पहीनो 
टोति । व्यापादो पहीनो होति । थीनमिद्धं पीनं होति । उद्धचङुककुचं पदीनं होति । विचिकित्सा 
पहीना होति । एवं खो आवुसो भिक्सु पञ्चङ्गविष्पहीनो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु छन्ङ्गसमन्नागतो होति १ इधावुसो भिक्खु चक्खुना रूपं दिस्वा नेव 
सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्छको च विरति सतो संपजानो । सोतेन सदं सुत्वा . - -घानेन 
गन्धं घायिता.. . जिब्दाय रसं सायिला . - -कायेन फोटरव्वं फुसिता . . मनसा धम्म॒विञ्जाय 
नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खको च विहरति सतो संपजानो । एवं खो आवुसो भिक्स 
छ्छङ्गसमन्नागतो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु एकारक्खो होति ? इधावुसो भिक्खु सतारक्खेन चेतसा समन्नागतो 
टोति । एवं खो आवुसो भिक्सु एकारक्खो दोति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु चातुरापस्सेनो होति ? इधावुसो भिक्खु संखायेकं पटिसेवति । 
संखायेकं अधिवासेति । संखायेकं विनोदेति । संखायेकं परिबजेति । एवं खो आबुसो भिक्खु 
चतुरापस्सेनो होति ॥ 


२४४ बौद्धागमार्थसंय्रहः [ ४. २- 


कथं चावुसो भिक्खु परुन्नपचेकसच्ो दति ? इधावुसो भिक्खुनो यानि तानि पुथुसमण- 
ब्राह्मणानं पुथुपचेकसच्ानि, सब्वानि'स्स तानि नुन्नानि होन्ति, पनुन्नानि चत्तानि वन्तानि सुत्तानि 
पहीनानि पटिनिस्सटानि । एषं खो आवुसो भिक्खु पनुन्नपच्ेकसच्चो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु समवसद्धेसनो दति ? इधावुसो भिक्सुनो कामेसना पीना होति । 
भवेसना पहीना होति । ब्रह्मचरियेसना पटिप्परसद्धा । एवं खो आवुसो भिक्खु समवसडेसनो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु अनाविरसंकप्पो होति ? इधावुसो भिक्खुनो कामसंकप्पो पीनो 
होति । व्यापादसंकप्पो पदीनो होति । विदिंसासंकप्पो पहीनो होति । एवं खो आवुसो भिक्स 
अनाविरसंकप्पो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु पस्सद्धकायसंखारो होति ! इधावुसो सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च 
पहाना पुव्वेव सोमनस्सदोमनस्सानं अव्थंगमा अदुक्लं असुखं उपेक्खासतिपारिसुदधि चतुर्थज्छानं 
उपसंपल्न विहरति । एवं खो आवुसो भिक्खु पस्सद्वकायसंखारो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु सुबिसुत्तचित्तो होति ? इधावुसो भिक्खुनो रागचित्तं विमुत्तं दति । 
दोसचित्तं विमुत्तं होति । मो्टचित्तं विमुत्तं होति । एवं खो आवुसो भिक्स सुविसुत्तचित्तो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु सुविसुत्तपञ्नो दोति १ इधावुसो भिक्खु रागो मे पहीनो उच्छिन्नमूखो 
ताखाबस्थुकतो अनभावं गतो आयतिं अनुष्पादधम्मो ति पजानाति । दोसो मे पहीनो उच्छिन्नमूरो 
ताछावस्थुकतो अनमावं गतो आयतिं अनुप्पाद धम्मो ति पजानाति । मोहो मे पीनो उच्छिन्नमूरो 
ताटावल्युकवो अनमावं गतो आयतिं अनुप्पादधम्मो ति पजानाति । एवं खो आवुसो भिक्स 
सुवियुत्तपञ्नो होति ॥ 

दीधनिकाये संमीतिसुत्तं 
( इ ) अनागत भयानि । 


पन्चिमानि भिक्खवे अनागतभयानि एतरहि असमुप्पन्नानि आयतिं समुप्पजिस्सन्ति । 
तानि वो पटिबुज्छितव्ानि, पटिवुञ्दित्वा च तेसं पानाय वायमितव्यं । कतमानि पच्च ! 

भविर्सन्ति भिक्खवे भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया अभावितसीलखा अभावितचित्ता 
अभावितपन्ना । ते अभावितकाया समाना अमावितसीटखा अभावितचित्ता अभावितपञ्ना 
अङ्जे उपसंपादेससन्ति । ते पि न सक्खिस्खन्ति विनेतुं अधिसीरे अधिचित्ते अधिपञ््याय । ते 
पि हि भविस्सन्ति अभावितकाया अभावितसीखा अभावितचित्ता अभावितपञ्ा । ते अभावित- 
काया समाना अभावितसीखा अभावितवित्ता अभावितपञ्व्या अञ्बे उपसंपादेस्सन्ति । ते पिन 
सक्खिस्सन्ति विनेतुं अधिसीरे अधिधित्ते अधिपञ्नाय | ते पि भविस्सन्ति अभावितकाया 
अभावितसीटा अभावितचित्ता अभावितपञ्ब्या । इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, 
विनयसंदोसा धम्मसंरोसो । इदं भिक्खवे पठमं अनागतभयं एतरहि असमुप्पन्न आयतिं 
समुप्पज्निससति । तं षो पटिवुज्ितव्वं, पटिन्ुञ्ित्वा च तस्स पहानाय वायमितव्वं ॥ 


-४. २] अनागतभानि । २४५५ 


पुन च परं भिक्खवे भविस्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया अभावितसीटा 
अभावितचित्ता अभावितपञ्बा । ते अभावितकाया समाना. . .अञ्जेसं निस्सयं दस्सन्ति । तेऽपि 
न सक््खिस्सन्ति विनेतुं अधिसीरे अधिचित्ते अधिपञ्नाय । तेऽपि भविस्सन्ति अभावितकाया . . . 
अभावितपञ्जा । ते अभावितकाया समाना . . .अञ्जेसं निस्सयं दस्सन्ति । तेऽपि न सकखिस्सन्ति 
विनेतुं अधिसीले अधिचित्ते अधिपञ्बाय । तेऽपि मविसन्ति अभावितकाया .-.-अभावितपञ्ा । 
इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्खवे दुतिय 
अनागतभयं एतरहि असमुप्पन्नं आयतिं समुप्पन्जिस्सति । तं वो परिबुज्ितव्वं । पटिवुच्डित्वा च 
तस्स पटानाय वायमितव्वं ॥ 


पुन च परं भिक्खवे भविस्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया . . .अभावितपञ्जा । 
ते अभावितकाया समाना . . -अभिधम्मकथं वेदह्टकथं कथन्ता कण्डं धम्मं ओक्षममाना न बुज्ि- 
स्सन्ति । इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्खवे 
ततियं अनागतभयं एतरहि असमृप्पन्नं आयतिं समुष्पज्िस्सति । त॒ वो परिवुज्खितव्वं, 
पटिबुञ्ित्वा च तस्स पहानाय वायमितव्वं ॥ 


पुन च परं भिक्खवे भविर्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया . . .अभावितपञ्चा । 
ते अभावितकाया समाना, . .ये ते सुत्तन्ता तथागतभासिता गम्भीरा गम्मीरत्था रोक्रत्तरा सुञ्जता- 
परिसंयुत्ता तेसु भञ्यमानेसु न सुस्युसिस्सन्ति, न सोतं ओदहिस्सन्ति, न पञ्जाचित्तं उपटपे- 
स्सन्ति । न च ते धम्मे उगहितनव्वं परियापुणितव्वं मञ्जिस्सन्ति । ये पुन युत्तन्ता कविकता 
कावेय्या चित्तक्खरा चित्तव्यञ्जना वाहिरका सावकभासिता, तेसु भञ्बमानेयु सुस्सुसिस्सन्ति, 
सोतं ओददहिस्सन्ति, पञ्च्याचित्तं उपट्वपेस्सन्ति । ते च धम्मे उग्गहेतन्वं परियापुणितव्वं मज्जि- 
स्सन्ति । इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्खवे 
चतुत्थं अनागतभयं एतरहि असमुप्पन्नं आयतिं समुप्पज्िस्सति । तं वो परिबुज्ितव्व, परिव्रुज्िता 
च तस्स पहानाय वायमितव्वं ॥ 


पुन च परं भिक्खवे भविस्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकायां अभावितसीखा. .. 
अभावितपञ्चा । ते अभावितकाया समाना... । थेरा भिक्खू बाह्लिका भविस्सन्ति साथलिका 
ओक्मने पुव्वगमा पविवेके निक्खित्तधुरा । न पिरियं आरभिस्सन्ति अप्पत्तस्स पत्तियां 
अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । तेसं पच्छिमा जनता दिह्ाुगतिं 
आपज्निस्सन्ति । सा पि भविस्सति वाहुलिका साथलिका ओक्मने पुव्वंगमा पविवेके निक्खित्तधुरा । 
न विरियं आरभिस्सन्ति अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरि- 
याय । इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्खवे 
पच्नमे अनागतभयं एतरहि असमुषपन्नं आयतिं समुप्पजिस्सति । तं वो परिवुज््ितव्वं परिबुज्जित्वा 
च तस्स पानाय वायमितव्ब ॥ 
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इमानि खो पच्च अनागतभयानि एतरहि असयुप्पन्नानि आयतिं समुप्प जिस्सन्ति । तानि 


वो पटिबुञ्द्ितव्वानि, परिबुञ्ित्वा च तेसं पानाय वायमितव्वं ॥ 
अह्ुत्तरनिकाय-७७-८० 


(ई ) खउुनिगाथा । 


संथवातो भयं जातं निकेता जायते रजो । 

अनिकेतमसंथवं एतं वे मुनिदस्सनं । १ ॥ 
यो जातमुच्छिज् न रोपयेय्य जायन्तमस्स नानुप्पवेच्छे । 
तमाह एकं मुनिनं चरन्तं अदक्ि सो सन्तिपदं महेसी ॥ २ ॥ 
संखाय वत्थूनि पहाय वीजं सिनेहमस्स नानुप्पवेच्छे । 
स वे मुनी जातिखयन्तदस्सी तक्कं पदाय न उपेति संख ॥ ३ ॥ 
अञ्बाय सव्वानि निवेसनानि अनिकामयं अञ्जतरं पि तेसं । 
स वे मुनी वीतगेधो अगिद्धो नायूहति पारगतो हि होति । ४ ॥ 
सव्वाभिमुं सव्बविदुं सुमेधं सब्बेसु धम्मेसु अनूपकित्तं । 
सब्वंजदहं तण्डक्खये विमूत्तं तं वापि धीरा मुनिं वेदयन्ति ॥ ५॥ 
पञ्जावर सीटवतूपपन्नं समाहितं ञ्चानरतं सतीम । 
सङ्गा पमुत्तं अखि अनासवं तवापि धीरा मुनिं वेदयन्ति ॥ £ ॥ 
एकं चरन्तं मुनिमप्पमत्तं निन्दापसंसासु अवेधमानं । 
सीहं व सदेसु असन्तसन्तं वातं व जारम्दि असननमानं । 
पदुमं व तोयेन अकिप्पमानं नेतारमजञ्नेसमनञ्जनेय्यं । 

तवापि धीरा मुनिं वेदयन्ति ॥ ७॥ 

यो ओगाहने थम्भोरिवामिजायति यस्मि परे वाचा परियन्तं बद्न्ति । 
तं बीतरागं सुसमाहितिन्दिय त वापि धीरा मुनि वेदयन्ति ॥ ८॥ 
यो वे ठितत्तो तसरं व उलन जिगुच्छति कम्मेहि पापकेहि । 
वीमसमानो विसमं समं चतंवापि धीरा मुनिं वेदयन्ति॥ ९॥ 
यो संयतत्तो न करोति पापं दहरो च मञ्ञ्ञो च यनी यतत्तो । 
अरोसनेय्यो सो न रोसेति कचि तवापि धीरा मुनिं वेदयन्ति।॥ १०॥ 
यद्ग्गतो मज्जतो सेसतो वा पिण्डं छभेथ परदत्तुपजीवी । 
नारु थुतुं नो पि निपञ्चवादी त वापि धीरा मुनिं वेदयन्ति ॥ ११॥ 
मुनिं चरन्तं विरतं मेथुनस्मा यो योव्वने न उपनिबञ्छते कचि । 
मदप्पमादा विरतं विप्पमुत्तं तं वापि धीरा मुनिं वेदयन्ति ॥ १२ ॥ 


-४. २] उपतिसपसिने-उपतिस्सपञ्टा । २४७ 
अञ्न्ाय रोकं परमस्थदस्सि ओघं समुदं अतितरिय तार्दिं । 
तं छिन्नगन्थं असितं अनासवं तं वापि धीरा मुनिं वेदयन्ति ॥ १३॥ 
असमा उभो दूरविहारवुत्तिनो गिही दारपोसी अममो च सुव्वतो । 
परपाणरोधाय गही असंयतो निच्चं मुनी रक्खति पाणिनो यतो ॥ १४ ॥ 
सिखी यथा नीरगीवो विहंगम हंसस्स नोपेति जवं कदाचनं । 
एवं गिही नालुकरोति भिक्छुनो युनिनो विवित्तस्स वनम्दि ्चायतो ॥ १५ ॥ 
सुत्तनिपाते मुनिसुतत 


(उ ) मोनेयसुते-मोनेय्यसुत्तं । 
तीणि'मानि भिक्खवे मोनेय्यानि । कतमानि तीणि ? कायमोनेय्यं वचीमोनेय्यं मनोमोनेय्यं ॥ 
इध भिक्खवे भिक्खु पाणातिपाता परिविरतो होति, अदिन्नादाना पटिविरतो होति, कामेसु 
मिच्छाचारा पटिविरतो होति । इदं वुच्चति भिक्खवे कायमोनेय्यं ॥ 
कतमं च भिक्खवे वचीमोनेय्यं ! इध भिक्खवे भिक्ु मुसावादा पटिविरतो होति, पिसु- 
नाय वाचाय पटिविरतो होति, फरुसाय वाचाय पटिषिरतो होति, संफप्पखापा परिविरतो होति । 
इदं वुच्चति भिक्खवे वचीमोनेय्यं ॥ 
कतमं च भिक्खवे मनोमोनेय्यं { इध भिक्खवे भिक्सु आसवानं खया अनासवं चेतो- 
वित्ति पञ्न्यावियुत्ति दिदेव धम्मे सयं अभिञ्ना सच्छिकता उपसंपल्न विहरति ॥ 
इमानि खो भिक्खवे तीणि मोनेय्यानि ॥ 
कायमुनिं वाचामुनिं चेतोयुनिं अनासवं । 
मुनि मोनेस्यसंपन्नं आहू सन्वप्पहायिनं ॥ 
भङ्ुत्तरनिकाये तिकनिपातो- १२० 


(ऊ ) उपतिसपसिने-उपतिस्सपञ्टा । 
नमे दिद इतो पुष्बे न स्सुतो उद्‌ कस्सचि । 
एवं वग्गुबदो सत्था तुसिता गणिमागतो ॥ १ ॥ 
सदेवकस्स रोकस्स यथा दिस्सति चक्खुमा । 
सव्वं तमं विनोदेत्वा एको व रतिमञ्छगा ॥ २ ॥ 


तं बुद्ध असितं तादिं अकुहं गणिमागतं । 
बहुन्नमिध बद्धानं अस्थि पञ्डेन आगमं ॥ ३ ॥ 


२४८ 
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भिक्ुनो विजिगुच्छतो भजतो रित्तमासनं । 

रुक्खमूर सुसानं वा पव्वतानं गुहयासु वा ॥ ४ ॥ 

उच्चावचेसु सयनेसु कीवन्तो तत्थ भेरवा । 

येहि भिक्सु न वेघेय्य निग्धोसे सयनासने ॥ ५ ॥ 

कति परिस्सया खोके गच्छतो अमतं दिसं । 

ये भिक्स अभिसंभवे पन्तम्दि सयनासने ॥ £ ॥ 

क्या'स्स व्यप्पथयो अस्सु क्याःस्सःस्सु इध गोचरा । 

कानि सीरव्वतानःस्सु पितत्तस्स भिक्खुनो ।॥ ७ ॥ 

कं सो सिक्ख समादाय एकोदि निपको सतो । 

कम्मारो रजतस्सेव निद्धमे मखमत्तनो ॥ ८ ॥ 
विजिगुच्छमानस्स यदिदं फासु सयनं रित्तासनं सेवतो चे । 
संवोधिकामस्स यथालुधम्मं तं ते पवक्खामि यथा पजानं ॥ ९ ॥ 
पश्चन्न धीरो भयानं न भाये भिक्खु सतो सपरियन्तचारी । 
डसापिपातान सिरिंसपान मनुस्सफस्सान चतुप्पदानं ॥ १० ॥ 
परधम्मिकानं न संतसेय्य दिस्वा पि तेसं वहूभेरवानि । 
अथापरानि अभिसंभवेय्य परिस्सयानि कसरखानुएसी ।॥ ११ ॥ 
आतङ्कफस्सेन खुधाय कुटो सीतं अच्चण्टं अधिवासयेय्य । 
सो तेहि फुट वहुधा अनोको विरियं परक्षम्म दनं करेय्य ॥ १२ ॥ 
थेय्यं न करेय्य न मुसा भणेय्य मेत्ताय फस्से तसथावरानि । 
यदाविखन्तं मनसो विजञ्ञा कण्टस्स पक्खो ति विनोदयेय्य ॥ १३ ॥ 
कोधातिमानस्स वसं न गच्छे मूरं पि तेसं पठिखञ्ज तिदे । 
अथ प्ियं वा पन अप्ियं वा अद्धा भवन्तो अभिसंभवेय्य ॥ १४ ॥ 
पञ्ञ्यं पुरक्खत्वा कल्याणपीति विक्खम्भये तानि परिस्सयानि । 
अरातिं सहेथ सयनम्दि पन्ते चतुरो सहेय्य परिदेवधम्मे ।॥ १५ ॥ 
किंसु असिरसामि कुवं वा असिस्सं दुक्खं वत सेत्थ कुबज सेस्सं । 
एते वितक्रे परिदेवनेय्ये विनयेथ सेखो अनिकेतसारी ॥ १६ ॥ 
अन्नं च लद्धा वसनं च काले मत्तं स जञ्जा इध तोसनस्थं । 
सो तेसु गुत्तो यतचारि गामे रुसितो पि वाचं फरुसं न वना ।॥ १७ ॥ 
ओक्खित्तचक्सु न च पादखोखो श्चानानुयुत्तो वहुजागरस्स । 
उपेक्खमारव्भ समाहितत्तो तक्रासयं ङक्कचियु'पिन्दे ।॥ १८ ॥ 


-४, २] खाघुटोवादे-राुखोवादो । २४९ 


चुदितो वचीहि सतिमाभिनन्दे सब्रह्मचारीसुं खिर पमिन्दे । 
वाचं पमु कुशलं नातिवेरं जनवादधम्माय न चेतयेय्य । १९ ॥ 


अथापरं पश्च रजानि रोके येसं सतीमा विनयाय सिक्ख । 

रूपेसु सदेसु अथो रसेसु गन्धेसु फस्सेसु सहेथ रागं ॥ २०॥ 

एतेसु धम्मेसु विनेय्य छन्दं भिक्खु सतीमा सुविमूत्तचित्तो । 

कालेन सो सम्मा धम्मं परिवीमंसमानो एकोदिभूतो विहने तमं सो ॥ २१ ॥ 
सुत्तनिपाते-सारिपुत्तसुत्ं 


(ए ) राघुलोवादे-राहखोवादी । 


एवं मे सतं । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेलुबने कलन्दकनिवापे । तेन खो पन 
समयेन आयस्मा राहुलो अम्बरद्धिकायं विहरती । अथ खो भगवा सायण्डममयं पटिसटाना 
वद्धितो येन अम्बल्धिका, येन आयस्मा राखो तेनुपसंकमि । असा खो आयस्मा भगवन्तं 
दूरतो ब आगच्छन्तं । दिस्वान आसनं पञ्जापेसि उदकं च पादानं । निसीदि भगवा पञ्ञत्ते 
आसने । निसज्न पादे पक्खाटेसि । भायस्मा पि खो राहुलो भगवन्तं अभिवरादेस्वा एकमन्तं 
निसीदि ॥ 

अथ खो भगवा परित्तं उदकावसेसं उदकाधाने ठपेत्वा आयस्मन्तं राहुखं आमन्तेसि- 
पसससि नो त्वं राहृढ इमं परित्तं उदकाघसेसं उदकाधाने ठपितं ति ? एवं भन्ते । एवं परित्तं खो 
राहु तेसं सामञ्नं येसं नयिि संपजानमुसावादे ल्वा ति । अथ खो भगवा तं परित उदकाव- 
सेसं छ्डेतवा आयस्मन्तं राहुं भमन्तेसि-पस्ससि नो लं राहुल तं परित्तं उदकावसेसं छडितं ति 
एवं भन्ते । एवं छडितं खो राहृरु तेसं सामञ्ञ येसं नत्थि संपजानयुसावादे रुला ति । अथ 
खो भगवा तं उदकाधानं निकुनित्मा आयस्मन्तं राहुल आमन्तेसि-पस्ससि नो द्वं राहुं इमं 
उदकावधानं निकुलितं ति ! प्रं भन्ते । एवं निकुजितं खो राहुल तेसं सामञ्बं येसं नति 
संपजानस॒सावादे ल्जञा ति। अथ खो भगवा तं उदकाधानं कुजित्वा आयस्मन्तं राहुं 
आमन्तेसि-पस्ससि नो तरं राहुल इमं उदकाधानं रितं तुच्छं ति ! प भन्ते । एवं रित्ते तुच्छ 
खो राहुल तेसं साम्ने येसं नवि संपजानमुसावादे खञ्जा ॥ 


सेय्यथापि राहढ रञ्जो नागो ईसादन्तो उत्ूल्दावाभिजातो संगामावचरो । सो संगाम- 
गतो पुरिमेहि पि पादेहि कम्मं करोति, पच्छिमेहि पि पादेष्ि कम्मं करोति, पुरिमेन पि कायेन 
कम्मं करोति, पच्छिमेन पि कायेन कम्मं करोति, सीसेन पि कम्मं करोति, कण्णेहि पि कम्म 
कोति, दन्तेहि पि कम्मं करोति, नङ्दधेन पि कम्मं करोति रक्खतेव सोण्ड । तत्थ दत्था- 
तस्स एवं होति-अयं खो रञ्जो नागो ईसादन्तो उ्वूलहावाभिजातो संगामावचरे संगामगतो 


वोद्धा-३२ 
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पुरिमेहि पि पादेहि कम्मं करोति. . .रक्खतेव सोण्डं । अपरिज्त्तं खो रञ्च्यो नागस्स जीवितं ति । 
यतो खो राहुर रञ्व्यो नागो ईसादन्तो. -.नङ्कट्ेन पि कम्मं करोति, सोण्डाय पि कम्मं करोति, 
परिश्वत्तं खो रञ्बो नागस्स जीवितं, नस्थि दानि किंचि रञ््मो नागस्स अकरणीयं ति । एवमेव 
खो राहुर यस्स कस्सचि संपजानमुसावादे नसि खजा, नाहं तस्स किंचि पापं अकरणीय ति 
वदामि । तस्मातिह ते राहुल “हस्सा पि न मुसा भणिस्सामीति' एवं हि ते राहुर सिक्खितब्बं ॥ 


तं किं मज्जसि राहुर किमल्थियो आदासो ति !? पञ्चवेक्खनत्थो भन्ते । एवमेव खो 
राहुर पच्चवेक्खित्वा पञ्चवेक्खित्वा कायेन कम्मं कातव्वं । पश्चवेक्खित्वा पञ्चवेक्खित्वा वाचाय 
कम्मं कातव्वं । पञ्चवेक्खित्वा पञ्चवेकिखित्वा मनसा कम्मं कातव्वं ॥ 


यदेव त्वं राहुर कायेन कम्मं कत्तुकामो दोसि, तदेव ते कायकम्मं पचवेक्खितव्वं । य 
लु खो अहं इदं कायेन कम्मं कल्ठुकामो, इदं मे कायकम्मं अन्तव्यावाधाय पि संवत्ते्य, 
परव्यावाधाय पि संबत्तेय, उभयव्यावाधाय पि संवत्तेय्य । अकुसं इदं कायकम्मं दुक्सुद्रयं दुकख- 
विपाकं ति । सचे त्वं राहुर पच्चवेक्छमानो एव जानेय्यासि-यं खो अदं इदं कायेन कम्मं कत्तुकामो, 
इदं मे कायकम्मं अन्तव्यावाधाय पि संवत्तेय्य, परव्यावाधाय पि संवत्तेय्य, उमयव्यावाधाय पि 
संवत्तेय्य । अकुसटं इदं कायकम्मं दुक्ुद्रयं दुक्खविपाकं ति । एवरूपं ते राहुल कायेन कम्मं 
ससक्त न करणीयं ॥ 

सचे पन त्वं राहुर पच्वेक्खमानो एवं जनेय्यासि-यं खो अहं इदं कायेन कम्मं कत्तुकामो, 
इदं मे कायकम्मं॒नेव अत्तव्यावाधाय संवत्तेय, न परव्यावाधाय संवत्तेय्य, न उमयव्यावाधाय 
संवत्तेय्य । ऊसरं इदं कायकम्मं सुखुद्रयं युखविपाकं ति । एवरूपं ते राहुर कायेन कम्मं करणीयं ॥ 

करोन्तेन पि ते राहुल कम्मं तदेव ते कायकम्मं पच्चवेक्खितव्वं । य नूनं खो अहं इदं 
कायेन कम्मं करोमि, इदं मे कायकम्मं अन्तव्यावाधाय पि संवत्तति. . .उभयनव्यावाधाय पि 
संवत्तति, अङ्कसठं इदं कायकम्मरं दुक्ुद्रयं दुक्डविपाकं ति । सचे त्वं राहुर पच्वेक्खमानो 
एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं कायेन . . -दुक्खविपाकं ति, परिसंहरेय्यासि त्वं राहुख एवरूपं 
कायकम्मं । सचे पन त्वं राहुर पच्चवेक्खमानो एवं जनेय्यासि-यं खो अहं इदं कायेन कम्मं 
करोमि, इदं मे कायकम्मं नेव अत्तव्यावाधाय. ..न उभयल्याबाधाय संवत्तति । कुसटं इदं 
कायकम्मं सुसुद्रयं सुखविपाकं ति । अनुपदस्ञेय्यासि त्वं राहु एवरूपं कायकम्भ ॥ 

कत्वा पि ते राहुर कायेन कम्मं तदेव ते कायकम्भं पञचचवेक्खितव्वं । य लु खो अहं इदं 
कायेन कम्मं अकासि, इदं मे कायकम्मं अत्तव्याबाधाय पि संवत्तति. . .उभयव्यावाधाय पि 
संबत्तति । असं इदं कायकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्खविपाकं ति । सचे त्वं राहुर पञ्वेक्मानो एवं 
जनिय्यासि यं खो अहं इदं . . .दुक्खविपाकं ति । एवरूपं ते राहु कायकम्मं सत्थरि वा विज्ञ 
वा सब्रह्मचारिसु वा देसेतव्व॑विवरितव्वं उत्तानीकातव्वं । देसेत्वा विवरित्वा उत्तानीकत्वा 
आयतिं संवरं आपन्नितव्वं ॥ 


-४. २1 राधुलोवादे-राइखोवादो । २५५१ 


सचे पन ते राहुर पचचवेक्खमानो एवं जानेय्यासि~यं खो अहं इदं कायेन कम्मं अकासि, 
इदं मे कायकम्मं नेव अत्तव्यावाधाय संबत्तति. .-न उभमयव्यावाधाय संवत्तति, कसर इदं 
कायकम्मं सुखुद्रयं सुखविपाकं ति । तेनेव त्वं राहुल पीतिपायुज्ेन विदरेच्यासि अहोरत्तानुसिक्खो 
कुसलेसु धम्मेयु ॥ 

यदेव त्वं राहुल वाचाय कम्मं कत्तुकामो होसि, तदेव ते वचीकम्मं पच्चवेक्खितव्वं । य तु 
खो अहं इदं बाचाय कम्मं कत्तुकामो, इदं मे वचीकम्मं अत्तव्यावाधाय पि -दुक्खविपाके ति । 
सचे त्वं राहृर पचचवेक्खमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अदं इदं वाचाय कम्मं कत्तुकामो, इदं मे 
वचीकम्मं . . .दुक्खविपाकं ति, एवरूपं ते राहुर वाचाय कम्मं ससक्तं न करणीयं । सचे पन ल्त 
राहू पचवेक्छमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं वाचाय कम्मं कल्तुकामो, इदं मे वचीकम्म 
नेव अत्तव्यावाधाय.... न उभयव्याबाधाय संबत्तेय्य, कुसलं इदं वचीकम्मं सुखुद्रयं सुखविपाक 
ति, एवरूपं ते राहुर वाचाय कम्मं करणीयं ॥ 


करोन्तेनापि ते राहुर वाचाय कम्मं तदेव ते वचीकस्मं पचवेक्खितव्वं । यं नु खो अहं 
इदं वाचाय कम्मं करोमि, इदं मे वचीकम्मं अत्तव्यावाधाय पि . .  दुक्खविपाकं ति, पटिसंहरेय्यासि 
त्वं राक एवरूपं वचीकम्मं । सचे पन त्वं राहुर पञ्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं 
इदं वाचाय कम्मं करोमि, इदं मे वचीकम्मं नेव अत्तव्याबाधाय . .  सुखविपाकं ति, अनुपदजञय्यासि 
त्वं राहुल एवरूपं वचीकम्म ॥ 

कत्वा पि ते रहर वाचाय कम्मं तदेव ते वचीकम्मं पञ्चवेक्खितव्वं । यं नु खो अह इद्‌ 
वाचाय कम्मं अकासि, इदं मे वचीकम्मं अत्तव्यावाधाय पि. .-दुक्खविपाकं ति। सचे त्वं 
राहुल पच्चवेक्खमानो एवं जनेय्यासि-यं खो अहं इदं वाचाय कम्मं अकासि, इदं मे वचीकम्मं 
,..दुक्खविपाकं ति । एवरूपं ते राहु वचीकम्मं सत्थरि वा विञ्जूसु वा सब्रह्चारिसु वा देसे- 
तव्बं विवरितव्वं उन्तानीकातव्वं । देसेत्वा विवरित्वा उन्तानीकत्वा आयतिं संबरं आपलितव्व । 
सचे पन त्वं राह पच्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं वाचाय कम्मं अकासि, इदं 
मे बचीकम्मं नेव अत्तव्याबाधाय. . .सुखविपाकं ति । तेनेव वं राहुर पीतिपामुज्ञेन विहरेय्यासि 
अहोरत्तानुसिक्खी कुसुलेु धम्मेसु ॥ 

यदेव तवं राहृक मनसा कम्मं कटठकामो होसि, तदेव ते मनोकम्मं पञ्चवेक्खितव्वं । यं नु 
खो अहं इदं मनसा कम्मं कतुकामो, इदं मे मनोकम्मं अत्तव्याबाधाय पि संवत्तय्य . * . दुक्ख- 
विपाकं ति । एवरूपं ते राक मनसा कम्मं ससक्तं न करणीयं । सचे पन त्वं राहु पचवेक्ख- 
मानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं मनसा कम्मं कलुकामो, इदं मे मनोकम्मं नेव अत्त- 
व्याबाधाय. ..सुखविपाकं ति । एवरूपं ते राहुर मनसा कम्मं करणीय ॥ 


करोन्तेन पि ते राह मनसा कम्मं तदेव ते मनोकम्मं पञ्चवेक्खितव्वं । यं लु खो अहं इदं 
मनसा कम्मं करोमि, इदं मे मनोकम्मं अत्तव्यावाधाय पि.“ -दुक्निपाकं ति, पटिसंहरेप्यासि तव 
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सहुरु एवरूपं मनोकम्मं । सचे पन त्वं राहु पच्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि~य खो अहं इदं मनसा 
कम्म करोमि, इदं मे मनोकम्मं नेव अत्तव्याबाधाय . . . सुखविपाकं ति, अनुपदजेय्यासि तं राहुक 
एवरूपं मनोकम्मं ॥ 

कत्वा पि ते राहु मनसा कम्मं तदेव ते मनोकम्मं प्वेक्खितव्व । य नुखो अहं इदं 
मनसा कम्मं अकासि, इदं मे मनोकम्मं अत्तव्यावाधाय पि... दुक्खविपाकं ति, एवरूपे ते राहु 
मनोकम्मे अद्रीयितव्वं दरायितव्व निगुच्छितव्वं । अट्रीयिता हरायित्वा निगुच्छित्वा आयतिं 
संबरं आपन्ितय्वं । सवे पन तं राहुर पञ्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इद मनसा 
कम्मं अकासि, इदं मे मनोकम्मं नेव अत्तव्यावाधाय. - -सुखविपाकं ति । तेन त्वं राहुर पीति- 
पामुजन विहरेय्यासि अद्दोरत्तानुसिक्खी कुसुलेसु धम्मेसु ॥ 

ये हि केचि राहुर अतीतं अद्धानं समणा वा बराह्मणा वा कायकम्मं परिसोघेसु, वचीकम्मं 
परिसोघेसु, मनोकम्म परिसोधेसुं, सब्बे ते एवमेवं पञ्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा. . .परिसोधेसुं । ये 
हि पि केचि राहु अनागतमद्धानं समणा वा ब्राह्यणा वा कायकम्मं परिसोधेस्सन्ति, वचीकम्मं 
परिसोषेस्सन्ति, मनोकम्मं परिसोधेस्सन्ति, सब्बे ते एवमेवं पञ्चवेक्खित्वा प्चवेक्खित्वा ... परि- 
सोधेस्सन्ति । ये हि पि केचि राहुर एतरहि समणा वा जाद्यणा वा कायकम्मं, . . . वचीकम्मं, , . 
मनोकम्मं परिसोधेन्ति, सव्व ते एवमेवं पञ्चवेक्खित्वा . . -परिसोधेन्ति ।) 

तस्मातिह राहुर पञ्चवेक्खित्वा पञ्चवेक्ित्वा कायकम्मं . . .वचीकम्मं ....मनोकम्मं परिसो- 
धेस्सामा ति, एवं हि वो राहुर सिक्खितव्वं ति ॥ 

इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा राहुलो भगवतो भासितं अभिनन्दीति ॥ 

मज्ज्षिमनिकाय-६० 


३. बिम्बिसारो । 


अथ खो भगवा गयासीसे यथाभिरन्तं विहरित्वा येन राजगहं तेन चारिकं पक्रामि महता 
भिक्सुसंेन सद्धिं भिक्खुसदस्सेन, सव्वेहे'व पुराणजरिलेहि । अथ खो भगवा अनुपुव्वेन चारिकं 
चरमानो येन राजगहं तद्वसरि । तत्र सुदं भगवा राजगहे विहरति रट्िबनुय्याने सुपति 
चेतिये । अस्सोसि खो राजा मागधो सेनियो बिभ्विसारो-समणो खट्ट भो गोतमो सक्यपुन्तो 
सक्यक्कुखा पव्वजितो राजगहं अयुप्पत्तो राजगहे विहरति ठद्टिवनुय्याने युपतिद्टे चेतिये । तं खो 
पन भगवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसदो अब्भुगतो-इति पि सो भगवा अरदं सम्मासंवुदधो 
विजाचरणसंपन्नो सुगतो ोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि स्था देवममुस्सान बुद्धो भगवा 
ति। सो इमं रोकं सदेवकं समारकं सत्रह्मकं सस्समणत्राह्यणि पज सदेवमनुस्सं सयं अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्मं देसेति आदिकल्याणं मञ्कल्याणं परियोसानकल्याणं सास्थं 
सन्यञ्जन, केवरूपरिपुण्णं परियुद्ध त्रह्मचग्धियं पकासेति । साधु खो पन तथारूपानं अरदतं दस्सनं 


होतीति ॥ 


-४. ३ | बिम्बिसारो । २९५२ 


$ क 


अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो द्वादसनहुतेहि मागधिकेहि ब्राह्यणगहपतिकेहि 
परिवुतो येन भगवा तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । अथ 
खो भगवा. ..अनुपुव्विकथं कथेसि, सेय्यथीदं-दानकथं सीरुकथं समकथं . . . सामुकंसिका धम्म- 
देसना, तं पकासेसि, दुक्वं सदयं निरोधं मग्गं । सेय्यथा पि नाम सद्धं वत्थं अपगतकाव्यकं 
सम्मदेव रजन परिगण्डेय्य, एवमेव तेसं . . . बिभ्विसारपमुखानं तस्मि येव आसने विरजं वीतमरं 
धम्मचक्खुं उदपादि यं किंचि समुदयधम्मं, सव्वं तं निरोधधम्भं ति ॥ 

अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो दिटधधम्मो पत्तधम्मो विदितधम्मो परियो- 
गात््डधम्मो तिण्णवितिकिच्छो विगतकथंकथो वेसारल्नप्पत्तो अपरप्पच्चयो सत्थु सासने भगवन्तं 
एतदबोच-पुव्बे मे भन्ते कुमारस्स सतो एतदहोसि-अहो वत मं रे अभिसिच्ेय्युं ति, अयं खो मे 
भन्ते पठमो अस्सासको अहोसि, सो मे एतरहि समिद्धो । तस्स च मे विजितं अरहा सम्मा- 
संबुद्धो ओक्षमेय्या ति, अयं खो मे मन्ते दुतियो अस्सासको अहोसि, सो मे एतरहि समिद्धो । 
तं चाहं भगवन्तं पयिरूपासेय्यं ति, अयं खो मे भन्ते ततियो अस्सासको अहोसि, सो मे एतरहि 
समिद्धो । सो च मे भगवा धम्मं देसेयया ति, अयं खो मे भन्ते चतुत्थो अस्वासको अहोसि, सो 
मे एतरहि समिद्धो । तस्स चाहं भगवतो धम्मं आजानेय्यं ति, अयं खो मे भन्ते पञ्चमो अस्सा- 
सको अहोसि, सो मे एतरहि समिद्धो । पुव्वे मे भन्ते कुमारस्स सतो इमे पक्र अस्सासका अहेसु, 
ते मे एतरहि समिद्धा । अभिकन्तं भन्ते, अभिक्न्तं भन्ते । सेय्यथापि भन्ते निकुज्ितं वा 
उकुजेय्य, परिच्छन्नं वा विवरेय्य, मू्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेरपस्नोतं धारेय्य 
चक्सुमन्तो रूपानि द्क्खिन्तीति, एवमेव भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसां 
भन्ते भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्म च भिक्खुसंघं च । उपासकं मं भन्ते भगवा धारेतु अज्तर्गे 
पाणुपेतं सरणं गतं ति । अधिवासेतु च मे भन्ते भगवा स्वातनाय भत्तं सद्धिं भिक्खुसंघेना ति । 
अधिवासेसि भगवा तुण्ीभावेन ॥ 


अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो भगवतो अधिवासनं विदित्वा उट्वायासना 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्रामि । अथ खो राजा मागधो सेनियो बिभ्विसासो 
तस्सा रत्तिया अचयेन पणीतं खादनीयं भोजनीय परियादापेत्वा भगवतो काट आरोचापेसि-कारो 
भन्ते, निदितं भत्तं ति । अथ खो भगवा पुव्वण्डसमयं निवासेता पत्तचीवरं आदाय राजगहं 
पाविसि महता भिक्खुसंघेन सद्धिं भिक्खुसदस्सेन सब्बेहे'व पुराणजटिलेहि ॥ 


अथ खो भगवा येन रजञ्जो मागधस्स सेनियस्स विभ्बिसारस्स निवेसनं तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा पञ्नत्ते आसने निसीदि सद्धिं भिक्खुसंघेन । अथ खो राजा मागधो सेनियो 
बिभ्विसारो बुद्धपमुखं भिक्सुसंघं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहर्था संतप्पेत्वा संपवारेत्वा 
भगवन्तं भुक्ताविं ओनीतपत्तपाणिं एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नस्स खो रञ्बो मागधस्स 
सेनियस्स बिभ्बिसारस्स एतदहोसि-कत्थ जु खो भगवा विहरेय्य यं अस्स गामतो नेव अविदूरे 


२९५ वौद्धागमार्थसंग्रदः [ ४. ३- 


न च अचासन्ने, गमनागमनसंपन्नं, अस्थिकानं अस्थिकानं मनुस्सान अभिकमनीय, दिवा अप्पाकिण्ण 
रत्ति अप्पसदं अप्पनिग्धोसं विजनवातं मनुस्सराहसेय्यकं परिसंखानसारप्पं ति 

अथ खो रज्ञो मागधस्स सेनियस्स विम्बिसारस्स एतदहोसि-इदं खो अम्हाकं वेट्युबनं 
उय्यानं गामतो नेव अविदूरे . . -पटिसंखनसारुप्पं । यं नूनाहं वेदुवनं उय्यान बुद्धपमुखस्स भिक्खु- 
संघस्स ददेय्यं ति । अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो सोवण्णमय भिङ्कारं 
गहेत्वा भगवतो ओणोजेसि-एसाहं भन्ते वेद्धुवनं उय्यानं वुद्धपमुखस्स भिक्सुसंघस्स द्म्मीति । 
परिगगहेसि भगवा आरामं ॥ 

महावग्म-१,. ७.१. 


ॐ (अ) अजातराुः । 
एवमुक्ते राजा मागथोऽजातश्चवुवदेहीपुत्रः प्रारोदीदश्रूणि वषयन्‌ । अथ राजा मागधोऽ- 


जातशातुव देहीपुत्रः चीवरकर्णिकेनाशरणयुतसृञ्य भगवतः पादयोर्निपटय भगवन्तमिदमवोचत्‌-अलययो 
भगवन्‌, अलययः सुगत, यथा बाटो यथा मूढो यथा अव्यक्तो यथा अङुशरः, येन मया पापमित्र- 
सहायेन पापमित्रवशेगतेन पापमित्रोपगूढकेन पिता धार्मिको जीविताद्‌ व्यपरोपितः । तस्य मम 
भदन्त अलयं जानतोऽलयय पदयतोऽलययमलययतः प्रतिगरृह्णीष्वानुकम्पामुपादाय । तथ्य त्व महाराज 
अययमययतः, तद्यथा वारो यथा मूढो यथा अव्यक्तो यथा अङुराो येन स्वया पापमित्रसदायेन 
पापमित्रवशंगतेन पिता धार्मिको धर्मराजो जीविताद्‌ व्यपरोपितः । यतश्च त्वं महाराज अलयय 
जानासि, अलयं परयसि च, दृष्टा देशयति आयां च संबरमापदयसे, वृद्धिरेव ते प्रतिका्चितव्या 
कुराखानां धमाणां न हानि; । तत्कस्य हेतोः ? यः कृश्चिन्महाराज अलयं जानाति अलयय परयति, 
तं दृष्टा देशयति आययां च संबरमापयते, बृद्धिरेवास्य प्रतिकांक्ितव्या कुशलानां धमोणां न हानिः । 
एवमेव त्वं महाराज यतश्चाययं जानासि अलययं च परयसि दृष्ठ देशयसि, आययां च संवरमाप- 
यसे, वृद्धिरेव ते प्रतिकांक्षितव्या ङुराङानां धमौणां न दानिः ॥ 


(1101४ 788. ४०] 11. 1. 7). 2४2-228 


(आ ) अजातराघुः । 

यदा अजातशत्रुणा देवदत्तकल्याणमित्रविग्राहितेन पिता धार्मिको जीविताद्‌ व्यवरोपितः, 
तदास्य गुर्मरोगः प्रादुभूतः । तेन वैद्यानामाज्ञा दन्ता चिकित्सां ऊुरुष्वेति । ते कथयन्ति-देव 
जीवकोऽनुत्तरो वैदयराजो देवस्य भ्राता । तस्मिन्‌ चिते का राक्तिरस्माकं चिकित्सां कलैमिति । 
तेनामायानामाज्ञा दत्ता-आहूयतां भषन्तो जीवक इति । तैराहूतः । जीवक गुल्मरोगो मे प्रादुभूतः, 
चिकित्सां कुरुष्वेति । देव करोमि । स संटक्षयति- द्वाभ्यां कारणाभ्यां गुस्मो भिदयते अलन्तहर्षण 
वा अलयन्तरोषेण वा । तदयं पापकारी सत्वः । कुतोऽस्यायन्तहरषः ! सर्वथा रोषयितव्य इति 
विदित्वा कथयति-देव समयेन चिकित्सां करोमि यद्युदायिभद्रस् मारस्य मांसं परिमुक्ति । 


-४. ५] देवदत्तः । रेष 


श्रुत्वा राजा रुषितः कथयति-शोभनम्‌ । मया पिता जीविताद्‌ व्यवरोपितः, स्वमप्युदायिभप्र 
जीविताद्‌ व्यवरोपय । अहमपि स्वयमेव रोगेण कारं करिष्यामि । स्वमपि राजा भविष्यसीति । 
स कथयति-देव एषा चिक्रित्सा } न शक्यमन्यथा सखस्थेन भवितुमिति । नास्यात्मसमं प्रेम । 
तेनाभ्युपगतम्‌ । ततो जीवकेन उदायिभद्रः कुमारः सबीकुकारविभू पितः कृता राज्ञ उपनामितः । 
देव अययुदायिभद्रः कमारः । सुनिरीक्षितमेनं करु । न भूयो द्रक्ष्यसीति । ततस्तेनोपदद्यं गृहं 
नीता स्थापितः । ततो जीवको मांसा्थं शीतवनं स्मशानं गतः । अरान्यं च रीतवनं स्मशानं 
कुणपेन । ततस्तन कुणपमांसं गृहीत्ोपकरणविशेषैः साधयित्वा भोजनकारे राज्ञ उपनामितम्‌ । 
ततो राजा अजातरत्ुः मांसशरावं गृहीत्वा भक्षयिष्यामीति जीवकेनाच्छिदयय कपोले प्रहारो 
दत्तः । पापकारिन्‌, त्या पिता धार्भिको धर्मराजो जीविताद्‌ व्यवरोपितः । इदानीं पुत्रमांसमपि 
भक्षयसीति । स रुषितः कथयति-यदवम्‌, किमर्थं प्रधातितः ! संजातामर्षस्य चास्य ग्मः 
स्फुटितः उर्ध्वमधश्च विरिक्तः, सरुधिर एव मुखेनागतः । यं दृष्टा मूर्छितः प्रथिव्यां पतितः । 
ततो जटाभिषेकप्रयागतग्राणं स्नपयित्वा साप्रेयभोजनं दत्तम्‌, यथा पराणः संवृत्तः । ततो 
जीवक उदायिभद्र कुमारं सवोखुकारविभूषितमादाय राज्ञः सकाशमुपसंक्रान्तः । पादयोर्निपय 
कथयति-देव अयग्युदायिभद्रः कुमारः । न शक्य मया ऊृन्तपिपीछिकमपि प्राणिनं जीविताद्‌ 
व्यपरोपयितुं प्रागेव कुमारम्‌ । अपि त्वनेनोपायेन चिकित्सति मयोपायसंविधानं तमिति । राजा 
परं विस्मयम्रुपगतः ॥ 
(1101४ 33. ४०] 111. 11. 1}. 42-43 


५. देवदत्तः । 


अथ देवदन्तस्थेतदमवत्‌-वहशो मया भगवता परक्रान्तमानन्तर्यत्रयं कृतम्‌ । भगवतः 
शिखा शिप्रा, रुधिरोत्पादः कृतः, इदं प्रथममानन्तयेम्‌ । संघो भिन्नः, इदं द्वितीयम्‌ । उरूवणौ 
जीविताद्‌ व्यपरोपिता, इदं तृतीयम्‌ । न च सर्वज्ञत्मवाप्तम्‌ । न चान्या काचित्‌ कायैसिद्धिरवाप्ना । 
नान्यत्रेदानीं नरकेषूपपत्तव्यमिति विदित्वा करे कपोटं दस्रा चिन्तापरो व्यवसितः यावत्‌ 
पूरणस्तं प्रदेशामनुप्राप्रः । स कथयति-देवदत्त किमथ कपोले करं दत्वा चिन्तापरसिष्ठसीति । स 
कंथयति-कथमहं न चिन्तापरस्तिष्ठामि येन मया द्वेषवशाद्धगवतो बहुशः पराक्रान्तम्‌, त्रीणि 
चानन्तयेकमोणि कृतानि । चिरमवीचौ महा नरके वस्तव्यं भविष्यतीति । स कथयति- ज्ञातं मया 
त्वमेकः शाक्यानां पण्डित इति । त्वमपि मूखैः । कतः परखोको येन तमेवं चिन्तापरो 
व्यवस्थितः यदि परखोकः स्यात्‌ › त्वया ईदश कर्म कृतमिति वयमपि स्वद्र्थ चिन्तापरास्तिष्ठेम । 
तसप्ययनाथं च तेन तस्य पुरस्तात्‌ कुण्डिका भभ्रा-पङ्य एवं तावद्धोकः । एतां प्रतिसंदधातु । 
स्वंथा मा ासपरो भव । नास्यत्र कती वा कारको वा । अपि तु गच्छ कपिखवस्तुं नगरम्‌ । 
गत्वा राज्यं कारय । वयं तवाम्रेश्रावका भविष्याम इति । तत्र देवदत्त आर्यापवादिकां मिथ्यारषट 
प्रतिरुब्धवान्‌ ।. . . ततो देबदत्त आयौपवादिकां मिथ्यादृष्टि प्रतिखभ्य समुच्छिन्नशटमूरो नासि 


२५६ वौद्धागमार्थसंय्हः [ ४. ६- 


पररोक इति निश्चयं छच्ध्वा पञ्चमिः पदैः श्रावकाणां धर्म॑देरायति~श्रमणो भवन्तो गोतमो 
द्धिक्षीरं परिभुक्त । अस्माभिरय्याप्रेण न परिभोक्तव्यम्‌ । यत्कारणम्‌ † अतोनिदानं वत्सकाः 
छाम्यन्ति । श्रमणो गोतमो मांसं परिभुक्त । अस्माभि परिभोक्तन्यम्‌ । यत्कारणम्‌ १ अतोनिदानं 
प्राणिनो घालन्ते । श्रमणो गोतमो छ्वणं परिभुक्त । अस्माभिर परिभोक्तव्यम्‌ । रेणुसंभूतमिति 
कृत्वा । श्रमणो गोतमरिछन्नदशानि वच्ाणि धारयति । अस्माभि्दींधैदशानि वश्ाणि धारयितन्यानि । 
यत्कारणम्‌ ? अतोमिदानं कुविन्दानां पुरुषकारो ध्वंस्यते । श्रमणो गोतमोऽरण्ये प्रतिवसति । 
अस्माभिम्रौमे वस्तव्यम्‌ । यत्कारणम्‌ १ अतोनिदानं मनुष्याणां देयधमो न परिभुञ्यन्त इति ॥ 
(1101४ 1188. # 01. 111. 1१. 2. 221-283. 


दे. जीवको कोमारभचो । 

तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्धुषने कटढन्द्‌कनिवापे । सेन खो पन समयेन 
वेसाली इद्धा चेव होति फीता च, बहूुजना आकरिण्णमनुस्सा सुमिक्खा च } सत्त च पासादसह- 
स्सानि सत्त च पासादसतानि सत्त च पासादा । सत्त च कूटागारसदस्सानि सत्त च कूटागार- 
सानि सत्त च कूटगारानि । सत्त च आरामसदस्सानि सत्त च आरामसतानि सत्त च आरामा । 
सत्त च पोक्खरणीसहस्सानि सत्त च पोक्खरणीसतानि सत्त च पोक्खरणियो । अम्बपाछिका 
गणिका अभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका परमाय वण्णपोक्खरताय समन्नागता 1 पद क्खिणा, 
ने च गीते च वादिते च अभिसटा । अस्थिकानं अल्थिकानं ममुस्सानं पञ्जासाय रत्तिं गच्छति । 
ताय च वेसाली भिय्योसोमत्ताय उपसोभति ॥ 


अथ खो राजगहको नेगमो वेसाटिं अगमासि केनचिदेव करणीयेन । अदस खो राजगहको 
नेगमो वेसालिं इद्धं च फीतं च, वहूुजनं आकिण्णमनुस्सं युभिक्खं च । सत्त च पासादसह- 
स्सानि . - -सत्त च पोक्रणियो । अम्बपाछिं च गणिकं अभिरूपं दस्सनीयं पासादिकं परमाय 
वण्णपोक्खरताय समन्नागतं । पदक्खिणं नखे च गीते च वादिते च अभिसटं | अस्थिकानं 
अस्थिकानं मनुस्सानं पञ्जासाय रत्ति गच्छन्ति । ताय च वेसा भिय्योसोमत्ताय उपसोभितं 
ति । अथ खो राजगहको नेगमो वेसाछियं तं करणीयं तीरेत्रा पुनदेव राजगहं पच्चागज्छि । येन 
राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा राजानं मागधे सेनियं बिम्बसारं 
एतदबोच-वेसाी देव इद्धा च फीता च. . .भिय्योखोमत्ताय उपसोभति । साधु देव मयं पि गणिकं 
वुदापेस्सामा ति । तेन हि भणे तादितिं कुमारि जानाहि यं तुम्हे गणिकं बुद्धापिय्याथा ति ॥ 


तेन खो पन समयेन राजगहे साख्वती नाम कमारी अभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका 
परमाय वण्णपोक्खरताय समन्नागता । अथ खो राजगहको नेगमो साटवतिं कुमारि गणिकं 
वुदधापेसि । अथ खो सार्वती गणिका नचिरस्सेव पद्क्खिणा अहोसि, नच्च च गीते च वादिते च 
अभिसटा, अस्थिकानं अस्थिकानं मनुस्सानं पटिसतेन च रत्ति गच्छति ॥ 


-४, ६] जीवको कोमारभ्यो । २५५७ 


अथ खो सारबती गणिका नचिरस्सेव गव्भिनी अहोसि । अथ खो साख्वतिया गणिकाय 
एतदहोसि-इत्थी खो गन्भिनी पुरिसानं अमनापा । सचे मं को पि जानिस्सति साख्वती गणिका 
गन्भिनी ति, सव्वो मे सक्षारो परिदायिस्सति । यं नूनाहं गिखाना ति पदिवेदेय्यं ति । अथ खो 
साख्वती गणिका दोवारं आणपेसि-मा मणे दोवारिक कोचि पुरिसो पाविसि, योचमं 
पुच्छति, गिखाना ति पटिवेदेहीति। एवमय्ये ति खो सो दोवारिको साख्वतिया गणिकाय पञ्चस्सोसि ॥ 

अथ खो सारख्वती गणिका तस्स गब्भस्स परिपाकं अन्याय पुत्त विजायि । अथ खो 
साख्वती गणिका दा आणापेसि-हन्द जे, इमं दारकं कनत्तरयुप्पे पक्खिपित्रा नीदरित्वा 
संकारकूटे छडइहीति । एवमय्ये ति खो सा दासी साखतिया गणिकाय परिस्सुत्वा तं दारकं 
कत्तरसुप्पे पक्खिपित्वा नीदरित्वा संकारकूटे छडसि ॥ 

तेन खो पन समयेन अभयो नाम राजक्रुमारो काटस्सेव राजुपडानं गच्छन्तो अदस तं 
दारकं काकेहि संपरिकिण्णं । दिस्वान मनुस्से पुच्छि-किं एतं भणे काके संपरिकिण्णं ति! 
दारको देवा ति । जीवति भणे ति ? जीवति देवा ति । तेन हि भणे तं दारकं अम्हाकं अन्तेपुरं 
नेत्वा धातीनं देथ पोसेतुं ति । एं देवा ति खो ते मनुस्सा अभयस्स राजकुमारस्स परटिस्सुत्वा 
तं दारकं अभयस्स राजक्रुमारस्स अन्तेपुरं नेत्वा धातीनं अदंसु-पोसेथा ति । तस्स जीवतीति 
जीवको ति नामं अकंसु । मारेन पोसितो ति कोमारभच्रो ति नाम अकंसु ॥ 

अथ खो जीवको कोमारभव्रो नचिरस्सेव विल्बुतं पापुणि । अथ खो जीवको कोमारभचचो 
येन अभयो राजक्रमारो तेन उपसंकमि । उपसंकमित्वा अभयं राजङ्कुमारं एतदवोच-का मे देव 
माता, कोमे पताति? अहंपि खो भणे ते जीवक मातरं न जानामि, अपि चाट ते पिता। 
मया पि पोसापितो ति । अथ खो जीवकसस कोमारभच्रस्स एतददहोसि-इमानि खो राजकरुखानि न 
सुकरानि असिप्पेन उपजीवितुं । यं नूनाहं सिप्पं सिक्सेय्य ति ॥ 

तेन खो पन समयेन तक्षसिखायं दिसापामोक्खो वेऽनो परटिवसति । अथ खो जीवको 
कोमारभज्नो अभयं राजकुमारं अनापुच्छा येन तक्षसिला तेन पक्षामि । अनुपुव्वेन येन तकसिखा, 
येन सो वेल्लो तेसुपसंकमि । उपसंकमित्वा तं वेजं एतदवोच-इच्छाम'ह आचरिय सिप्पं 
सिक्खितुं ति । तेन हि भणे जीवक सिक्खस्सू ति । अथ खो जीवको कोमारभ्रो वहं च गण्टाति, 
खं च गण्डाति, सुद्र च उपधारेति, गहितं चस्स न सम्मुस्सति ॥ 

अथ खो जीवकस्स कोमारभच्स्स सत्तन्नं वस्सानं अयेन एतददोसि-अहं च खो वहं च 
गण्डामि, लं च गण्हामि, सुदु च उपधारेमि, गहितं च मे न सम्भुस्सति, सत्त च मे वस्सानि 
अधीयन्तस्स । न यिमस्स सिप्पस्स अन्तो पञ्चायति । कदा यिमस्स सिप्पस्स अन्तो पञ्जायिस्स- 
तीति ? अथ खो जीवको कोमारभञ्ो येन सो वेजो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा तं वेज एतदवोच- 
अदं खो आचरिय वहं च गण्डामि. . -पञ्ञायिर्सतीति । तेन हि भणे जीवक, खणित्ति आदाय 


तक्सिलाय समन्ता योजनं आदिण्डन्तो यं किंचि अभेसज पस्सेय्यासि, तं आहरा ति ॥ 
४ 
बाद्धा-३३ 
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एवं आचरिया ति खो जीवको कोमारभञ्चो तस्स वेजनस्स परिस्युत्वा खणित्ति आदाय तक्- 
सिखाय समन्ता योजनं आदहिण्डन्तो न किंचि अभेसजं अहस । अथ खो जीवको कोमारभच्चो येन 
सो वेञो तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा तं वेज्नं एतदवोच -आदिण्डन्तो म्द आचरिय तक्रसिरखाय 
समन्ता योजन । न किंचि अभेसज्नं अदसं ति । सिक्खितोऽसि भणे जीवक । अखं ते एत्तकं 
जीविकाया ति । जीवकस्स कोमारभच्चस्स परित पाथेय्यं पादासि ॥ 


अथ खो जीवको कोमारभचो तं परित्तं पाथेय्यं आदाय येन राजगहं तेन पक्तामि । अथ 
खो जीवकस्स कोमारभच्चस्स तं परित्तं पाथेय्यं अन्तरामग्गे साकेते परिक्खय अगमासि । अथ खो 
जीवकस्स कोमारभच्चस्स एतददहोसि-इमे खो मग्गा कन्तारा अप्पोदका अप्पभक्खा । न सुकरा 
अपाथेय्येन गन्तुं । यं नूनाहं पाथेय्यं परियेसेय्यं ति ॥ 


तेन खो पन समयेन साकेते सेद्टिभरियाय सत्तवस्सिको सीसाबाधो होति । बहू महन्ता 
महन्ता दिसापामोक्खा वेज्ा आगन्त्वा नासक्खिसु अरोगं कातु । वहु हिरञ्ज आदाय अगमंसु । 
अथ खो जीवको कोमारभञ्चो साकेतं पविसित्वा मनुस्से पुच्छि-को भणे गिखानो, कं तिकिच्छा- 
मीति !? एतिस्सा आचरिय, सेद्िभरियाय सत्तवस्सिको सीसावाधो । गच्छ आचरिय, सेह्टिभरियं 
तिकिच्छाटीति ॥ 

अथ खो जीवको कोमारभच्चो येन सेष्टिस्स गहपतिस्स निवेसनं तेनुपसंकमि । उपसंकमिता 
दोवारिकं आणापेसि-गच्छ भणे दोवारिक, सेदहिभरियाय पावदवेज्नो आगतो, सो तं द्दुकामो ति । 
एवमाचस्या ति खो सो दोवारिको जीवकस्स कोमारभच्चस्स परिस्युत्वा येन सेष्धिभस्या तेनुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा तं सेषिभयियं एतदबोच- वेञो अय्ये आगतो, सो तं दद्रुकामो ति। कीदिसो 
भणे दोवारिक वेञो ति ! दहरको अय्ये ति। अं भणे दोवारिक, किं मे दहरको वेञो करिस्सति ? 
बहू महन्ता महन्ता दिसापामोक्खा वेज्ञा आगन्ता नासक्खिसु अरोगं कातुं । बहूं हिरञ्जं आदाय 
अगमसू ति ॥ 

अथ खो सो दोवारिको येन जीवको कोमारभच्चो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा जीवकं कोमार- 
भरं एतद वोच-सेद्धिमरिया आचरिय एवमाह-अरं भणे. . -अगमंसू ति । गच्छ भणे दोवारिक, 
मा किर अय्ये पुरे किंचि अदासि । यदा अरोगा अहोसि, तदा यं इच्छेय्यासि तं दजेययासीति। 
एवं आचरिया ति खो सो दोवारिको जीवकस्स कोमारभच्चस्स परिस्युत्वा येन सेद्धिभरिया तेनुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा सेष्टिभरियं एतदबोच-वेज्ो अय्ये एवमाह-मा किर अय्ये पुरे किंचि अदासि । 
यदा अरोग अहोसि, तदा यं इच्छेय्यासि तं दज्ञेय्यासीति । एवं आचरिया ति खो सो दोवा- 
रिको जीवकस्स कोमारभच्लसस परिस्सुत्वा येन सेष्िभरिया तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा सेद्धिभरियं 
एतदबोच-वेज्ो अय्ये एवमाह -मा किर . - -दजेय्यासीति । तेन हि भणे दोवारिक वेनो आगच्छत्‌ 
ति। एवं अय्ये ति खो सो दोवारिको सेद्धिभरियाय पटिसुणित्वा येन जीवको कोमारभच्चो तेनुप- 
संकमि, उपसंकमिखा जीवकं कोमारभच्र एतदबोच-सेद्धिभरिया तं आचरिय पक्रोसतीति ॥ 
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अथ खो जीवको कोमारभच्लो येन सेद्धिभरिया तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा सेद्धिभरियाय 
विकारं संखक्खेत्वा सेष्टिभरियं एतदबोच-पसतेन अय्ये सप्पिना अस्थो ति । अथ खो सेद्धिभरिया 
जीवकस्स कोमारभच्चस्स प्सतं सपि दापेसि । भथ खो जीवको कोमारभचचो तं पसतं सपि 
नानाभेसजेर्हिं निप्पचित्वा सेषिभरियं मच्के उत्तानं निपजापेत्वा नस्थुतो अदासि । अथ खोतं 
सम्पि न्थुतो दिन्नं मुखतो उग्गञ्छि । अथ खो सेद्टिभरिया पटिग्गहे निटुहित्वा दासि आणापेसि- 
हन्द जे, इमं सपि पिचुना गण्डाहीति । 

अथ खो जीवकस्स कोमारभच्चस्स एतदहोसि-अच्छरियं याव दटूखायं घरणी, यत्र हि नाम 
इमं छडनीयधम्मं सम्पि पिचुना गाहापेस्सति । वहुकानि च मे मह.ग्घानि महग्धानि भेसञ्नानि 
उपगतानि । किं पि मायं किंचि देय्यधम्मं दस्सतीति ! अथ खो सेद्धिमरिया जीवकस्स कोमारभचसस 
विकारं संलक्खेत्वा जीवकं कोमारभन्चं एतदबोच-किस्स त्वं आचरिय विमनोऽसीति । इध मे 
एतददोसि-अच्छरियं . . . देय्यधम्मं दस्सतीति ? मयं खो आचरिय अगारिका नाम उपजानामेतस्स 
संयमस्स । वरं एतं सप्ि दासान वा कम्मकरानं वा पाद्व्भञ्जनं वा पदीपकरणे वा आसित्त | 
मा खो तं आचरिय विमनो अदोसि । न ते देस्यधम्मो दायिस्सतीति ॥ 

अथ खो जीवको कोमारभञ्चो सेद्िभरियाय सत्तवस्सिक सीसावाधं एकेनेव नथुकम्मेन 
अकड्टि । अथ खो सेद्धिभरिया अरोगा समाना जीवकस्स कोमारभस्स चत्तारि सदस्सानि 
पादासि । पुत्ता-माता मे अरोगा ठिता ति चत्तारि सहस्सानि पादासि । सुणिसा-सस्सू मे अरोगा 
ठिता ति चत्तारि सहस्सानि पादासि । सेद्ध गहपति-भरिया मे अरोगा ठिता ति चत्तारि सहस्सानि 
पादासि, दासं च दासि च अस्सरथ च|| 

अथ खो जीवको कोमारभच्लो तानि सोकससहस्सानि आदाय दासं च दासि च अस्सरथं च, 
येन राजगहं तेन पक्छामि । अनुपुञ्वेन येन॒ राजग, येन अभयो राजङ्कमारो तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा अभय राजछुमारं एतदयोच-इदं मे देव पठमकम्म सोन्स सहस्सानि, दासो च 
दासी च अस्सरथो च । पिगण्ातु मे देवो पोसावनिकं ति । अटं भणे जीवक तुय्हेव होतु । 
अम्हाकं येव अन्तेपुरे निवेसनं मापेदहीति । एवं देवा ति जीवको कोमारभञ्चो अभयस्स राजक्ुमारस्स 
परटिसुणित्वा अभयस्स राजकुमारस्स अन्तेपुरे निवेसनं मापेसि ॥ 
मरहावग्ग-८. १. १. 


७. अम्बपाली गणिका | 
अस्सोसि अम्बपाली गणिका भगवा किर कोटिगामं अनुप्पत्तो ति । अथ खो अम्बपाली 
गणिका भद्रानि भद्रानि यानानि योजापेत्वा भद्रं यानं अभिरूहित्रा भद्रेहि भद्रेहि यानेहि वेसाणिया 
निय्यासि भगवन्तं दस्सनाय । यावतिका यानस्स भूमि, यानेन गन्तवा याना पञ्चोरूहित्वा पत्तिकां 
व येन भगवा तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्न खो अम्बपाङे गणिकं भगवा धम्मिया कथाय संदस्सेसि समादपेसि ससुत्तजेसि संपटंसेसि । 
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अथ खो अम्बपाली गणिका भगवता धम्मिया कथाय संदस्सिता समादपिता समुत्तजिता 
संपदंसिता भगवन्तं एतदबोच-अधिवासेतु मे भन्ते भगवा स्वातनाय भत्तं सद्धिं भिक्ुसंघेना 
ति । अधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । अथ खो अम्बपाली गणिका भगवतो अधिवासनं विदित्वा 
उदायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्िणं कत्वा पक्ामि ॥ 


अस्सोसुं खो वेसाछिका लिच्छवी-भगवा किर कोटिगामं अनुप्पत्तो ति। अथ खो 
वेसालिका छिच्छवी भद्रानि भद्रानि यानानि योजपेत्वा भद्रं भद्रं यानं अभिरूहिखा मद्रेहि भद्रि 
यानेहि वेसाछिया निस्यासुं भगवन्तं दस्सनाय । अप्पेकञ्चे जिच्छवी नीला होन्ति नीख्वण्णा 
नीखवत्था नीखवत्थारकारा । अप्पेकञ्चे पीता दोन्ति पीतवण्णा पीतवबस्था पीतबस्थारुकारा । 
भप्पेकञच्चे छोहितका होन्ति रोहितवण्णा छोहितवत्था खोहितारुकारा । अप्पेकचे ओदाता दन्ति 
ओदातवण्णा ओदातवत्था ओदाताखकारा । अथ खो अम्वपाली गणिका दहरानं दृहरानं छिच्छवीनं 
ईैसाय ईसं युगेन युगं चक्रेन चकं अक्खेन अक्ख परिवद्ेसि ॥ 


अथ खो ते छिच्छवी अम्बपालिं गणिकं एतदवोचुं-किस्स जे अम्बपाछि दहरानं दहरानं 
जिच्छवीनं ....अक्ेन अक्खं पटिवटेसीति ? तथा हि पन मया अय्यपुत्ता खातनाय बुद्धपमुखो 
भिक्सुसंघो निमन्तितो ति । देहि जे अम्बपाकि अम्हाकं एतं भन्तं सतसहस्सेना ति । सचे मे 
अय्यपुत्ता वेसा साहारं दज्ञेय्याथ, नेव दृज्ना अदं तं भत्तं ति । अथ खो ते छिच्छवी अद्धुरी 
पोथेसु-जितःम्दा वत भो अम्बकाय, पराजितःम्दा वत भो अम्बकाया ति॥ 


अथ खो ते छिच्छवी येन भगवा तेनुपसंकमि । अहस खो भगवा ते लिच्छवी दूरतो व 
आगच्छन्ते । दिस्वान भिक्खू आमन्ते सि-येहि भिक्खवे भिक्खृहि देवा तावतिंसा अदिद्पुव्बा, 
ओटोकेथ भिक्खवे छिच्छविपरिसं, अपरोकेथ भिक्खवे छिच्छविपरिसं, उपसंहरथ यिक्खवे 

छिच्छविपरिसं तावतिंसपरिसं ति । अथ खो ते छिच्छवी यावतिका यानस्स भूमि, यानेन गन्त्वा 
याना पच्योरूहित्वा पत्तिका व येन॒ भगवा तेनुपसंकमिंसु, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेला 
एकमन्तं निसीदिंसु । एकमन्तं निसिन्ने खो ते छिच्छवी भगवा धम्मिया कथाय संदस्सेसि 
समादपेसि समुत्तेजेसि संपंसेसि । अथ खो ते छिच्छवी भगवता धम्मियाय कथाय संदस्सिता 
समादपिता समुत्तेजिता संपदं सिता भगवन्तं एतदवोचुं-अधिवासेतु नो भन्ते भगवा स्वातनाय भत्त 
सद्धिं भिक्खुसंषेना ति । अ धिवुत्थो"म्हि लिच्छवी खातनाय अम्बपाणिया गणिकाय मत्तं ति । 
अथ खो ते जिच्छवी अद्धली पोथेसु-जितःम्दा वत भो अम्बकाय, पशजित.म्दा वत भो अम्बकाया 
ति। अथ खो ते छिच्छवी भगवतो भासितं अभिनन्दित्मा अनुमोदित्वा बुहायासना भगवन्त 
अभिवादेत्वा पदक्खिण कला पक्ति ॥ 

अथ खो भगवा कोटिगामे यथाभिरन्तं विहरित्वा येन तिका तेनुपसंकमि । तत्र सुदं 


भगवा तिके विहरति मिञ्चकावसथे । अथ खो अम्बपाली गणिका तस्सा रत्तिया अच्येन सके 
आरामे पणीतं खादनीयं भोजनीयं पटियाद्‌ापेत्रा भगवतो कारं आरोचेसि-कारो भन्ते, निदितं 
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भक्तं ति । अथ खो भगवा पव्वण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय येन अम्बपाछियाय 
गणिकाय परिवेसना तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पठ्चत्ते आसने निसीदि सद्धिं भिक्खुसंधेन । 
अथ खो अम्बपाली गणिका बुद्धपयुखं भिक्सुसंघं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था संतप्पेत्वा 
संपवारेत्वा भगवन्तं भुत्ताविं ओनीतपत्तपाभिं एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्ना खो अम्वपाटी 
गणिका भगवन्तं एतदवोच-इमा'हं भन्ते अम्बपालिवन बुद्धपमुखस्स भिक्खुसंघस्स दम्मीति । 
परिग्गहेसि भगवा आरामं ॥ 

महावग्ग- ९. ३. १. 


८. विसाखा सिगारमाता । 


अथ खो मगवा वाराणसियं यथाभिरन्तं विहरित्वा येन सावय्यि तेन चारिकं पक्रामि । 
अनुपुव्वेन चारिकं चरमानो येन सावस्थि तदवसरि । तत्र सुदं भगवा सावस्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ खो विस्ाखा मिगारमाता येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमितवा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो विसाखं मिगारमातरं भगवा 
धम्मिया कथाय संदस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि संपहंसेसि । अथ खो विसाखा मिगारमाता 
भगवता धम्मिया कथाय संदस्सिता समादपिता समृत्तेजिता संप्ंसिता भगवन्तं एतदबोच- 
अधिवासेतु मे भन्ते भगवा स्वातनाय भत्तं सदधि भिक्खुसंधेना ति । अधिवासेसि खो भगवा 
तुण्टीभावेन । अथ खो विसाखा मिगारमाता भगवतो अधिवासनं विदित्वा उट्वायासना भगवन्तं 
अभिवादेत्वा पद्क्खिणं कत्वा पक्ामि ॥ 


तेन खो पन समयेन तस्सा रत्तिया अश्चयेन चातुदीपको महामेघो पावस्सि । अथ खो 
भगवा भिक्खू आमन्तेसि-यथा भिक्खवे जेतवने वस्सति, एवं चतूसु दीपेसु वस्सति । ओवस्सापेथ 
भिक्खवे कायं । अयं पच्छिमको चातुदीपको महामेधो ति । एवं भन्ते ति खो ते भिक्खू भगवतो 
परिस्सुत्वा निक्ित्तवीवरा कायं ओवस्सापेन्ति ॥ 


अथ खो विसाखा मिगारमाता पणीतं खादनीयं भोजनीय परियादपित्वा दासि आम- 
न्तेसि-गच्छ जे, आरामं गन्ता कारमारोचेहि, काछो भन्ते, निदितं भत्तं ति । एवं अय्ये ति खो 
सा दासी विसाखाय मिगारमातुया पटिस्सुखा आरामं गन्त्वा अदस भिक्खू निक्खन्तचीवरे कायं 
ओवस्सापेन्ते । दिस्वान, नस्थि आरामे भिक्स, आजीवका कायं ओवस्सापेन्तीति, येन विसाखा 
मिगारमाता तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा विसाखं मिगारमातरं एतद वोच-नत्थ'य्ये आरामे भिक््‌ , 
आजीवकां कायं ओवस्सापेन्तीति ॥ 

अथ खो विसाखाय मिगारमाताय पण्डिताय वियत्ताय मेधाविनिया एतददौसि-निस्संसयं 
खो अय्या निक्खन्तचीवरा कायं ओवस्सापेन्तीति । सा अयं वाखा मञ््यित्थ नस्थि आरामे 
भिक्खू, आजीवका कायं ओवस्सापेन्तीति । दासि आणापेसि-गच्छ जे, आरामं गन्तवा काल- 
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मारोचेहि-कारो भन्ते, निद्धितं मत्तं ति! अथ खो ते भिक्खू गत्तानि सीतिकरित्वा कटकाया 
चीवरानि गहेत्वा यथाविहारं पविसिसु । अथ खो सा दासी आरामं गन्तवा भिक्खू अपस्सन्ती 
नत्थि आरामे भिक्खू , सुञ्जो आरामो ति येन विसाखा मिगारमाता तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
विसाखं मिगारमातरं एतदबोच-नत्थ'य्ये आरामे भिक्खू, सञ्जो आरामो ति । अथ खो विसा- 
खाय मिगारमाताय एतदहोसि-निस्संसयं खो अय्या गत्तानि सीतिकरित्वा कषकाया चीवरानि 
गहेत्वा यथाविहारं पवि्ा । सा अयं वाखा मच्न्ित्थ, नस्थि आरामे भिक्खू, सुन्बो आरामो 
ति | दासि आणपिसि-गच्छ जे, आरामं गन्त्रा काटं आरोचेहि, कारो भन्ते, निदितं भत्तं ति ॥ 


अथ खो भगवा भिक्स आमन्तेसि-संनहथ भिकखवे पत्तचीवरं, कालो भन्तस्सा ति । एवं 
भन्ते ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्वस्सोसुं । अथ खो भगवा पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय, सेय्यथापि नाम वख्वा पुरिसो समिञ्ञितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं बा वाहं समिज्ञेय्य, 
एवमेव जेतवने अन्तरहितो विसाखाय मिगारमातुया कटके पातुरदोसि । निसीदि भगवा पञ्चत्ते 
आसने साद्व भिक्खुसंघेन ॥ 


अथ खो विसाखा मिगारमाता, अच्छरियं वत भो, अब्भुतं बत भो तथागतस्स महिद्धिकता, 
महानुभावता, यत्र हि नाम जन्नुकमत्तेसु पि ओघेसु पवत्तमानेसु, कटिमत्तेसु पि ओधेसु पवत्त- 
मानेसु, न हि नाम एकभिक्सुस्स पि पादा वा चीवरानि वा अहानि भविस्सन्तीति हटवा उदग्गा 
बुद्धपञुखं भिक्खुसंघं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था संतप्पेत्वा संपवारेत्वा भगवन्तं 
भुक्ताविं ओनीतपत्तपाणि एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्ना खो विसाखा भिगारमाता भगवन्तं 
एतदवोच-अद्ा'हं भन्ते भगवन्तं वरानि थाचामीति । अतिक्घन्तवरा खो विसाखे तथागता ति । 
यानि च भन्ते कप्पियानि, यानि च अनवल्नानीति । वदेहि विसाखे ति । इच्छामहं भन्ते संघस्स 
यावजीवं वस्सिकसारिकं दातु, आगन्तुकभत्तं दातुं, गमिकभत्तं दातुं, गिखानभत्तं दातुं, गिकानु- 
पटठाकमत्तं दातुं, गिलानभेसजं दातुं, घुवयागुं दातुं, भिक्खुणीसंघस्स उदकसारिकं दातुं ति ॥ 


किं पन त्वं विसाखे अत्थवसं संपस्समाना तथागतं अट वरानि याच सीति ! 

( १) इधादहं भन्ते दासिमाणापेसि-गच्छ जे, आरामं गन्त्वा कारमारोचेहि, कारो भन्ते, 
निदितं भत्तं ति। अथ खो सा दासी आरामं गन्त्रा अदस भिक्खू निक्खित्तचीवरे कायं ओवस्सा- 
पेन्ते । दिसवान, नत्थि आरामे भिक्खू, आजीवका कायं ओवस्सापेन्तीति, येनाहं तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा मं एतदवयोच-नत्थःय्ये आरामे भिक्खू, आजीवका क।यं ओवस्सापेन्तीति । असुचि 
भन्ते नगिय परिक । इमा'हं भन्ते अस्थवसं संपस्समाना इच्छामि संघस्स यावजीवं वस्सिक- 
सारिकं दातु ॥ 

( २ ) पुन च परं भन्ते आगन्तुको भिक्ु न वीथिङकुसखो न गोचरकुसखो किडन्तो पिण्डाय 
चरति । सो मे आगन्तुकभत्तं भुञ्जित्वा वीथिङुसरो गोचरकसखो अकिटन्तो पिण्डाय चरिस्सति । 
इमा'हं भन्ते अत्थवसं संपस्समाना इच्छामि संघस्स यावजीवं आगन्तुकमत्तं दातु ॥ 
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( २ ) पुनः च प्रं भन्ते गमिको भिक्खु अत्तनो भत्तं परियेसमानो सत्था वा विहायि- 
स्सति, यत्थ वा वासं गन्तुकामो भविस्सति तत्थ विकाले उपगच्छिस्सति, किटन्तो अद्धानं 
गमिस्सति । सो मे गमिकमत्तं मुञ्जित्वा सत्था न विदहायिस्सति, यस्थ वा वासं गन्तुकामो 
भविस्सति तत्थ कालेन उपगच्छिस्सति, अकिडन्तो अद्धानं गमिस्सति । इमाहं भन्ते अत्थवसं 
संपस्समाना इच्छामि संघस्स यावजीवं गमिकमभत्त दातु ॥ 


( ४ ) पुन च परं भन्ते गिरानस्स भिक्खुनो सप्पायानि भोजनानि अलभन्तस्स आवाधो 
वा अभिवह्वस्सति, कांकिरिया वा भविस्सति । तस्स मे गिखानभत्तं भुत्तस्स आवाधो न अभि- 
वड्िस्सति, काठुकिरिया न भविस्सति । इमा'हं भन्ते अत्थवसं संपस्समाना इच्छामि संघस्स 
यावजीवं गिलनभत्त दातुं ॥ 


(५ ) पुन च परं भन्ते गिखानुपडाको भिक्खु अत्तनो भन्तं परियेसमानो गिखानस्स 
उस्सूरे मत्तं नीहरिस्सति, भत्तच्छेदं करिस्सति । सो मे गिखानुपट्ाकभत्तं भुञ्जित्वा गिलानस्स 
कालेन भत्तं नीहरिस्सति । भत्तच्छेदं न करिस्सति । इमाहं भन्ते अस्थवसं संपस्समाना इच्छामि 
संघस्स यावजीवं गिखानुपटाकमत्तं दातु ॥ 


( £ ) पुन च परं भन्ते गिखानस्स भिक्खुनो सप्पायानि भेसज्ानि अलभन्तस्स आबाधो 
वा अभिवङ्धस्सति, कारुकिरिया वा भविस्सति । तस्स मे गिरानभेसजं परिमुत्तस्स आबाधो न 
अभिवड्स्सति, कारकिरिया न भविस्सति । इमा हं भन्ते अत्थवसं संपस्समाना इच्छामि संघस्स 
यावजीवं गिखानभेसलनं दातुं । 


( ७ ) पुन च परं भन्ते भगवता अन्धकविन्दे दसानिसंसे संपस्समानेन यागु अनुञ्बाता । 
यादं भन्ते आनिसंसे संपस्समाना इच्छामि संघस्स यावजीवं धुवयागुं दातुं ॥ 


( ८ ) इध भन्ते भिक्खुनियो अचिरवतिया नदिया वेसियाहि सद्धिं नग्गा एकतित्थे नहा- 
यन्ति । ता मन्ते वेसिया भिक्खुनियो उष्पण्डेसु-किं नु खो नाम तुम्हाकं अय्ये दहरानं ब्रह्य 
चरियं चिण्णेन । ननु नाम कामा परिभुञ्जितव्वा । यदा जिण्णा भविस्सन्ति तदा बह्यचरियं चरि- 
त्सथ । एवं तुम्हाकं उभो अन्ता परिग्गहिता भविस्सन्तीति । ता भन्ते भिक्खुनियो वेसियाहि 
उप्पण्डियमाना मङ्कु अहस । असुचि भन्ते मातुगामस्स नगिय जगच्छ पटक । इमा!टं भन्ते 
अत्थवसं संपस्समाना इच्छामि भिक्ुनीसंघस्स यावजीवं उदकसारिकं दातु ति ॥ 


किं पन खं विसाखे आनिसंसं संपस्समाना तथागतं अट वरानि याचसीति ! इध भन्ते 
दिसासु वस्सं वुत्था भिक्खू सावस्थियं आगच्छिस्सन्ति भगवन्तं दस्सनाय । ते भगवन्तं उपसंक- 
मित्वा पुच्छिस्सन्ति-इत्थंनामो भिक्सु कारंकतो । तस्स का गति, को अभिसंपरायो ति! तं 
भगवा व्याकरिस्ति सोतापत्तिफठे वा अनागामिफलठे वा अरहन्तफले वा । व्याह उपसंकमितवा 
पुच्छिस्सामि-आगतपुव्बा जु खो भन्ते तेन अय्येन सावत्थीति † सचे इमे वक्खन्ति आगतयु्वा 


२६४ वौद्धागमार्थसंग्रहः [ ४, ८- 


तेन भिक्खुना सावस्थीति, निं मे एत्थ गच्छिस्सामि-निस्संसयं परिभुक्तं तेन अय्येन वस्सिकसाटिका 
वा आगन्तुकमत्तं वा गमिकमत्तं वा गिकानमत्तं वा गिखानुपट्वाकभत्तं वा गिखानभेसज्नं वा धुवयागु 
वा ति । तस्सा मे तदनुस्सरन्तिया पाञुजं जायिस्सति, पमुदिताय पीति जायिस्सति, पीतिमनाय कायो 
परसम्भिरसति, पस्सद्धकाया सुखं वेदयिस्सामि, सुखिनिया चित्त समाधियिस्सति । सा मे भवि- 
स्सति इन्द्रियभावना वक्मावना वोञ्छङ्गभावना । इमाहं भन्ते आनिसंसं संपस्समाना तथागतं अह 
वरानि याचामीति । साधु साधु विसाखे, साधु खो तं विसाखे, इममानिसंसं संपस्समाना तथा- 


गतं अह वरानि याचसि । अनुजानामि ते विसाखे अट वरानीति ॥। 
मह्‌ावग्ग-८. २. ७. 


९. अनाथपिण्डिकवत्थु । 

तेन हि खो पन समयेन अनाथपिण्डिको गहपति राजगहकस्स सेद्टिस्स भगिनिपतिको होति । 
अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति राजगहं अगमासि केनचिदेव करणीये । तेन खो पन समयेन 
राजगहकेन सेदिना खातनाय वुद्धप्पमुखो संघो निमन्तितो होति । अथ खो राजगहको सेष्टि दासे 
च कम्मकारे च आणापेसि-तेन हि भणे, काटस्सेव उट्वाय यागुयो पचथ, भत्तानि पचथ, सुपानि 
संपादेथ, उत्तरिभङ्गानि संपादेथा ति । अथ खो अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स एतदहोसि-पुच्वे 
ख्वाश्यं गहपति मयि आगते सब्यकिचानि निक्खिपितवा मम येव सदधि परिसंमोदति । सो दानाय 
विकिखित्तरूपो दासे च कम्मकारे च आणपेसि-तेन हि . .. उत्तरिभङ्गानि संपादेथा ति र्किनु खो 
इमस्स गहपतिस्स आवाहो वा मविस्सति, विवाहो वा भविस्सति, महायञ्बो वा पञ्चुपद्धितो, 
राजा वा मागधो सेनियो विभ्विसारो निमन्तितो स्वातनाय सद्धिं बलकायेना ति ए 


अथ खो राजगहको सेटि दासे च कम्मकारे च आणपेत्वा येन अनाथपिण्डिको गहपति 
तेनुपसंकमि, उपसंकमिखा अनाथपिण्डिकेन गहपतिना सद्धं परिसंमोदित्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नं खो राजगहकं सेटि अनाथपिण्डिको गहपति एतदबोच-पुव्बे खो . . .साद्धं बल- 
कायेना ति । न मे गहपति आवाहो वा भविस्सति...नापि वा राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
निमन्तितो स्वातनाय सद्धिं वरुकायेन । अपि च मे महायजञ्ो पञ्चुपदटटितो । खातनाय बुद्ध 
प्पमुखो संघो निमन्तितो ति । बुद्धो ति त्वं गहपति वदेसीति ? बुद्धो याहं गहपति वदामीति । 
...घोसो पि खो एसो गहपति दुदटभो टोकस्मि यदिदं बुद्धो बुद्धो ति । सक्ानु खो गहपति इमं 
कारं तं भगवन्तं दस्सनाय उपसंकमितुं अरदं सम्मासंबुद्धं ति ! अकारो खो गहपति इमं कारं तं 
भगवन्तं दस्सनाय । खे'दानि तं काेन तं भगवन्तं द्स्सनाय उपसंकमिस्ससि अरटन्तं सम्मा- 
संबुद्धं ति ॥ 

अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति-सखे"दानादं काछेन तं भगवन्तं दस्सनाय उपसंकमिस्सामि 
अरहन्तं सम्मासंबुद्ध ति बुद्धगताय सतिया निपल्ित्वा रत्तिया सुदं तिक्खन्तु बुद्धासि पभातं 
मञ्यमानो ॥ 


-४. ९ ] अनाथपिण्डिकवल्थु । २६७ 


अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति येन सिवकद्वारं तेनुपसंकमि । अमनुस्सा द्वारं विवास । 
अथ खो अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स नगरम्हा निक्न्तस्स आखोको अन्तरधायि, अन्धकारो 
पातुरहोसि, भयं छम्मितत्तं रोमहंसो उदपादि, ततो व पुनो निवत्तितुकामो अहोसि । अथ खो 
सिबको यक्खो अनन्तरहितो सदमनुस्सावेसि- 
सतं हत्थी सत अस्सा सतं अस्सतरीरथा । 
सतं कञ्यासदहस्सानि आमुक्षमणिङ्कृण्डला । 
एकस्स पद वीतिहारस्स कर नाग्घन्ति सोव्छसिं ॥ ति 
अभिक्रम गहपति, अभिकम गहपति, अभिक्न्तं ते सेय्यो नो परिकन्तं ति । अथ खो 
अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स अन्धकारो अन्तरधायि, अरोको पातुरहोसि, यं अदोसि भयं छम्मि- 
तत्त लोमहसो सो परिप्पस्सम्मि । दुतियं पि. . -ततियं पि. . .परिप्पस्सम्मि । अथ खो अनाथ- 
पिण्डिको गहपति येन सीतवनं तेनुपसंकमि ॥ 
तेन खो पन समयेन भगवा रत्तिया पञ्ससमयं पञ्ु्धाय अञ््लोकासे चङ्कमति । अदसा खो 
भगवा अनाथपिण्डिकं गहपतिं दूरतो व आगच्छन्तं । दिखान चङ्कमा ओरोहित्वा पञ्बत्ते आसने 
` निसीदि । निसज्ञ खो भगवा अनाथपिण्डिकं गहपति एतदबोच-एहि सुदत्ता ति । अथ खो 
अनाथपिण्डिको गहपति नामेन मं भगवा आलटपतीति दद्र उद्ग्गो येन भगवा तेनुपसंकमि । 
उपसंकमित्वा भगवतो पादेयु सिरसा निपतिखा भगवन्तं एतदवोच-कचि भन्ते भगवा 
सुख सयित्था { ति 
सव्वदा एव सुखं सेति ब्राह्मणो परिनिब्चुतो । 
यो न छिम्पति कामेसु सीतिभूतो निरूपधि ॥ 
सन्वा आसत्तियो छेत्वा विनेय्य हदये द्रं । 
उपसन्तो सुखं सेति सन्ति पप्पुय्य चेतसा ॥ ति । 
अथ खो भगवा अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स आनुपुच्वि कथं कथेसि । सेय्यथीदं- 
दानकरथं....निरोधधम्मं ति । अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति ददधम्मो ....पाणुपेतं सरणं गतं । 
अधिवासेतु च मे भन्ते भगवा खातनाय भत्तं सद्धिं भिक्खुसंघेना ति । अधिवासेसि भगवा 
तुण्टीमावेन ॥ 
अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्वायासना भगवन्तं 
अमिनादेत्वा पदक्िणं कत्वा पक्रामि । अस्सोसि खो राजगहको सेटद्धि-अनाथपिण्डिकेन्‌ किर 
गहपतिना खातनाय बुद्धप्पमुखो संघो निमन्तितो ति । अथ खो राजगहको सेद्धि अनाथपिण्डिकं 
गहपति एतदवोच-तया किर गहपति स्वातनाय वुद्धप्पमुखो संघो निमन्तितो । त्वं चासि 
आगन्तुको । देमि ते गहपति वेय्यायिकं येन स्वं बुद्धप्पुखस्स संघस्स भन्तं करेय्यासीति । अं 
गहपति, अस्थि मे वेय्यायिकं येनाहं बुदधप्पञुखस्स संघर्स भन्तं करिस्सामीति । अस्सोसि खो 
राजगहको नेगमो..- । अस्सोसि खो राजा मागधो सेनियो विम्विसारो ...-भत्तं करिस्सामीति ॥ 


बौद्धा-३४ 


२६६ वोद्धागमार्थसंय्रटः [४.९- 


अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति तस्सा रत्तिया अयेन राजगहकस्स सेद्धिरस निवेसने 
पणीतं खादनीयं भोजनीयं परियादापेता भगवतो कारं आरोचापेसि-काटो भन्ते, निदितं भक्तं 
ति । अथ खो भगवा पुव्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तवीवरमादाय येन राजगहकस्स सेद्धिस्स निवेसनं 
तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि सद्धिं भिक्खुसंधेन । अथ खो अनाथपिण्डिको 
गहपति वुद्धप्पमरुखं संघं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सत्था संतप्पेत्ला संपवारेत्वा भगवन्तं 
भुक्ताविं ओनीतपत्तपाणिं एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो अनाथपिण्डिको गहपति भगवन्तं 
एतदबोच-अधिवासेतु मे भन्ते भगवा सावत्थियं वस्सावासं सद्वि भिक्खुसघेना ति । सुञ्चागारे 
खो गहपति तथागता अभिरमन्तीति । अञ्बातं भगवा, अञ्नातं सुगता ति । अथ खो भगवा 
अनाथपिण्डिकं गहपति धम्मिया कथाय संदस्सेत्वा समादपेत्वा समृत्तेजेत्वा संपहंसेवा उटायासना 
पक्तामि ॥ 


तेन॒ खो पन समयेन अनाथपिण्डिको गहपति बहुमित्तो होति बहूसहायो आदेय्यवाचो । 
अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति राजगहे तं करणीयं तीरेखा येन सावस्थि तेन पक्घामि । अथ 
खो अनाथपिण्डिको गहपति अन्तरामग्गे मनुस्से आणपेसि-आरामे अस्या करोथ, विहारे पति- 
हापेथ, दानानि पटरपेथ । बुद्धो खोके उप्पन्नो । सो च मया भगवा निमन्तितो इमिना मग्गेन आ- 
गच्छिस्सतीति । अथ खो ते मनुस्सा अनाथपिण्डिकेन गह पतिना उय्योजिता आरामे अकंसु, विहारे 
पतिटापेसु, दानानि पट्पेसुं ॥ 


अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति सावत्थि गन्त्वा समन्ता सावत्थि अनुविलोकेसि, कत्थ 
नु खो भगवा विहरेय्य, यं अस्स गामतो नेव अतिदूरे न अच्चासन्ने गमनागमनसंपन्नं अस्थिकानं 
अत्थिकानं मनुस्सानं अभिक्मनीयं दिवा अप्पाकिण्ण रत्ति अप्पसदं अप्पनिग्घोसं विजनवातं 
मनुस्सराहसेय्यकं पटिसह्लानसारुप्पं । अदसा खो अनाथपिण्डिको गहपति जेतस्स कुमारस्स 
उय्यानं गामतो नेव अतिदूरे. . -परिसल्लानसारुप्पं । दिस्वान येन जेतो कमारो तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा जतं कुमारं एतदवोच-देहि मे अय्यपुत्त उय्यानं आरामं कातु ति । अदेय्यो गहपति 
आरामो अपि कोटिसंथरेना ति । गहितो अय्यपुत्त आरामो ति । न गहितो गहपति आरामो ति । 
गहितो न गदितो ति वोहारिके महामत्ते पुच्छिसु । महामत्ता एवमादंसु-यतो तया अय्यपुत्त 
अग्धो कतो, गहितो आरामो ति ॥ 


अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति सकटेहि दहिरञ्जं निव्वाहापेत्वा जेतवनं कोरिसंथरं 
संथरापेसि । सकं नीहटं दहिरञ्ब थोकस्स ओकासस्स कोटुकसामन्ता नप्पहोति । अथ खो 
अनाथपिण्डिको गहपति मनुस्ये आणपेसि- गच्छथ भणे हिरञ्जं आर्थ, इमं ओकासं 
संथरिस्सामा ति । अथ खो जेतस्स कुमारस्स एतदहोसि-न खो इदं ओरकं भविस्सति यथायं 
गहपति ताव बहु हिरञ्न्यं परिच्जतीति, अनाथपिण्डिकं गहपति एतदबोच-अं गहपति, मा तं 
ओकासं संथरपेसि । देहि मे एतं ओकासं । ममेतं दानं भविस्सतीति । अथ खो अनाथपिण्डिको 
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गहपति, अयं खो जेतो कुमारो अभिञ्जातो जातमयुस्सो । महत्थिको खो पन एवखूपानं 
जातमनुस्सानं इमस्ि धम्मविनये पसादो ति तं ओकासं जेतस्स कुमारस्स पादासि | अथ खो 
जेतो कुमारो तस्मि ओकासे कोटूकं मापेसि ॥ 


अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति जेतवने विहारे कारापेसि, परिवेणानि कारापेसि, कोटक 
कारापेसि, उपट्वानसाखायो कारपेसि, अशिसाखायो कारापेसि, कप्पियकुटियो कारापेसि, वच्च- 
कुरियो कारापेसि, चङ्कमे कारापेसि, चङ्कमनसाखायो कारपेसि, उदपाने कारापेसि, उद्पान- 
सालायो कारापेसि, जन्ताधरे कारापेसि, जन्ताघरसालायो कारापेसि, पोक्खराणियो कारापेसि 


मण्डपे कारापेसि ॥ 
चुद्धवग्ग-& 


१०. आनन्दो थेरो । 
पिुनेन च कोधनेन च मच्छरिना च विभूतिनन्दिना | 
सखितं न करेय्य पण्डितो पापो कापुरिसेन संगमो ॥ १ ॥ 
सद्धेन च पेसरेन च पञ्जवता च बहुस्सुतेन च । 
सखितं हि करेय्य पण्डितो भदो सप्पुरिसेन संगमो ॥ २ ॥ 
पस्स वचित्तकतं बिव्वं अर्काय समुस्सित । 
आतुरं बहुसंकप्पं यस्स नस्थि धुवं ठिति ॥ ३ ॥ 
बहुस्सुतो वित्तकथी बुद्धस्स परिचारको । 
पन्नभारो विसंयुत्तो सेय्यं कप्पेति गोतमो ॥ ४ ॥ 
खीणासवो विसंयुत्तो सङ्गातीतो सुनिच्छुतो । 
धारेति अन्तिमं देहं जातिमरणपारग्‌ ॥ ५ ॥ 
यस्मि पतिदिता धम्मा बुद्धस्सादिच्वबन्धुनो । 
निव्वाणगमने मग्गे सोऽयं तिट्रति गोतमो ॥ ६ ॥ 
द्वासीतिं बुद्धतो गण्ि दे सदस्सानि भिक्ुतो । 
चतुरासीतिसहस्सानि येमे धम्मा पवत्तिनो ॥ ७ ॥ 
अप्पस्सुतोऽयं पुरिसो बलिवदो व जीरति । 
मंसानि तस्स वडन्ति पञ्जा तस्स न बडति ॥ ८ ॥ 
बहुस्सुतो अप्पदयुतं यो सुतेनातिमञ्ब्यति । 
अन्धो पदीपधारो व तत्थेव पटिमाति मं ॥ ९ ॥ 
बहूस्सुतं उपासेय्य सुतं च न विनासये । 
तं मूलं ब्रह्माचरियस्स तस्मा धम्मधरो सिया । १० ॥ 


२६८ 
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पुल्वापरञ्जू अत्थञ्ञू निरुत्तिपदकोविदो । 

सुग्गहीतं च गण्ाति अत्थं चोपपरिक्खति ॥ ११ ॥ 
खन्या छन्दकतो होति उस्सदहित्वा तेति तं । 

समये सो पदहति अञ्खत्तं सुसमाहितो ॥ १२ ॥ 
बहुस्सुतं धम्मधरं सप्पञ्ञं वुद्धसावकं । 
धम्मविञ्जाणमाकर् ते भजेथ तथाविध । १३ ॥ 
वहस्सुतो धम्मधरो कोसारक्खो महेसिनो । 

चक्खु सब्वस्स छोकरस पूजनेय्यो बहुस्सुतो ॥ १४ ॥ 
धम्मारामो धम्मरतो धम्मं अनुषिचिन्तयं । 
धम्ममनुस्सरं भिक्खु सद्धम्मा न परिदायति ॥ १५ ॥ 
कायमच्छेरगरुनो हिथ्यमाने अनुददहे । 
सरीरसुखगिद्धस्स कुतो समण फासुता ॥ १६ ॥ 

न पक्खन्ति दिसा सव्वा धम्मा न पटिभन्ति म । 
गते कल्याणमित्तम्हि अन्धकारं व खायति ॥ १७ ॥ 
अव्भातीतसदहायस्स अतीतगतसत्थुनो । 

नस्थि एतादिसं मित्त यथा कायगता सति ॥ १८ ॥ 
ये पुशणा अतीता ते नवेहि न समेति मे । 

खज एको व ्यायामि वस्सुपेतो व पक्खिमा ।॥ १९ ॥ 
द्स्सनाय अतिकन्ते नानावेरल्नके बहू । 

मा वारयित्थ सोतारो पस्सन्तु समयो ममं ॥ २० ॥ 
दस्सनाय अतिक्षन्ते नानावेरज्नके पुथ । 

करोति सत्था ओकासं न निवारेति चक्खुमा ॥ २१ ॥ 
पण्णवीसतिवस्सानि सेखभूतस्स मे सतो । 

न कामसञ्या उप्यनि पस्स धम्मसुधम्मतं ॥ २२ ॥ 
पण्णवीसतिवस्सानि सेखभूतस्स मे सतो । 

न दोससञ्या उप्पजि परस्स धम्मदुधम्मतं ।॥ २२ ॥ 
पण्णवीसतिवस्सानि भगवन्तं उपद्र । 

मत्तेन कायकम्मेन छाया व अनपायिनी ॥ २४ ॥ 
पण्णवीसतिवस्सानि भगवन्तं उपट्रहिं । 

मेत्तेन वचीकम्मेन छाया व अनपायिनी ॥ २५ ॥। 
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अङ्कलिमालो थेरो । २६२ 
पण्णवीसतिवस्सानि भगवन्तं उपटर्हि । 
मेत्तेन मनोकम्मेन छया व अनपायिनी ॥ २६ ॥ 
बुद्धस्स चङ्कमन्तस्स पिद्टितो अनुचङ्कमिं । 
धम्मे देसियमानम्हि जाणं मे उद्पल्नथ ॥ २७ ॥ 
अहं सकरणीयो श्हि सेखो अप्पत्तमानसो । 
सत्थु च पटिनिव्वाणं यो अम्हं अनुकम्पको ॥ २८ ॥ 
तदासि यं भिंसनक तदासि छोमहंसनं । 
सबव्वाकारवरूपेते संबुद्रे परिनिव्छुते ॥ २९ ॥ 
बहुस्सुतो धम्भधये कोसारक्खो महेसिनो । 
चक्खु सव्वस्स छोकस्स आनन्दो परिनिय्चुतो ॥ ३० ॥ 
बहुस्सुतो धम्मधरो कोसारक्खो महेसिनो । 
चक्सयु सव्वस्स ठोकस्स अन्धकारे तमोनुदो ॥ ३१ ॥ 


गतिमन्तो सतीमन्तो धितिमम्तो च यो इसि । 
सद्धम्मधारको थेरो आनन्दो रतनाकरो ॥ ३२ ॥ 


परिचिण्णो मया सत्था कतं बुद्धस्स सासनं । 
ओहितो गरुको भारो भवनेत्ति समूहता ॥ ३३ ॥ 


धरगाथा-१०२१- १०५३. 


११. अङ्कलिमाखो थेरो । 
गच्छं वदेसि समण ठितोऽम्हि मम च बरूसि ठितमद्धितं ति । 
पुच्छामि तं समण एतमस्थं कस्मा ठितो लं अहमद्ितोऽम्हि ॥ १ ॥ 
टितो अहं अद्धछिमाक सव्वदा सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड । 
स्वं च पाणेसु असंयतोऽसि तस्मा ठितोऽहं तुवमद्धितो ति ॥ २ ॥ 
चिरस्सं वत मे महितो महेसि मद्ावनं समणो पञ्चुपादि । 
सोऽहं चनिस्सामि सहस्सपापं सुत्वान गाथ तव धम्मयुत्त ॥ ३ ॥ 
इत्येव चोरो असि आबुधं च सोब्भे पपाते नरके अन्वकासि । 
अवन्दि चोरो सुगतस्स पादे तस्थेव पव्वजमयाचि बुद्धे ॥ ४ ॥ 
बुद्धो च खो कारुणिको महेसि यो सत्था रोकस्स सदेवकस्स । 
तं एहि भिक्खू ति तदा अवोच एसेव तस्स अहु भिक्खुभावो ॥ ५ ॥ 
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यो पुव्वे पमन्नित्वान पच्छा सो नप्पमजति । 
सोमं रोकं पभासेति अव्मा मुत्तो व चन्दिमा ॥ ६ ॥ 
यस्स पाप कतं कम्म कुसठेन पिथीयति । 
सोमं रोकं पभासेति अन्मा मुत्तो व चन्दिमा ॥ ७ ॥ 
यो हवे दहरो भिक्खु युङ्जति बुद्धसासने । 
सोमं छोकं पमासेति अन्भा मुत्तो व चन्दिमा ॥ ८ ॥ 
दिसा हि मे धम्मकयथं सुणन्तु दिसा हि मे युञ्जन्तु बुद्धसासने । 
दिसा हि मे ते मनुस्से भजन्तु ये धम्ममेवादपयन्ति सन्तो ॥ ९ ॥ 
दिसा हि मे खन्तिवादानं अविरोधप्पसंसिन । 
सुणन्तु धम्म कारेन तं चानुविधीयन्तु ॥ १० ॥ 
नहि जातु सो ममं हिंसे अञ्जं वा पन कंचिनं। 
पप्पुय्य परमं सन्ति रक्खेय्य तसथाबरे ।॥ ११ ॥ 
उद्‌कं हि नयन्ति नेत्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजनं । 
दारं नमयन्ति तच्छका अन्तान दमयन्ति पण्डिता ॥ १२ ॥ 
दण्डेनेके दमयन्ति अङ्कसेि कसाहि च । 
अदण्डेन असत्थेन अहं दन्तो म्हि तादिना ॥ १३ ॥ 
अर्दिंसको ति मे नामं ईिंसकस्स पुरे सतो । 
अजाद्‌ सञ्चनामो श्हिननंर्दिसामि कंचिनं॥ १४॥ 
चोरो अदं पुरे आसि अङ्कलिमाखो ति विस्ुतो । 
सरणागमनं पस्स भवनेत्ति समूहता ॥ १५ ॥ 
तादिसं कम्म कठ्वान बहूं दुम्गतिगामिन । 
फुट्धो कम्मविपाकेन अनणो भुज्ञामि भोजनं ।॥ १६ ॥ 
पमादमनुयुञ्जन्ति बाला दुम्मेधिनो जना । 
अप्पमादं च मेधावी धनं सेदं व रक्खति ॥ १७ ॥ 
मा पमादमनुयुञ्जेथ मा कामरतिसंथवं । 
अप्पमत्तो हि यन्तो पप्पोति परमं सुख ।॥ १८ ॥ 
स्वागतं नापगतं नेतं दुम्मन्तितं मम । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता कतं बुद्धस्स सासनं ॥ १९ ॥ 
खागतं नापगतं नेतं दुम्मन्तितं मम । 
संविभत्तेसु धम्मेसु यं सेड तदुपागमं ॥ २० ॥ 
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अरञ्न्ये रक्खमूले वा पव्बतेसु गुहासु वा । 
तत्थ तत्थेव अद्धासि उव्विग्गमनसो तदा ॥ २१॥ 
सुख सयामि ठायामि सुखं कप्पेमि जीविकं । 
अहत्थपासो मारस्स अहो सत्थानुकम्पितो ॥ २२ ॥ 
बरह्मजच्ो पुरे आसि उदिञ्चो उभतो भहु । 
सोऽन पुत्तो युगतस्स धम्मराजस्स सत्थुनो || २३ ॥ 
वीततण्डो अनादानो गुत्तद्रारो सुसंवुतो । 
अघमूटं वमित्वान पत्तो मे आसवक्खयो ॥ २४ ॥ 
परिचिण्णो मया सत्था कत बुद्धस्स सासन । 
ओहितो गरुको भारो भवनेत्ति समूहता ॥ २५ ॥ 
थेरगाथा-८६९-८९४ 
१२. सुजाता । 
अकता सुवसना मालिनी चन्दनोक्िखिता । 
सब्बाभरणसंछन्ना दासीगणपुरक्खता ।॥ १ ॥ 
अन्नं पानं च आदाय खलज्नं भोजनं अनप्पकं । 
गोहतो निक्खमित्वान उय्यानं अभिहारयि ॥ २॥ 
तत्थ रमित्वा कीलित्वा आगच्छन्ती सक धरे । 
विहारं दक्ख पाविसि साकेते अञ्जन वनं ॥ ३ ॥ 
दिसवान रोकप्नोतं वन्दित्वान उपाविसिं । 
सो मे धम्मं अदेसेसि अनुकम्पाय चक्ुमा ॥ ‰ ॥ 
सुत्वा च खो महेसिस्स सच्चं संपटिविञ्ख'हं । 
तत्थेव विरजं धम्मं फुसयिं अमतं पदं ॥ ५ ॥ 
ततो विञ्नातसद्धम्मा पञ्बजि अनगारिय । 
तिस्सो विज्ञा अनुप्पत्ता अमोघ बुद्धसासनं ॥ £ ॥ 
थरीगाथा-१४५-१५० 
१३. उप्पटवण्णा । 
उभो माता च धीता च मयं आसु सपत्तियो । 
तस्सा मे अह संवेगो अब्भुतो छोमहंसनो ॥ १ ॥ 
धिरत्थु कामा असुची दुग्गन्धा बहुकण्टका । 
यत्थ माता च धीता च सभरिया मय अहु ॥ २॥ 
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कामेस्वादीनवं दिस्ा नेक्खम्मं दनब्न्हखेमतो । 

सा पव्वजिं राजगहे अगारस्मानगारियं ॥ ३ ॥ 
पुस्बेनिवासं जानामि दिव्वचक्खुं विसोधितं । 
चेतोपरिचजाणं च सोतधातु विसोधिता । ४ ॥ 

दद्धि पि मे सच्छिकता पत्तो मे आसवक्खयो | 

छ मे अभिञ्जा सच्छिकता कतं बुद्धान सासनं ॥ ५ ॥ 
इद्धिया अभिनिम्मित्वा चतुरस्सं रथं अहं । 

बुद्धस्स पादे बन्दित्वा खोकनाथस्स सिरीमतो ॥ £ ॥ 


“सुपुप्फितम्गं उपगम्म पादपं एका तुवं तिहसि सुक्खमूले । 

न चापि दुतियो अस्थि कोचि न खं वाले भायसि धुत्तकान” ॥ ७ ॥ 
“'सतसहस्सानं पि धुत्तकानं समागता एदिसका भवेय्यु । 

लोम नरञ्जेन पि संपवेधे किमे तुवं मार करिस्ससेको॥ ८ ॥ 


“एसा अन्तरधायामि कुच्छि वा पविसामि ते । 

भमुकन्तरे तिट्टामि तिट्रन्ति मं न दक्खिसि | ९॥ 

चित्तम्हि वसीभूताहं इद्धिपादा सुभाविता । 

छ मे अभिज्ना सच्छिकता कतं बुद्धान सासनं ॥ १० ॥ 

सत्तिसूट्पमा कामा खन्धान अभिकुटरूना । 

यं स्वं कामरतिं बरूसि अरति दानि सा मम ॥ ११॥ 

सब्बत्थ विहता नन्दि तमोक्खन्धो पदाछितो । 

एवं जानाहि पापिम निहतो तमसि अन्तका"ति | १२ ॥ 
येरीगाथा-२२४-२३५ 


१४. कथं मो ब्राह्मणो होति ? 


एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा इच्छानङ्गठे विहरति इच्छानङ्गखवनसण्डे । तेन खो पन 


समयेन संवहुखा अभिञ्ाता ब्राह्यणमहासाख इच्छानङ्गटे पटिवसन्ति, सेय्यथीद्‌-चङ्की ब्राह्मणो, 
तारुक्खो ब्राह्मणो, पोक्खरसाति ब्राह्यणो, जावुस्सोणि ब्राह्मणो, तोदेय्यो ब्राह्यणो, अञ्जने च अभि- 
ज्ञाता ब्राह्मणमहासाखा । अथ खो वासेटमारद्याजानं माणवानं जघाविहारमनुचङ्कममानानं 
अनुविचरमानानं अयं अन्तराकथा उदपादि-कथं भो ाद्यणो होतीति। भारद्वाजो माणवो एवमाह~ 
यतो खो भो उभतो सुजातो होति. . .अनुपकर्टो जातिवादेन, एत्तावता खो ा्यणो दोतीति । 
वासेष्टो माणवो एवमाद-यतो खो भो सीरुवा च होति वतसंपन्नो च, एन्तावता खो ब्राह्मणो 
होतीति । नेव खो असक््खि भारद्वाजो माणवो बासेट माणवं सञ्चापेतुं, न पनासक्खि वासेद्रो 


-४. १४ ] कथं भो ाह्यणो होति । २७३ 


माणवो भारद्वाजं माणवं सजञ्नापेतुं । अथ खो वासे माणवो भारद्वाजं भाणवमामन्तेसि-अयं 
खो भो भारद्राज, समणो गोतमो सक्यपुत्तो सक्यकुखा पञ्वजितो इच्छानङ्गले विहरति इच्छा 
नङ्गलखवनसण्डे । तं खो पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसदो अब्भुम्गतो-इति पि सो 
भगवा . - .बुद्धो भगवा ति । आयाम भो भारद्वाज, येन समणो गोतमो तेनुपसंकमिस्साम, उप- 
संकमित्वा समणे गोतमं एतमर्थं पुच्छिस्साम । यथा नो समणो गोतमो व्याकरिस्सति, तथा नं 
धारेस्सामा ति । एवं भो ति खो भारद्वाजो माणवो वासेद्धस्स माणवस्स पञ्स्सोसि ॥ 


अथ खो वासेट्भारद्राजा माणवा येन भगवा तेनुपसंक्िंसु, उपसंकमित्वा भगवता सद 
संमोदिसु, संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । एकमन्तं निसिन्नो खो 
वासेद्रो माणवो भगवन्तं गाथाहि अच्छभासि- 


अवुञ्व्ातपरिञ्जाता तेविजा मयमस्मु भो । 
अहं पोक्खरसातिस्स तार्क्खस्सायं माणवो ॥ १ ॥ 
तेविल्नानं यदक्खातं तत्र केवलिनोऽस्मसे । 

| पद्कस्मा नो वेय्याकरणा जप्पे आचरियसादिसा ।॥ २ ॥ 
तेसं नो जातिादस्मि विवादो अस्थि गोतम । 
जातिया ब्राह्मणो होति भारद्वाजो ति भासति । 
अदं च कम्मुना नूमि एषं जानाहि चक्खुम ॥ ३ ॥ 
ते न सकाम सञ्ापेतुं अञ्बमञ्व्यं मयमुभो । 
भगवन्तं पुद्रुमागम्दा संबुद्धमिति विस्सुतं ॥ ४ ॥ 
चन्दं यथा खयातीतं पेच्च ( च्छ ! ) पञ्जलिका जना । 
वन्दमाना नमस्सन्ति एव टोकस्मि गोतम । ५ ॥ 
चक्खु रोके समुष्पन्नं मयं पुच्छाम गोतमं । 
जातिया ब्राह्मणो होति उदाहू भवति कम्युना । 
अजानतं नो पत्रूहि यथा जानेमु बाद्यण ।॥ ६ ॥। 
तेसं बोऽहं व्यक्खिस्सं अनुपुच्चं यथाकथं । 
जातिविभङ्ग पाणान अञ्जमञ्जा हि जातियो ॥ ७॥ 
तिणरुक्खे पि जानाथ न चापि परटिजानरे । 
लिङ्ग जातिमयं तेसं अञ्जमञ्या हि जातियो ॥ ८ ॥ 


ततो कीटे पतङ्के च याव कुन्तकिपिदिके , 


जिङ्क जातिमय तेसं अञ्जमञ्ब्या हि जातियो ॥ ९ ॥ 
बोद्धा-३५ 
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चतुष्पदे पि जानाथ खुदके च महछछके । 

लिङ्गं जातिमयं तेसं ............... | १० ॥ 
पादृद्रे पि जानाथ उरगे दीघपिद्धिके । 

जङ्ग जातिमयं तेसं. ........... ॥ ११॥ 

ततो मच्छे पि जानाथ उदके वारिगोचरे । 

जिङ्ग जातिमयं तेसं.,,........, ॥ १२ ॥ 

ततो पक्खी पि जानाथ पत्तयाने विदहंगमे । 

लिङ्ग जातिमय तेसं... ....... ॥ १३॥ 

यथा एतासु जातीसु लिङ्ग जातिमय पुथ । 

एवं नयिि मनुस्सेु लिङ्ग जातिमयं पुथु ॥ १४ ॥ 

न केसेहि न सीसेन न कण्णेहि न अक्खिमि । 

न मुखेन न नासाय न ओहि भमूहि वा ॥ १५ ॥ 
न गीवाय न अंसेहि न उदरेन न पिद्टिया 

न सोणिया न उरसा न संबाधे न मेथुने ॥ १६ ॥ 

न ह्येहि न पादेहि नाङ्कलीहि नखेहि वा 

न जंघाहि न ऊरूहि न वण्णेन सरेन वा ॥ 

लिङ्गं जातिमयं नेव यथा अञ्चासु जातिसु ॥ १४७ ॥ 
पञ्चत्तं च सरीरेखु मतुस्सेस्वेतं न विज्नति । 

वोका (हा)रं च मयुस्सेसुं समञ्जाय पवुच्ति ॥ १८ ॥ 
यो हि कोचि ममुस्सेसु गोरक्खमुपजीवति 

एवं वासेद्ध जानाहि कस्को सो न बाद्यणो । १९ ॥ 
यो हि कोषि मनुस्सेसु पुथु सिष्पेन जीवति । 

एवं वासे जानाहि सिप्िको सो न ब्राह्मणो । २० ॥ 
यो हि कोवि मयुस्सेसु वोहारमुपजीवति । 

एवं वासे जानाहि वाणिजो सो न ब्राह्मणो ॥ २१॥ 
यो हि कोवि मनुस्सेसु परपेस्सेन जीवति । 

एवं वासे जानाहि पेस्सको सो न ब्राह्यणो ॥ २२ ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु अदिन्नमुपजीवति । 

एवं बासेट जानाहि चोरो एसो न बाह्यो ।॥ २३ ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेयु इस्सत्थमुपजीवति । 

एषं वासे जानाहि योधाजीबो न बाह्यणो ॥ २४ ॥ 
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कथं भो ब्राह्यणो होति । २७५ 


यो हि कोचि मनुस्सेसु पोरोहिबेन जीवति । 

एवं वासे जानाहि याचको सो न ब्राह्मणो ।। २५ ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु गामं रं च भुञ्जति । 

एवं बासेट जानाहि राजा एसो न ब्राह्यणो ॥ २६ ॥ 
न चाह ब्राद्यणं ब्रूमि योनिजं मत्तिसंभवं । 

भोवादि नाम सो होति सचे होति सकिंचनो । 
अरकिचनमनादानं तमहं नरूमि ब्राह्मणं । २७ ॥ 
सन्बसंयोजनं छेत्वा यो वे न परितस्सति । 

सङ्गातिगं विसंयुक्तं तमहं ब्रूमि ब्राहमणं ॥ २८ ॥ 
छेत्वा नन्दि वरत्तं च संदानं सदनुक्षमं । 
उक्खित्तपछिषं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । २९ ॥ 
अक्तोसं वधबन्धं च अदुद्ो यो तितिक्खति । 
खन्तीबर बलानीकं तमहं नमि ब्राह्मणं | ३० ॥ 
अक्रोधनं वतवन्तं सीखवन्तमनुस्सदं । 
दृन्तमन्तिमसारीरं तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३१ ॥ 
वारि पोक्खरपन्ते ब आर्गेरि सासपो । 

यो न लिम्पति कामेसु तमहं नुमि ब्राह्मणं ॥ ३२ ॥ 
यो दुक्खस्स पजानाति इघेव खयमत्तनो । 

पन्नभारं विसंयुत्त तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३३ ॥ 
गम्भीरपञ्ज्यं मेधाविं मम्गामग्गस्स कोविदं । 
उत्तमत्थमनुप्यत्तं तमट्‌ बूमि ब्राह्मणं ।॥ ३४ ॥ 
असंसट्ं गहटधेहि अनागारेहि चूभयं । 
अनोकसारिमप्िच्छ तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३५ ॥ 
निधाय दण्डं भूतेसु तसेसु थावरेु च । 

योन हन्ति न घातेति तमहं नमि नाह्मणं ॥ ३६ ॥ 
अविरुद्धं विरुद्रसु भत्तदण्डेसु निच्खुतं । 

सादानेसु अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ ३७ ॥ 
यस्स रागो च दोसो च मानो मक्खो च ओतो । 
सासपोरिव आरग्गा तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३८ ॥ 


२७६ 
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अकक्षसं विञ््यापनिं गिरं सच्मुदीरये । 

याय नाभिसजे किंचि तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ ३९॥ 
यो च दीघ च रस्सं च अणु थर सुभासुभ । 
रोके अदिन्नं नादियति तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४० ॥ 
आसा यस्स न विजन्ति असि रोके परम्हि च । 
निरासय विसंयुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ ४१ ॥ 
यस्साख्या न विज्ञन्ति अञ्चाय अकथंकथीं । 
अमतोगधमनुप्पत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्यणे ॥ ४२ ॥ 
योध पुञ्जं च पापं च उभो सङ्खयुपच्चगा । 
असोकं विरजं सुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।॥ ४३ ॥ 
चन्द्‌ व विमट सुद्ध विप्पसन्नमनाविरं । 
नन्दीभवपरिक्खीण तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ ४४ ॥ 
यो इमं पठिपथं दुर्गं संसारं मोहमच्चगा । 

तिण्णो पारंगतो बचायी अनेजो अकथंकथी । 
अनुपादाय निव्छुतो तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४५ ॥ 
योध कामे पदन्त्वान अनागारो परिव्बजे । 
कामभवपरिक्खीण तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४६ ॥ 
योध तण्टं पहन्त्वान अनागारो परिव्बजे । 
तण्हाभवपरिक्खीण तमं नुमि ब्राह्मण |! ४७ ॥ 
हित्वा मानुसक योगं दिव्वयोगमुपचचगा । 
सन्वयोगविसंयुत्तं तमहं ब्रूमि बाह्मण ॥ ४८ ॥ 
हित्वा रतिं च अरतिं च सीतीभूतं निरूप । 
सब्वछोकाभिभुं वीरं तमहं नुमि ब्राह्मणं ॥ ४९ ॥ 
चुतिं यो वेद सन्तानं उपपत्ति च सन्बसो । 
असन्तं युगतं बुद्धं तमहं ब्रूमि राह्मण ॥ ५० ॥ 
यस्स गतिं न जानन्ति देवा गन्धव्वमायुसा । 
खीणासवमरहन्त तमह ब्रूमि बाह्मण ॥ ५१ ॥ 
यस्स पुरे च पच्छा च मञ्ज्ये च नस्थि किंचन | 
अर्किचनमनादान तमहं नुमि ब्राह्मण ॥ ५२ ॥ 
उसभ पवरं वीरं महेसि विनजिताषिन । 

अनेज नहातकं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ५२ ॥ 
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ब्राह्यणधम्मिकसुत्तं । | २७७ 
पुञ्बेनिवासं यो वेदि सम्गापायं च पस्सति । 
अथो जातिक्खयं पत्तो तमहं ब्रूमि बराह्मणं ॥ ५४ ॥ 
समञ्जा दहे'सा रोकस्मि नामगोत्तं पकपितं । 
समुच्वा समुदागतं तत्थ तत्थ पकप्पितं ॥ ५५ ॥ 
दीघरत्तमनुसयितं दिद्धिगतमजानतं । 
अजानन्ता नो पञ्चुवन्ति जातिया होति ब्राह्मणो ॥ ५६ ॥ 
न जच्चा ब्राह्यणो होति न जा होति अब्राह्मणो | 
कम्मुना बाह्मणो होति कम्मुना होति अव्राह्यणो ॥ ५७ ॥ 
कृस्सको कम्मुना होति सिप्पिको होति कम्मुना । 
वाणिजो कम्मुना दति पेस्सको होति कम्मुना ॥ ५८ ॥ 
चोरो पि कम्मुना दयति योधाजीवो पि कम्मुना । 
याच(ज)को कम्मुना होति राजा पि होति कम्मुना ॥ ५९ ॥ 
एवमेतं यथाभूतं कम्मं पस्सन्ति पण्डिता । 
परटिच्रसमुप्पादस्स कम्मविपाककोविदा ॥ ६० ॥ 
कम्मुना वत्तती टखोको कम्मुना वत्तती पजा । 
कम्मनिवन्धना सत्ता रथस्साणीव यायतो ॥ ६१ ॥ 
तपेन ब्रह्मचरियेन संयमेन दमेन च । 
एतेन ब्राह्यणो होति एतं ाद्यणमुत्तमं ।॥ ६२ ॥ 
तीहि विज्ाहि संपन्नो सन्तो खीणपुनम्भवो । 


एवं वासे जानाहि ब्रह्मा सक्छो विजानतं ॥ ६३ ॥ ति ॥ 
मन्डिमभिकाय-९८ 


१५. ब्राह्यणधम्मिक सुत्तं । 


एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा साव त्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
अथ खो संबहृला कोसख्का ब्राह्यणमहासाखा जिण्णा बुद्धा महछका अद्धगता वयो अनुप्पत्ता 
येन भगवा तेनुपसंकमिंस, उपसंकमित्वा भगवता सद्धिं संमोदिंसु, संमोदनीयं कथं सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते त्राह्यणमदहासाटा भगवन्त एतदवोचु- 
संदिस्सन्ति नु खो भो गोतम एतरहि ब्राह्मणा पोराणान ज्ाद्यणानं बाद्यणधम्मे ति । साधु नो भवं 
गोतमो पोराणानं ब्राह्मणधम्मे भासतु, सचे भो गोतम अगरू ति । तेन हि ब्राह्मणा सुणाथ, साधुकं 
मनसि करोथ, भासिस्सामीति | णं भो ति खो ते जाह्मणमहासाखा भगवतो पञ्चस्सोसुं ॥ 


२७८ बौद्धागमार्थसंग्रदः [ ४, १५- 


भगवा एतदवोच- 
इसयो पुव्वका आं संयतत्ता तपस्सिनो । 
पक्व कामगुणे हित्वा अत्तदस्थमचारिसुं ॥ १ ॥ 
न पसु ब्राह्मणानासुं न दहिरल्ं न धानीयं । 
सज्द्यायधनधञ्नासुं बह्म निधिमपाख्युं । २ ॥ 
यं नेसं भतकं आसि द्वारभत्तं उपट्ित । 
सद्धापकतमेसानं दातवे तदमञ्यिसुं ॥ ३ ॥ 
नानारत्तेहि बस्थेहि सयनेदा'वसथेहि च । 
फीता जनपदा रद्वा ते नमस्सिस॒ बराह्मणे ॥ ४ ॥ 
अवञ्छ्ा ब्राह्मणा आसुं अजेय्या धम्मरक्खिता । 
न ते कोचि निवारेसि कुरद्रारेसु सव्बसो ॥ ५ ॥ 
अटचत्तारीसं वस्सानि ८ कोमार )ब्रह्यचरियं चर्सिसु ते । 
विज्ाचरणपरियेष्टिं अचर ब्राह्मणा पुरे ॥ ६ ॥ 
न जाह्यणा अञ्नमगमुं न भरियं किर्णिदयु ते । 
संपियेनेव संवासं संगन्त्वा समरोचयुं ॥ ७ ॥ 
अञ्यत्र तम्हा समया उतुवेरमणिं पति । 
अन्तरा मेथुनं धम्मं नास्सु गच्छन्ति ब्राह्मणा ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मवरिय च सीटं च अल्ञवं महव तपं । 
सोरच्च अविर्हिसं च खन्ति चापि अवण्णयुं | ९॥ 
यो नेसं परमो आसि ब्रह्मा द््हपरक्षमो । 
स वापि मेथुनं धम्म सुपिनन्तेन नागमा ॥ १०॥ 
तरस वत्तमनुसिक्खन्ता इधेके विज्नुजातिका । 
ब्रह्मयचरियं च सीरं च खनति चापि अवण्णयु | ११॥ 
तण्डुरं सयनं वत्थं सप्यितेर च याचिय । 
धम्मेन सयुदानेत्वा ततो यञ्चमकप्पयु । 
उपद्धितस्मि यञ्जसि नास्सु गावो हर्निंसु ते ॥ १२॥ 
यथा माता पिता भाता अज्ञे वापि च जातका। 
गावो नो परमा मित्ता यासु जायन्ति ओसधा ॥ १३ ॥ 
अददा वरदा चेता वण्णदा युखदा तथा । 
एतमत्थवसं त्वा नास्सु गावो हनिसु ते ॥ १४ ॥ 


-४, १५ | 


ब्राह्मणधम्मिकसुत्तं । २७९ 


सुखुमाखा महाकाया वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
बराह्मणा सेहि धम्मेहि किचचाकिन्चसु उस्सुका । 

याव टोके अवत्तिसु सुखमेधित्थःयं पजा । १५ ॥ 
तेसं आसि विपद्मासो दिस्वान अणुतो अणुं । 
राजिनो च वियाकारं नारियो समरुकता ॥ १६ ॥ 
रथे चाजञ्जसंयुत्ते सुकते चित्तसिव्बने । 

निवेसने निवेसे च विभत्ते भागसो मिते ॥ १७ ॥ 
गोमण्डकपरिव्चृढ्हं नारीवरगणायुतं । 

उव्यारं मानुसं भोगं अभिञ्ायिंसु ब्राह्यणा ॥ १८ ॥ 
ते तत्थ मन्ते गन्थेत्वा ओक्षाकं तदुपागमु । 
पहूतधनधञ्ोऽसि यजस्सु बहु ते धनं ॥ १९॥ 
ततो च राजा संयत्तो ब्राह्मणेहि रयेसभो । 

अस्समेधं पुरिसमेधं वाजपेय्यं निरग्गक्छ । 

एते यागे यजित्वान ब्राह्मणानं अदा धनं ॥ २० ॥ 
गावो सयनं च वत्थं च नारियो समटकता । 

रथे चाजञ्बसंयुत्ते सुकते चित्तसिव्वने । २१ ॥ 
निवेसनानि रम्मानि सुविभत्तानि भागसो । 
नानाधञ्नस्स पूरेत्वा बा्मणानं अदा धन ॥ २२॥ 
ते च तत्थ धनं ठद्धा संनिधि समरोचयुं । 

तेसं इच्छावतिण्णानं भिय्यो तण्हा पवडथ । 

ते तत्थ मन्ते गन्थेत्वा ओक्ताकं पुनमुपागयु ।॥ २३ ॥ 
यथा आपो च पठवी हिरञ्ञं धनधानिय । 

एवं गावो मनुस्सानं परिक्खारो सो हि पाणिनं । 
यजस्यु बहु ते वित्तं यजस्यु बहु ते धनं ॥ २४ ॥ 
ततो च राजा संयत्त ब्राह्यणेष्ि रयेसभो । 
नेकसतसदह स्सियो गावो अज्ञे अघातयि ॥ २५ ॥ 
न पादेन विसाणेन नास्सु हिंसन्ति केनचि । 

गावो एव्टकसमाना सोरता कुम्भदोहना । 

ता विसाणे गहेत्वान राजा सत्थेन घातयि ॥ २६ ॥ 
ततो च देवा पितरो इन्दो असुररक्खसा । 

अधम्मो इति पक्न्दुं यं सत्थ निपती गवे ॥ २७॥ 
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तयो रोगा पुरे आसु इच्छा अनसनं जरा । 

पसून च समारम्भा अदट्धानवुतिमागमु ॥ २८ ॥ 

एसो अधम्मो दण्डानं ओक्षन्तो पुराणो अहु । 
अदूसिकायो हञ्जन्ति धम्मा धंसेन्ति याजका ॥ २९॥ 
एवमेसो अनुधम्मो पोराणो विञ्बयुगरहितो । 

यत्थ एदिसकं पस्सति याजकं गरहती जनो ॥ ३० ॥ 


एवं धम्मे वियापन्ने विभिन्ना सुदवेस्सिका । 

पुथ विभिन्ना खत्तिया पतिं भरिया अवमज्जथ ॥ ३१॥ 
खत्तिया ब्रह्मवन्धू च ये च'ञने गोत्तरक्खिता । 
जातिवादं निरंकत्वा कामान वसमागमरं ।॥ ३२ ॥ ति ॥ 


एवं वुत्त ते ब्राह्मणमदहासाखा भगवन्तं एतदवोचुं-अभिक्षन्तं भो गोतम. ..धम्मो पकासितो । 
एते मयं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छाम धम्मं च भिक्सुसंधं च । उपासके नो भवं गोतमो धारेतु 
अलतम्गे पाणुपेते सरणं गते ति ॥ 


सुत्तनिपात-र२. ७. 


१९. वसलसुत्त । 


एवं मे युतं । एकं समयं भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे | 
अथ खो भगवा पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थियं पिण्डाय पाविसि । तेन खो 
पन समयेन अगिकभारद्वाजस्स ब्राह्मणस्स निवसने अशि पलितो होति, आहुति पम्गहिता । 
अथ खो भगवा सावत्थियं सपदानं पिण्डाय चरमानो येन अगिकभारद्वाजस्स बाह्यणस्स निवेसनं 
तेनुपसंकमि । अदसा खो अगिकमभारद्वाजो ाद्यणो भगवन्तं दूरतो व आगच्छन्तं । दिश्वान 
भगवन्तं एतदबोच- तत्रव सुण्डक, तत्रेव समणक, तत्रेव वसरूक तिट्वाहीति । एवं बुत्ते भगवा 
अगिकभारटाजं ब्राह्मण एतद वोच-जानासि पन तं जाद्यण वसरं वा वसलकरणे वा धम्मे ! 
साधु मे भवं गोतमो तथा धम्मं देसेतु यथाहं जानेय्यं वसं बा वसख्करणे वा धम्मे ति । तेन 
हि ब्राह्मण सुणाहि; साधुकं मनसि करोहि, भासिस्सामीति । एवं भो ति खो अगिकभारद्ाजो 
ब्राह्मणो भगवतो पच्चस्सोसि । भगवा एतदबोच- 


कोधनो उपनाही च पापमक्खी चयो नयोे। 
विपन्नदिट्टी मेधावी तं जञ्व्ा वसटो इति ॥ १ ॥ 
एकजं वा द्विजं वापि योःध पाणे वि्हिंसति । 

यस्स पाणे दया नघ्थि तं जञ्जा वसो इति ॥ २ ॥ 


-४. १६ | 


बौद्धा-३६ 


वसखसुत्त । २८१ 


यो हन्ति परिरुन्धति गामानि निगमानि च । 

निग्गाहको समजञ्जातो तं जञ्जा वसो इति ॥ ३ ॥ 
गामे वा यदिवा रज्ञे यं परेसं ममायितं । 

थेय्या अदिन्नं आदियति तं जञ्ना वसखो इति ॥ ४ ॥ 
यो हवे इणमादाय चुल्मानो पलायति । 

न हि ते इणमत्थीति तं जजञ्ना वसलो इति ।} ५॥ 
यो किंचिक्खकम्यता पन्थस्ि वजतं जनं । 

हन्तवा किंचिक्खमादेति तं जजञ्या वसलो इति । £ ॥ 
यो अत्तहतु परेतु धनदेतु च यो नरो । 

सक्खिपुद्धो मुसा ब्रूति तं जजञ्जा वसलो इति ॥ ७ ॥ 
यो जातीनं सखीन वा दारेसु पटिदिस्सति । 

सहसा संपियेन वा तं जञ्जा बसखो इति ॥ ८ ॥ 

यो मातरं वा पितरं वा निण्णकं गतयोव्वनं | 

पह सन्तो न भरति तं जज्ञा वसखो इति ॥ ९ ॥ 

यो मातरं वा पितरं वा भातरं भगिनि ससु । 

हन्ति रोसेति वाचाय तं जज्ञा वसो इति ॥ १० ॥ 
यो अत्थं पुच्छितो सन्तो अनत्थमनुसासति । 
परिच्छननेन मन्तेति तं जञ्व्या वसटो इति ।॥ ११ ॥ 

यो कृत्वा पापकं कम्म माम जञ्जा ति इच्छति) 

यो परिच्छन्नकम्मन्तो तं जञ्व्ा वसलो इति ॥ १२ ॥ 
यो वे परुं गन्त्वा भुत्वान सुचिभोजन । 

आगतं न परिपूजेति तं जज्व्या वसलो इति ॥ १३ ॥ 
यो ब्राह्मणं बा समणं बा अञ्जं बापि वनिव्वकं । 
मुसावादेन वच्ेति तं जञ्ना वसो इति ॥ १४ ॥ 
यो ब्राह्मणं वा समणं वा भत्तकाले उपद्विते । 

तेसेति वाचा न च देति तं जञ्जा वसो इति ॥ १५ ॥ 
असन्तं योध पन्रूति मोहेन पठिगुण्ठितो । 

करंचिक्ं निजिगिंसानो तं जञ्जा वसो इति ॥ १६ ॥ 
यो च"त्तानं समुक्षेसे परं च'मवजानति । 

निहीनो सेन मानेन तं जञ्ना वसो इति ॥ १४ ॥ 


२८२ 
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रोेसको कद्रियो च पापिच्छो मच्छरी सठो । 
अदिरिको अनोत्तप्पी तं जञ्ञा वसखो इति ॥ १८ ॥ 
यो बुद्धं परिभासति अथवा तस्स सावकं । 

परिव्वाजं गहट्धं वा तं जञ्बा वसटो इति ॥ १९ ॥ 
यो वे अनरहा सन्तो अरं परिजानति । 

चोरो सब्रह्मके रोके एस खो वसखाधमो । 

एते खो वसटा वुत्ता मया वो ये पकासिता ॥ २० ॥ 
न जा वसलो होति न ज्वा होति ब्राह्यणो । 

कम्मुना वसो होति कम्मुना होति ब्राह्मणो ॥ २१ ॥ 
तदमिनापि जानाथ यथा मेदं निदस्सनं । 
चण्डाख्पुत्तो सोपाको मातङ्धो इति विस्युतो ॥ २२ ॥ 
यो यसं परमं पत्तो मातङ्गो य सुदुह्टभ । 

आगच्छ तस्सुपट्वानं खत्तिया ब्राह्यणा बहू ।॥ २३ ॥ 
सो देवयानमारुस्ह विरजं सो महापथं । 

कामरागं विराजेत्वा ब्रह्मोक्रूपगो अदु । 

न नं जाति निवारेति ब्रह्मखोकूपपत्तिया ॥ २४ ॥ 
अञ््ायककुले जाता जाद्यणा मन्तवन्धुनो । 

ते च पपेसु कम्मेसु अभिण्मुपदिस्सरे ॥ २५ ॥ 
दिद्धे'व धम्मे गारय्हा संपराये च दुग्गतिं । 

नते जाति निवारेति दुग्गच्वा गर्हाय बा ।॥ २६॥ 
न ज्वा वसो होति न जच्वा दयति ब्राह्यणो । 

कम्मुना वसखो हति कम्मुना टोति ब्राह्यणो ॥ २५ ॥ 


एवं वुत्ते अग्गिकभारदाजो ब्राह्यणो भगवन्तं एवदबोच-अभिक्न्तं भो गोतम, अभिक्न्तं 


मो गोतम । सेय्यधापि भो गोतम निकुन्नितं वा उकुजेयय, पटिच्छन्नं वा विवरस्य, मूल्दस्स वा 
ममं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेरपल्नोतं धारेय्य चक्सुमन्तो रूपानि दक्खिन्तीति, एवमेव 
भोता गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसा'हं भगवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च 
भिक्खुसंघं च । उपासकं मं भवं गोतमो धारेतु अञ्तम्गे पाणुपेतं सरणं गतं ति ॥ 


सुत्तनिपात- १७, 


१७. बुद्धवग्गी । 
यस्स जितं नाबजीयति भितमस्स नोय्याति कोवि रोके । 
तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ । १ ॥ 


-४. १७ ] 


बुद्धवम्गो । २८३ 


यस्स जाणिनी विसत्तिका तण्डा नस्थि कुर्दिचि नेतवे। 

तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ । २ ॥ 
ये ्ानपसुता धीरा नेक्लम्मूपसमे रता । 
देवा पि तेसं पिहयन्ति संबुद्धानं सतीमतं ॥ ३ ॥ 
किच्छो मनुस्सपरिखामो किच्छं मचान जीवितं । 
किच्छ सद्धम्मसवणं किच्छो बुद्धानयुप्पादो । ४ ॥ 
सब्वपापस्स अकरणं कुसर्स्स उपसंपदा । 
सचित्तपरियोद्पनं एतं बुद्धान सासनं ॥ ५ ॥ 

खन्ती परमं तपो तितिक्खा निव्वाण परमं वदन्ति बुद्धा । 

न हि पव्बजितो परूपघाती समणो होति परं विहेठयन्तो ॥ ६ ॥ 
अनूपवादो अनूपघातो पातिमोक्खे च संवरो । 
मत्तञ्जुता च मत्तस्मि पन्तं च सयनासन । 
अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धान सासनं ॥ ७ ॥ 
न कहापणवस्सेन तित्ति कामेसु विज्नति । 
अप्पस्सादा दुक्खा कामा इति विज्ञाय पण्डितो ॥ ८ ॥ 
अपि दिव्वेसु कामेसु रतिं सो नाधिगच्छति । 
तण्डक्खयरतो होति सम्मासंबुद्धसावको ॥ ९ ॥ 
बहूं वे सरणं यन्ति पन्वतानि वनानि च । 
आरामरुक्खचेयानि मनुस्सा भयतलिता ॥ १० ॥ 
नेतं खो सरणं खेमं नेतं सरणमुत्तमं । 
नेतं सरणमागम्म सब्बदुक्खा पमुचति ।॥ ११ ॥। 
यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च सरणं गतो । 
चम्तारि अरियसच्चानि सम्मप्पञ्चाय पस्सति ॥ १२ ॥ 
दुक्खं दुक्खसमुप्पादं दुक्खस्स च अतिक्रमं । 
अरियं चटुङ्धिकं मग्गं दुक्खूपसमगामिन ॥ १३ ॥ 
एतं खो सरणं खेमं एतं सरणमुत्तम । 
एतं सरणमागस्म सब्बदुक्खा पमुश्चति ॥ १४ ॥ 
दुमो पुरिसाजञ्नो न सो सञ्वत्थ जायति । 
यत्थ सो जायति धीरो तं कुर सुखमेधति ॥ १५ ॥ 


२८४ 


वौद्धागमार्थसंग्रहः [ ४, १७- 


सुखो बुद्धानुप्पादो सुखा तद्धम्मदेसना । 
सुखा संघस्स सामम्गी समग्गानं तपो सुखो ॥ १६ ॥ 
पूजारहे पूजयतो बुद्धे यदि व सावके । 
पपच्चसमतिक्षन्ते तिण्णसोकपरिदवे ॥ १५७ ॥ 
ते तादिसे पूजयतो निच्छुते अङकुतोभये । 
न सक्ता पुञ्जं संखातुं इमे'त्तमपि केनचि ॥ १८ ॥ 
वम्मपद्‌- १४ 


१८. विभ्रान्तपुच्रकथा । 


यथापि वारः पुरुषो भवेत उट्ावितो बारजनेन सन्तः | 

पितुः सकाशातु अपक्रमेत अन्यं च देकं व्रजि सो सुदूरम्‌ ॥ ३ ॥ 
पिता च तं शोचति तस्मि काठे पद्ययितं ज्ञात्व स्कं हि पुत्रम्‌ । 
शोचन्तु सो दिण्िदिरासु अचे वर्षाणि पञ्चारदनूनकानि ॥ ¢ ॥ 
तथा च सो पुत्र गवेषमाणो अन्यं महन्तं नगरं हि गत्वा । 

निवेदानं मापिय तत्र तिष्ठेतसमा्पितो कामगुणेहि पच्रमिः ॥ ५ ॥ 
वहं हिरण्यं च सुबणेरूप्यं धान्यं धनं शङ्कदिलाप्रवाखम्‌ । 

दस्ती च अश्वाश्च पदातयश्च गावः पञ्चैव तथेडकाश्च ॥ £ ॥ 
प्रयोग आयोग तथेव क्षेत्रा दासी च दासा बहु प्रेष्यवरगः 
सुसत्कृतः प्राणिसहसखकोटिभी राज्ञश्च सो बहमु नियकाटम्‌ । ७ ॥ 
कृताञ्जली तस्य भवन्ति नागरा प्रामेषु ये चापि वसन्ति भामिणः । 
बहुवाणिजास्तस्य ब्रजन्ति अन्तिके बहूहि कार्येहि कृताधिकारः ॥ ८ ॥ 
एतादृशो छऋद्धिमतो नरः स्याज्नीर्णश्च बद्धश्च महदकश्च । 

स पुत्रशोकं अनुचिन्तयन्तः क्षपेय रातिंदिव नियकालम्‌ ॥ ९ |] 

स तादृशो दुर्मति मह्य पुत्रः पञ्चारावर्पाणि तदा पखानकः । 

अयं च कोशो विपुरो ममासि कालक्रिया चो मम मरत्युपखिता ॥ १० ॥ 
सो चापि बाखो तद तस्य पुत्रो दरिद्रकः कृपण नियकारम्‌ । 
ग्रामेण भ्रामं अनुचंक्रमन्तः पर्येषते भक्त तथेव चोडम्‌ ॥ ११ ॥ 
पर्यपमाणोऽपि कदाचि किंचिभेत कंचित्पुन नैव किंचित्‌ | 

स शुष्यते परशरणेषु बाखो दद्रूय कण्टूय च दिग्धगाच्रः ॥ १२ ॥ 
सो च व्रजेत नगरं यर्हि पिता अयुपूर्वशो तत्र गतो भवेत । 

भक्तं च चोडं च गवेषमाणो निवेशनं यत्र पितुः स्वकस्य ॥ १२ ॥ 


-४, १८ | 


विश्नान्तपुज्रकथा । २८७ 


सो चापि आढ्यः पुरुषो महाधनो द्वारस्मि सिंहासनि संनिषण्णः । 
परिवारितः प्राणिरतेरनेकेर्वितान तस्या विततोऽन्तरीक्षे ॥ १४ ॥ 

आघ्रो जनश्चास्य समन्ततः स्तो धनं हिरण्यं च गणेन्ति केचित्‌ । 
केचित्तु ठेखानपि ठेखयन्ति केचिस्रयोगं च प्रयोजयन्ति ॥ १५ ॥ 
सोचा दरिद्रो तर्हिं एतु दृष्टा विभूषितं गृहपतिनो निवेकानम्‌ । 

कहिं नु अद्य अहमत्र आगतो राजा अयं मेष्यति राजमात्रः ॥ १६ ॥ 
मा दानि दोषं पि छभेयमच्र गृहित्व वेष्ट पि च कारयेयम्‌ | 
अनुचिन्तयन्तः स पायते नरो दरि द्रवीथीं परिप्रच्छमानः ॥ १७ ॥ 
सोचा धनी तं स्कु पुत्र दृष्टा सिहासनस्थश्च भवेस्ृष्टः । 

स दूतकान्प्रषयि तस्य अन्तिके आनेथ एतं पुरुषं दरिद्रम्‌ ॥ १८ ॥ 
समनन्तरं तेहि गृहीतु सो नये गृहीतमात्रोऽथ च मृष गच्छेत्‌ । 

धुवं खु मह्यं वधका उपासिताः किं मह्य चोडेनथ भोजनेन वा ॥ १९ ॥ 
षटवा च सो पण्डितु तं महाधनी हदीनाधिमुक्तो अयु वार दुर्मतिः । 

न श्रदधी मह्यमिमां विभूषितां पिता ममायं ति न चापि श्रदधीत्‌ | २० ॥ 
पुरुषाश्च सो तत्र प्रयोजयेत वङ्काश्च ये काणक कुण्टकाश्च । 

कुचेखका कृष्णक हीनसच्वाः पर्येपथा तं नरु कर्मकारकम्‌ ।॥ २१ ॥ 
संकारधानं इमु मह्य पूतिकमुजारप्रसावविनाितं च । 

तं शोधनाथीय करोहि कर्म द्विगुणं च ते वेतनकं प्रदास्ये ॥ २२॥ 


. एतादृश घोष श्रुणित्र सो नरो आगलय संशोधयि तं प्रदेशम्‌ । 


तत्रैव सो आवसथं च कुयोन्निवेरानस्योपरिकुञ्चिकेऽस्मिन ॥ २३ ॥ 
सो चा धनी तं पुरुषं निरीक्षेद्रवाक्षओखोकनकेऽपि नियम्‌ । 
हीनाधिमुक्तो अयु मह्य पुत्रः संकारधानं शुचिकं करोति ॥ २४ ॥ 
स ओतरित्वा पिटकं गृहीत्वा मछिनानि वखाणि च प्रावरिवा । 
उपसंक्रमेन्तस्य नरस्य अन्तिके अवभत्सयन्तो न करोथ कमं ॥ २५ ॥। 
द्विगुणं च ते वेतनकं ददामि द्विगुणां च भूयस्तंथ पादम्रक्षणम्‌ । 
सखोणभक्त च ददामि तुभ्य शाकं च शारि च पुनदंदामि॥ २६॥ 
एवं च तं भस्सिय तस्मि काठे संशेषयेत्तं पुनरेव पण्डितः । 

सुष्ठु खल्‌ कमं करोषि अत्र पुत्रोऽसि व्यक्त मम नात्र संदायः ॥ २७ ॥ 
स सोकस्तोकं च गृहं प्रवेशयेत्कमं च कारापयि तं मनुष्यम्‌ । 

विरा वपौणि सुपूरितानि क्रमेण विश्रम्भयि तं नरं सः ॥ २८ ॥ 


२८६ 


बौद्धागमार्थसंग्रहः [ ४, १८- 


हिरण्यु सो मोक्तिकु स्फाटिकं च प्रतिरामयेत्तत्र निवेदानस्मिन्‌ । 

सर्वं सो संगणनां करोति अथं च सर्वं अनुचिन्तयेत । २९ ॥ 

बहिधौ सो तस्य निवेशनस्य कुटिकाय एको वसमान बाः । 
द्रिद्रचिन्तामयुचिन्तयेत न मेऽस्ति एताहरा भोग केचित्‌ ॥ ३० ॥ 
ज्ञात्वा च सो तस्य इमेवरूपमुदारसंज्ञाभिगतो मि पुत्रः । 

स आनयित्वा सुहृन्ञातिसंघ नियोतयिष्याम्यहू सर्वमर्थम्‌ ॥ ३१ ॥ 
राजान सो नैगमनागरांश्च समानयित्वा बहूुवाणिजां श । 

उवाच एवं परिषाय मध्ये पुत्रो ममायं चिर विप्रनष्टकः ॥ ३२ ॥ 
पद्चाश वषौणि सुपूर्णकानि अन्ये चतो विंरतिये मि दष्टः । 

असुकातु नगरातु ममेष नष्टो अदं च मार्मन्त इहैवमागतः ॥ ३२ ॥ 
सर्वस्य द्रव्यस्य अयं प्रभुर्मे एतस्य नियौतयि सर्वरोषतः । 

करोतु कार्यं च पितुधेनेन सवं कुटुम्ं च ददामि एतत्‌ ॥ ३४ ॥ 
आश्वरयप्राप्रश्च भवेन्नरोऽसो दरिद्रभावं पुरिमं स्मरित्वा । 

हीनाधिसुक्ति च पितुश्च तान्गुणांहब्ध्वा कुटुम्बं सुखितोऽस्मि अद्य ॥ ३५ ॥ 
तथेव चास्माकं विनायकेन हदीनाधिमुक्तित्व विजानियान । 

न श्रावितं जुद्ध भविष्यथेति यूयं किङ श्रावक मह्य पुत्राः ॥ ३६ ॥ 
अस्मांश्च अध्येषति खोकनाथो ये प्रसिता उत्तममग्रबोधिम्‌ । 

तेषां षदे कारयप मागेुत्तरं यं मागं भावि भवेयु बुद्धाः ॥ २७ ॥ 
वयं च तेषां सुगतेन प्रेषिता वहूवोधिसच्वान महाबटानाम्‌ । 

अनुत्तरं माम प्रदशेयाम दृष्टान्तहेतूनयुतान कोटिभिः ॥ ३८ ॥ 

्रुत्ा च अस्माक जिनस्य पुत्रा बोधाय भावेन्ति युमागेमण्यम्‌ । 

ते व्याक्रियन्ते च क्षणस्मि तस्मि भविष्यथा बुद्ध इमस्मि रोके ॥ ३९ ॥ 
एतादृशं कर्म करोम तायिनः संरक्षमाणा इम धर्मकोशम्‌ । 
प्रकारायन्तश्च' जिनात्मजानं वेश्चासिकस्तस्य यथा नरः सः ॥ ४० ॥ 
द्रिद्रचिन्ताश्च विचिन्तयाम विश्राणयन्तो इयु बुद्धकोशम्‌ । 

न चेव पार्थम जिनस्य ज्ञानं जिनस्य ज्ञानं च प्रकारायामः ॥ ४१॥ 
प्रयास्मिकीं निवरेति कल्पयाम एतावता ज्ञानमिदं न भूयः । 

नास्माक हर्पोऽपि कदाचि भोति कषत्रषु बुद्धान श्रुणित्व व्यूहान्‌ ।॥ ४२॥ 
शान्ताः किंखा सर्धिमि धर्मनास्रवा निरोधरउत्पाद्‌ विवर्जिताश्च । 

न चात्र कश्चिद्धवतीह धर्मो एवं तु चिन्तेत्व न भोति श्रद्धा ॥ ४२ ॥ 


-४. १९] मांसभक्चषणप्रतिषेधः | २८७ 


सुनिःर्दाः स्मा वय दीधेरात्रं बौद्धस्य ज्ञानस्य अनुत्तरस्य । 

प्रणिधानमस्माक न जातु तत्र इयं परा निष्ठ जिनेन उक्ता ॥ ४४ ॥ 

निबोणपयेन्ति समुच्छरयेऽस्मिन्‌ परिभाविता राल्यत दीधेरात्रम्‌ । 

परिमुक्त त्रेधातुकदुःखपीडिताः कृतं च अस्माभि जिनस्य दासनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
संद्धरमपुण्डरीकसूत्र-४ 


१९. मास भक्षणप्रतिषेधः । 

अथ खलु महामतिर्वाधिसत््लो महासच्छो . . -पुनरप्यध्येषते स्म । देशयतु मे भगवांसथा- 
 गतोऽदन्‌ सम्यक्संबुद्धो मांसभक्षणे 'गुणदोषम्‌ , येनाहं॑चान्ये च वोधिसत्वा महासा 
अनागतप्रत्युत्पन्नकाले सत्वानां कव्यादसन्त्वगतिवासनावासितानां मांसभोजगृध्राणां रसचरष्णाग्रहा- 
णाय धम देशयाम । यथा च ते करव्यादभोजिनः सच्वा विनास्य रसवृष्णां धर्मरसादारकांक्षया 
सर्व॑सत््यकपुत्रकप्रमातुगताः परस्परं महाभेतरीं प्रतिलभेरन्‌ । प्रतिभ्य सर्ववोधिसत्भूमिषु कृतयोमग्याः 
क्िप्रमनुत्तरां सम्यक्संवोधिमभिसंवुध्येरन्‌ । श्रावकप्रयेकबुद्धभूम्या वा विश्रम्य अनुत्तरां ताथागती 
भूमिमुपसपेयेयुः । दुराख्यातधरमैरपि तावद्‌ भगवान्‌ अन्यतीर्थिकैर्लोकायतदृश्यभिनिविष्टेः सदस- 
त्पक्षोच्छेदशाश्चतवादिभिमोसं निवाते भक्ष्यमाणम्‌ , खयं च न भ्यते, प्रागेव कृपेकरसे सम्य- 
क्संबुद्धे प्रणीते छोकनाथ तव शासने मांसं खयं च भक्चन्ते भक्ष्यमाणं च न निवार्यते । तत्साधु 
भगवान्‌ सवंलोकानुकम्पकः सर्वसच्ेकपुत्रकसमदर्शी महाकारुणिकोऽनुकम्पामुपादाय मांसभक्षणे 
गुणदोषान्‌ देशयतु मे, यथाहं चान्ये च बोधिसत्त्वास्तथस्वाय सच्वेभ्यो धर्म देशयेम ॥ 


भगवानाह्‌-तेन हि महामते शणु, साधु च सुष्टु च मनसि कुरु । भाषिष्येऽं ते । साधु 
भगवन्निति महामतिर्बोधिसन्वो महासच्तो भगवतः प्रयश्रोषीत्‌ । भगवांस्तस्येतदवोचत्‌ । अपरिमिते- 
महामते कारणेर्मासं सर्वमभक्यं कृपात्मनो बोधिसत्त्वस्य । तेभ्यस्तु उपदेकशमातच्र वक्ष्यामि । इह 
महामते अनेन दीर्धेणाध्वना संसरतां प्राणिनां नास्यसौ कथित्सत्वः सुखभरूपो यो न माताभूत्‌ 
पिता वा राता वा भगिनी वा पुत्रो वा दुहिता वा अन्यतरान्यतरो वा स्वजनवबन्धुबन्धूभूतो वा 
तस्य अन्यजन्मपरिवृत्ताश्रयस्य मृगपञ्चुपक्षियोन्यन्तभूतस्य बन्धोः । बन्धूभूतस्य वा सर्वभूतात्मभूता- 
नुपागन्तुकामेन सर्वजन्तुप्राणिभूतसंभूतं मांसं कथमिव भक्त्य स्यात्‌ बुद्धधर्मकामेन वोधिसच्वेन 
महासत्त्वेन ! राक्षसस्यापि महामते तथागतानामिमां धर्मसुधर्मतामुपश्चुय अपगतरक्षभावाः कृपाख्वो 
भवन्ति मांसभक्षणविनिवृत्ताः, किमुत धम॑कामा जनाः । एं तावन्महामते तेषु तेषु जातिपरिषर्तेषु 
सर्वसत्वा सखजनवन्धुभावसंज्ञा सर्वसत्ेकपुत्रकसंज्ञाभावनाथ मांसं सर्वमभक््यम्‌ । कृपात्मनो 
बोधिसत्वस्य अभक्ष्यं मांसम्‌ । व्यभिचारादपि महामते मांसं सर्वमभश्यं चारित्रबतो बोधिसत्वस्य । 
श्रखरोष्ट्राश्चबलीवदेमाजुषमांसादीनि हि महामते लोकस्य अभक््याणि मांसानि । तानि च महामते 
वीध्यन्तरेषु ओरभधिका भक््याणीति कृता मूल्यहेतोर्विंक्रीयन्ते यतः, ततोऽपि महामते मांसमभक्ष्यं 
बोधिसच््वस्य ॥ 


२८८ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ४. १९- 


वहुजनचित्तायुरश्चणतयापि अपवादपरीहारं चेच्छतः शासनस्य महामते मांसमभश््यं कृपात्मनो 
नरोधिसच्वस्य । तद्यथा महामते भवन्ति छोके शासनापवादवक्तारः, किंचित्तेषां श्रामण्यम्‌, कुतो 
वा ब्राह्मण्यम्‌ , यन्नामेते पूर्वर्षिभोजनान्यपास्य कव्यादा शचामिषाहाराः परिपूणंङुक्षयः खभूमिजल- 
संनिभितान्‌ सृक्ष्मांखासयन्तो जन्तून्‌, समुत्रासयन्तः इमं छोकं समन्ततः पयेटन्‌ । निहतमेषां 
श्रामण्यम्‌ । ध्वस्तमेषां ब्राह्मण्यम्‌ । नास्येषां धर्मो न विनयः । इदयनेकप्रकारप्रतिहतचेतसः शासन- 
मेवापबदन्ति । तस्मात्‌ वहुजनचित्तातुरश्षणतयापि अपवादपरिहारं चेच्छतः रासनश्य महामते 
मांसं सर्वमभक््यं कृपात्मनो बोधिसच्छस्य ॥ 


चै 


अनुज्ञातवाम्‌ पुनरहं महामते सवराय॑जनसेवितमनायेजनविषर्जिंतमनेकगुणवाहकमनेकदोष- 
विवर्जितं सर्वपूर्वर्षिप्रणीतं भोजनं यदुत शाणियवगोधूमयुद्रमाषमसूरादि सर्पिसेखमधुफाणितगुडखण्ड- 
मस्स्यण्डिकादिषु समुपपद्यमानं भोजनं कस्प्यमिति कृत्वा । न च महामते अनागतेऽध्वनि एकेषां 
मोहपुरुषाणां षिविधविनयविकत्पवादिनां कन्यादङ्कखवासितावासितानां रसद्रष्णाव्यवसितानामिदं 
प्रणीतं भोजनं प्रतिभाष्यते । न तु महामते पूर्वजिनकृताधिकाराणामवयोपितकुशटमूखानां श्रद्धानाम- 
विकस्पानां बहुलानां शाक्यकुरककलीनानां कुपुत्राणां कुर्दुदहित॒णां कायजीवितभोगानध्यवसिताना- 
मरसगृ्राणामलोदुपानां कृपादूनां सर्वभूतात्मभूततायुपगन्तुकरामानां सर्वसच््वेकपुत्रकप्रियदर्सिनां 
बोधिसच्वानां महासच्वानामिति वदामि ॥ 


५१. ९ 
44 न (न ~ 


नच महामते अकरेतकमकारितमसंकल्पितं नाम॒ मांसं कर्प्यमसि यदुपादायानुजानीय 
श्रावकेभ्यः । भविष्यन्ति तु पुनर्महामते अनागतेऽध्वनि ममेव शासने प्र्रनित्वा शाक्यपुत्रीयतं 
प्रतिजानानाः काषायध्वजधारिणो मोहपुरुषा मिथ्यावितर्कोपहतचेतसो विविधविनयविकत्पवादिनः 
सत्कायदृष्टियुक्ता रसकृष्णाभ्यवसिताः, तां तां मांसभश्चणहेत्वाभासां प्रन्थयिष्यन्ति । मम च अभूता- 
भ्याख्यानं दातव्यं मंस्यन्ते, तत्तदर्थो त्त्तिनिदानं कत्पयित्मा वक््यन्ति | इयमर्थत्पत्तिरस्मिन्निदाने 
भगवता मांसभोजनममुज्ञातं कस्प्यमिति । प्रणीतभोजनेषु चोक्तं सख्यं च किख तथागतेन परिभुक्त- 


4 क, (० 


मिति । न च महामते कुत्रचित्सूत्र प्रतिसेवितन्यमियनुज्ञातं प्रणीतभोजनेषु वा देरितं कस्प्यमिति ॥। 


१ =^ 
श्र शर 


न हि महामते आयेश्रावकाः प्राक्रतमनुष्याहारमादरम्ति कुत एव मांसरुधिरादारमकल्प्यम्‌ । 
धमादारा हि महामते मम श्रावकाः प्रयेकवुद्धा वोधिसच्ाश्च नामिषाहाराः, प्रागेव तथागताः । 
धर्मकाया हि महामते तथागता धमौहदारस्थितयो नामिषकाया न सवोमिषाहारख्ितयः वान्तसर्व- 
भवोपकरणन्ष्णेषणावासनाः सर्वङकेशदोषवासनापगताः सुषिुक्तचिन्तप्रज्ञाः सर्वज्ञाः सर्वदर्दिनः 
सर्वसच्वेकपुत्रकसमदर्शिनो महाकारुणिकाः । सोऽहं महामते सर्वसच्चेकपुत्रकसंज्ञी सन्‌ कथमिव 
खपुत्रमांसमनुज्ञास्यामि परिभोक्तुं श्रावकेभ्यः कुत एव खयं परिभोक्तुम्‌ । अनुज्ञातवानस्मि श्राव- 


केभ्यः खयं वा परिभुक्तवानिति महामते नेदं सानं विद्यते ॥ 
रङावतारसूत्र-८ 


संगीतिखण्डो पमो । 


१. बुद्ध वचनं । 

इदं ८ तिपिटकनिबद्धं ) हि बुद्धस्स भगवतो अत्तपच्चक्खवचनं न होति । ---आदितो ताव 
इदं भगवतो संमुखा आयस्मता उपाछित्थेरेन धारितं । तस्स ॒संमुखातो अपरिनिष्चुते तथागते 
छलभिञ्नादिभेदेहि अनेकेहि भिक्खुसहस्सेदि, परिनिब्लुते तथागते महाकस्सपप्पमुखेहि धम्मसंगाहक- 
त्थेरेहि ।...-जम्बुदीपे ताव उपाछित्थेरं आदिं कत्वा आचरियपरंपराय याव ततियसंगीति ताव 
आभतं ।, . .ततियसंगहतो पन उद्धं इमं दीपं ( सीहट्दीपं ) महिन्दादीहि आभतं । महिन्दतो उग- 
हित्वा किंचिकारं अरिद्त्थेरादीहि आमभतं । ततो याव्जतना तेसं येव अन्तेवासिकपरंपरभूताय 
आचरियपरंपराय आमतं ति वेदितव्वं ॥ 


समन्तपासादिका-घ़्० ४-५८ 


याव च धम्मविनयो तिति ताव अनतीतसलत्थुकमेव पावचनं होति । वुत्त हे'तं भगवता- 
यो वो आनन्द मया धम्मो च विनयो च देसितो पञ्जत्तो, सो वो ममच्चयेन सत्था ति ॥ 
समन्तपासादिका-पर ° ५. 


यद्‌ गुरुशिष्यपरंपरया आभ्नायायातं बुद्धवचनव्वेन, यच्च सूत्रे ऽवतरति, विनये संदृश्यते, 

धर्मतां ( प्रतीयसमुत्पादं ) च न विलोमयति तद्‌ बुद्धवचनं नान्यत्‌ ॥ 
बो धिचर्यावतारपञ्जिका-प्र° ४३१ 

तदेतं सव्वं पि बुद्धवचनं रसवसेन एकविधं, धम्मविनयवसेन दुविधं, पठममन्िमपच्छिम- 
वसेन तिविधं, तथा पिटकवसेन, निकायवसेन पच्वविधं, अङ्गवसेन नवविधं, धम्मक्खन्धवसेन 
चतुरासीतिसदस्सविधं ति वेदितव्व ॥ 

कथं रसवसेन एकविधं ! यं हि भगवता अनुत्तरं सम्भासंबोधि अभिसंबुज्छ्िता याव 
अनुपादिसेसाय निव्वाणधातुया परिनिव्वायति, एत्थन्तरे पच्चचन्ताव्टीस वस्सानि देवमनुस्सनाग- 
यक्खादयो अनुसासन्तेन पञचचवेक्खन्तेन वा वुत्तं, सव्वं तं एकरसं, विमुत्तिरसमेव होति । एवं 
रसवसेन एकविधं ॥ 

कथं धम्मविनयवसेन दुविधं ! स्वमेव चेतं धम्मो च विनयो चाति संखं गच्छति । तस्थ 
विनयपिटकं विनयो । अवसेसं बुद्धवचनं धम्मो । तेनेवाह्‌-य नून मयं आवुसो धम्मं च विनयं 
च संगायेय्यामा ति । अहं उपालि विनयं पुच्छेय्यं, आनन्दं धम्मं ॒पुच्छेय्यं ति । एवं धम्मविनय- 
वसेन दुविधं ॥ 

कथं पठममज्द्िमपच्छिमवसेन तिविधं १ सव्वमेव हि इदं पठमवुद्धवचनं मन्दिमबुद्धवचनं 
पच्छिमवुद्धवचनं ति तिप्भेदं होति । तत्थ- 


बौद्धा-३७ 
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अनेकजातिसंसारं संधा विश्सं अनिच्विसं । 
गहकारकं गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं ।॥ १ ॥ 
गह कारक दिष्टोऽसि पुन गेट्‌ न काहसि । 
सव्वा ते फाञुका भग्गा गहक्रूटं विसंखतं । 
विसंखारगत चित्तं तण्डानं खयमञ््गा ति । २ 


इद्‌ पठमबुद्धवचनं । केचि 
यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा 


ति खन्धके उदानगाथं आहु । एसा पन पारिपददिवसे सबव्वञ्जुभावप्पत्तसस सोमनस्समयवणेन 
पचयाकारं पच्चवेक्खन्तस्स उप्पन्ना उदानगाथा ति वेदितव्वा । यं पन परिनिव्वाणकारे अभासि- 
हन्द दानि भिक्खवे आमन्तयामि वो, वयधम्मा संखारा, अप्पमादेन संपादेथा ति, इदं पच्छिम- 


बुद्धवचनं । उभिन्नमन्तरे यं वुत्तं, एतं मज्ज्िमवुद्धवचनं । एवं पठममज्ज्िमपच्छिमवसेन तिविध ॥ 


क € 


कथं पिटकवसेन तिविधं ? सव्वं पि हे'तं बिनयपिटकं सुत्तन्तपिटकं अभिधम्मपिटकं ति 
तिप्पभेद्मेव होति । तत्थ पठमसंगीतियं संगीतं च असंगीतं च सव्वं पि समोधानेखा उभयानि 
पातिमोक्खानि द्वे विभङ्गानि द्वावीसति खन्धकानि सोकस परिवारा ति इदं विनयपिटकं नाम । 
ब्रह्मजाखादिचतुक्तिससुत्तसंगहो दीघनिकायो । मूलपरियायसुत्तादिदियडसतदेसुत्तसंगहो मच्छिम- 
निकायो । ओधतरणसुत्तादिसत्तसुत्तसदस्ससत्तसतट्ासद्टिसुत्तसंगदो संयुत्तनिकायो । चित्तपरियादान- 
सुत्तादिनवसुत्तसहस्सपच्चसतसत्तपञ्ाससुत्तसंगदो अद्धुत्तरनिकायो । खुदकपाठ-धम्मपद्‌-उदान- 
इतिवुत्तक-सुत्तनिपात-विमानवद्थु -पेतवत्थु-ेरगाथा-थेरीगाथा-जातक-निदेस- परटिसंभिदा -अप- 
दान-बुद्धवंस-चरियापिटकवसेन पन्नरसमभेदो खुदकनिकायो ति इदं सुत्तन्तपि्टकं नाम । धम्म- 
संगो विभङ्गो धातुकथा पुगगख्पञ्चत्ति कथावस्थु यमक पट्वानं ति इदं अभिधम्मपिटक नाम।। 


कथं निकायवसेन पञ्चविधं ! सव्वमेव चेतं दीघनिकायो मञ्छ्िमनिकायो संयुत्तनिकायो 
अङ्खुन्तरनिकायो खुदकनिकायो ति पच्चप्पभेदं होति । तत्थ कतमो दीघनिकायो { तिवग्गसंगहानि 
बह्मजालादीनि चतुत्तिस सुत्तानि ।.- -कस्मा पनेस दीघनिकायो ति वुच्चति ! दीघप्पमाणानं सुत्तानं 
समूहतो च निवासतो च । समूटनिवासा हि निकाया ति वुच्चति । .- -कतमो मच्द्िमनिकायो ! 
मद्छिमप्पमाणानि पच्चदसवग्गसंगहानि मूलपरियायसुत्तादीनि दियड़सतं दे च सुत्तानि । ...-कतमो 
संयुत्तनिकायो † देवतासंयुत्तादिवसेन ओघतरणादीनि सत्तसुत्तसहस्सानि सत्त च सुत्तसतानि 
दासहि च सुत्तानि ।. . -कतमो अङ्कृत्तरनिकायो ? एकेकअङ्गातिरेकवसेन ठितानि चित्तपरियादाना- 
दीनि नव सुत्तसदहस्सानि पक्र सुत्तसतानि सत्तपञ्जासं च सुत्तानि 1. - .कतमो खुदकनिकायो ! सकठं 
विनयपिटकं अभिधम्मपिटकं खुहकपाटादयो च पुष्बे निदस्सिता पन्नरस भेदा, ठपेस्या चत्तारो 
निकाये अवसेसं बुद्धवचनं ति ॥ 


-५. २] परमसगीतिवण्णना । २९१ 


कथं अङ्गवसेन नवविधं † सव्वमेव हि इदं मरं गोय्यं वेय्याकरणं गाथा उदानं इतिवुत्तकं 
जातकं अब्भुतधम्मं वेदं ति नवप्पभेदं होति । तत्थ उभतोविभङ्ग-निदेस-खन्धक~-परिवारा, 
सृत्तनिपाते मङ्गटसुत्त-रतनसुत्त-नाखकसुत्-तुवट्रकसुत्तानि, अञ्चं च सुत्तनामकं तथागतवचनं 
सुत्तं ति वेदितव्वं । सव्वं पि सगाथकं सुत्तं गेय्यं ति बेदितव्वं, विसेसेन संयुत्तके सकखो पि 
सगाथावम्गो । सकठं अभिधम्मपिटकं, निग्गाथकं सुत्त, यं च अज्जं पि अहि अङ्गेहि असंगहितं 
बुद्धवचनं, तं वेय्याकरणं ति वेदितव्वं । धम्मपदं, थेरगाथा, थेरीगाथा, सुत्तनिपाते नोसुत्तनामिका 
सुद्धिकगाथा च गाथा ति वेदितव्वा । सोमनस्सजाणमयिकगाथापदिसंयुत्ता द्रेभसीतिसुत्तन्ता 
उदानं ति वेदितव्वं । वुत्तं हे'तं भगवता-ति आदिनयप्पवत्ता दसुत्तरसतसुत्तनता इतिवुत्तकं ति 
वेदितव्वं । अपण्णकजातकादीनि पञ्जासाधिकानि पञ्च जातकसतानि जातकं ति वेदितव्वं । 
चत्तारोःमे भिक्खवे अच्छरिया अन्मुतधम्मा आनन्दे ति आदिनयप्पवत्ता सव्वे पि अच्छरिय- 
अव्भुतगुणधम्मपरिसंयुत्ता सुत्तन्ता अब्थुतधम्मं ति वेदितव्वं । चूख्वेदल-महावेदह-सम्मादिदहि- 
सक्पञ्ह्‌-संखार-भाजनीय-महापुण्णमसुत्तादयो सव्वे पि वेदं च तुदं च द्धा ठद्धा पुच्छित- 
सुत्तन्ता वेदं ति वेदितव्वं । एवं अङ्गवसेन नवविध ॥। 


कथं धम्मक्खन्धवसेन चतुरासीतिसहस्सविधं ! सव्वमेव चेतं वुद्धवचनं- 


४ 


दासीति वुद्धतो गणि द्रे सहस्सानि भिक्खुतो । 

चतुरासीतिसहस्सानि येमे धम्मा पवत्तिनो ॥ 
ति एवं परिदीपितधम्मक्खन्धवसेन चतुरासीतिसहस्सप्पभदं होति । तत्थ एकानुसंधिकं सुत्तं एको 
धम्मक्खन्धो । यं अनेकानुसंधिकं, तत्थ सुत्ते अनुसं धिवसेन धम्मक्छन्धगणना ¦ गाथाबन्धेु 
पञ्हापुच्छनं एको धम्भक्खन्धो, विस्सज्जनं एको । अभिधम्मे एकमेकं तिक-दुक-भाजनं एकमेकं 
च चित्तवारभाजनं एकेको धम्मक्खन्धो । विनये-अत्थि वल्थु, अस्थि मातिका, अस्थि पदभाजनी, 
अस्थि अन्तरापत्ति, अस्थि आपत्ति, अस्यि अनापत्ति, अस्थि तिकच्छेदो । तत्थ एकमेको कोद्ासो 
एकमेको धम्मक्खन्धो ति वेदितव्यो । एषं धम्मक्खन्धवसेन चतुरासीतिसदह स्सविधं ॥ 


समन्तपासादिका-प्र० ३५-२७ 


२. पठमसगीतिवण्णना । 
अथ खो आयस्मा महाकस्सपी भिक्खू आमन्तेसि-एकमिद।हं आवुसो समयं पावाय 
कुसिनारं अद्धानमग्गपरिपन्रो महता भिक्ुसंघेन सद्धिं ` पच्चमत्तहिं मिक्ुसतेहि । अथ ख्वाहं 
आवुसो मग्गा ओक्म्म अञ्यतरस्मि रक्खमूले निसीदिं । तेन खो पन समयेन अञ्जतरो 
आजीवको कुसिनाराय मन्दारवपुप्कं गहेला पां अद्धानमगगपरिपन्नो दोति । अदसं खो अहं 
आवुसो तं आजीवकं दूरतोव आगच्छन्तं । दिसखान तं आजीव एतदयोच-अप्पा"बुसो अम्हाकं 
सत्थारं जानासीति । आमावुसो जानामि । अञ्न सत्तादपरिनिब्छुतो समणो गोतमो । ततो मे इदं 
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मन्दारवपुष्फं गदितं ति । तत्रावुसो ये ते भिक्खू अवीतरागा अप्पेकचचे वाहा पग्गय््‌ कन्द्न्ति, 
छिन्नपपातं पतन्ति, आवहन्ति विवटरन्ति, अतिखिप्पं भगवा परिनिव्बुतो, अतिखिप्पं सुगतो परि- 
निन्छुतो, अतिखिप्यं चक्खु छोके अन्तरहितं ति । ये पन ते भिक्खू वीतरागा ते सता संपजाना 
अधिवासेन्ति-अनिच्चा वत संखारा, तं कुते'त्थ र्भा ति । अथ स्वादं आवुसो ते भिक्खू एतदबोच- 
अर आवुसो मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ । नन्वेतं आवुसो भगवता परिगच्वेव अक्ख।तं-सब्बेह'व 
पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो अञ्जथामावो, तं कृतेत्थ आबुसो ख्मा १ यं तं जातं भूतं 
संखत त वत मा पट्टुज्जीति नेतं ठानं विजतीति ॥ 

तेन खो पन समयेन आबुसो सुभदो नाम वुद्ुपन्वजितो तस्सि परिसायं निसिन्नो होति । 
अथ खो आसो सुभदो बुदुपव्वनजितो ते भिक्खू एतद बोच-अटं आबुसो, मा सोचित्थ, मा 
परिदेवित्थ । सुमुत्ता मयं तेन महासमणेन । उपहूता च मयं होमं वो कप्पति, इदं वो न 
कप्पतीति । इदानि पन मय यं इच्छिस्साम त करिस्साम, य न इच्छिस्साम, न तं करिस्सामा ति। 
हन्द मय आबो धम्म च विनयं च संगायाम । पुरे अधम्मो दिषप्पति, धम्मो परटिबाहीयति । 
अविनयो दिप्पति, विनयो पटिबाहीयति । पुरे अधम्मवादिनो वख्बन्तो होन्ति, धम्मवादिनो 
दुब्बला होन्ति । अविनयवादिनो ब्वन्तो होन्ति, विनयवादिनो दुव्बला होन्तीति ॥ 


तेन हि भन्ते थेरे भिक्खू उच्चिनत्‌ ति ¡ अथ खो आयस्मा महाकस्सपो एकेनूनपच्चसतानि 
उचिनि । भिक्खू आयस्मन्तं महाकस्सपं एतद वोचुं-अयं मन्ते आयस्मा आनन्दो किंचापि सेखो 
अभव्वो छन्दा दोसा मोहा भया अगतिं गन्तुं । वहु च तेन भगवतो सन्तिके धम्मो च विनयो च 
परियत्तो । तेन हि भन्ते थेरो आयस्मन्तं पि आनन्दं उच्चिनतू ति । अथ खो आयस्मा महाकरसपो 
आयस्मन्तं पि आनन्दं उ्चिनि ॥ 


अथ खो थेरानं भिक्ूनं एतदहोसि-कत्थ जु खो मयं धम्मं च विनयं च संगायेय्यामां 
ति । अथ खो थेरानं भिक्छूनं एतदहोसि-राजगहं खो महागोचरं पहूतसेना सनं । यं नून मयं 
राजगहे बस्सं वसन्ता धम्मं च विनयं च संगायेय्याम, न अज्ञे भिक्खू राजगहे वस्सं उपगच्छेयं ति॥ 


अथ खो आयस्मा महाकस्सपो संघं जपेसि-युणावु मे आवुसो संघो । यदि संघस्स 
पत्तकट्, संघो इमानि पच्च भिक्खुसतानि संमञ्न्ेय्य राजगहे वस्सं वसन्ता धम्मं च विनयं च 
संगायितुं । न अञ्बेहि भिक्सृहि राजगहे वस्सं वसितभ्वं ति । एस अत्ति । सुणातु मे आवुसो 
संघो । संघो इमानि पञ्च॒ भिक्खुसतानि संमञ्जति राजगहे वस्सं वसन्ता धम्मं च विनयं च 
संगायितुं । न अञ्ञेहि भिक्खृहि राजगहे वस्सं वसितब्वं ति । यस्सायस्मतो खमति इमेसं पञ्चन्न 
भिक्खुसतान , - -सो तुष्टी अस्स । यस्स न खमति सो भासेय्य । संमतानि सेन इमानि पच्च 
भिक्खुसतानि राजगहे वस्सं वसन्तानि धम्मं च विनयं च संगायितुं । न अञ्बेहि भिक्खूहि 
राजगहे वस्स वसितव्वं ति खमति संघस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामीति । अथ खो थेरा 
भिक्खू राजगह अगमसु धम्मं च विनयं च संगायितुं ॥ 


-५. २] पठटमसंगीतिवण्णना । २९३ 


अथ खो थेरानं भिक्खूनं एतददोसि-भगवता खो आवुसो खण्डयुष्रुपटिसंखरणं बण्णितं । 
हन्द मय आबुसो पठमं मासं खण्डपुदटरं पटिसंखरोम, मच्िमं मासं संनिपतित्वा धम्मं च विनयं च 
संगायिस्सामा ति । अथ खो थेरा भिक्खू पठटमं मासं खण्डफुटटरं पटिसंखररिसु । अथ खो आयस्मा 
आनन्दो-खे संनिपातो । न खो मे तं पतिरूपं, योऽहं सेखो समानो संनिपातं गच्छेय्यं ति बहुदेव 
रत्ति कायगताय सतिया वीतिनामेत्वा रत्तिया पञ्ूससमयं निपनिस्सामीति कायं आवज्ेसि । 
अप्पत्तं च सीसं विम्बोहन, भूमितो च पादा मुत्ता । एतसि अन्तरे अनुपादाय आसवेहि चित्त 
विमरुचि । अथ खो आयस्मा आनन्दो अरा समानो संनिपातं अगमासि ॥ 


अथ खो आयस्मा महाकस्सपो संघं जपेसि-युणातु मे आवुसो संधो । यदि संघस्स 
पत्तकट, अहं उपाटिं विनयं पुच्छेययं ति । आयस्मा उपाछि संघं जपेसि-सुणातु मे भन्ते संघो । 
यदि संघस्स पत्तकष, अहं आयस्मता महाकस्सपेन विनयं पुद्रो विस्सज्ेय्यं ति। अथ खो आयस्मा 
महाकस्सपो आयस्मन्तं उपालि एतदबोच~पठमं आवुसो उपाछि पाराजिकं कत्थ पञ्जत्तं ति ! 
वेसाणियं भन्ते ति । कं आरव्भा ति १ सुदिन्नं कटन्दपुत्तं आरव्मा ति । किस्मि वल्थुस्मि ति ! 
मेथुनधम्मे ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं उपा पठमस्स पाराजिकस्स वल्थुं पि 
पुच्छि, निदानं पि पुच्छि, पुग्टं पि पुच्छि, पञ्जत्ति पि पुच्छ, अनुपञ्जत्ति पि पुच्छि, 
आपत्ति पि पुच्छि, अनापत्ति पि पुच्छि। दुतियं पनावुसो उपाछि पाराजिकं कर्थ पञ्जत्तं ति ? 
राजगहे मन्ते ति । कं आरव्मा ति ? धनियं कम्भकारपुत्तं आरव्भा ति । किस्मि वल्थुस्मि ति ! 
भदिन्नादाने ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं उपा दुतियस्स पाराजिकरस वत्थु 
पि पुच्छि, निदानं पि पुच्छि, पुग्गं पि पुच्छि, पञ्ञत्ति पि पुच्छि, अनुपञ्बत्ति पि पुच्छ, 
आपत्ति पि पुच्छि, अनापत्ति पि पुच्छि । ततियं पनाबुसो उपाछि पाराजिकं कत्थ पञ्चत्तं ति ! 
वेसाछियं भन्ते ति । कं आर्भा ति? संबहुले भिक्खू आरव्भा ति । किस्मि व्थुसि ति! 
मनुस्सविग्गहे ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं उपा ततियस्स पाराजिकरस वत्थु 
पि पुच्छि, निदानं पि पुच्छि, पुग पि पुच्छि, पञ्ञत्ति पि पुच्छि, अनुपञ्बत्तिं पि पुच्छ, 
आपत्ति पि पुच्छि, अनापत्ति पि पुच्छि। चतुत्थं पनावुसो उपाछि पाराजिकं कत्थ पञ्चत्तं ति ! 
वेसाखियं भन्ते ति । के आरव्भा ति ! वग्गुमुदातीरिये भिक्खू आरव्भा ति । किस्मि व्थुस्मि ति !? 
उत्तरिमवुस्सधम्मे ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं उपाटि चतुत्थस्स पाराजिकस्स 
वत्थु पि पुच्छि, निदानं पि पुच्छि, पुम्गरं पि पुच्छि, पञ्जत्ति पि पुच्छि, अनुपजञ्जत्ति पि 
पुच्छि, आपत्ति पि पुच्छि, अनापत्ति पि पुच्छि। एतेनेव उपायेन उमतोविभङ्गे पुच्छि । पुटो 
पुटो आयस्मा उपालि विस्सजसि ॥ 


अथ खो आयस्मा महाकस्सपो संघ अपिसि-सुणातु मे आवुसो संघो । यदि संघस्स 
पत्तकद, अदं आनन्दं धम्मं पुच्छेय्यं ति । आयस्मा आनन्दो संघं चापेसि-सणातु मे भन्ते संघो । 
यदि संघस्स पत्तकं, अहं आयस्मता महाकस्सपेन धम्मं पुटो विस्सन्ेय्यं ति । अथ खो आयस्मा 
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महाकस्सपो आयस्मन्तं आनन्दं एतद वोच - बह्मजारं आबुसो आनन्द कत्थ भासितं ति ! 
अन्तरा च भन्ते राजगहं अन्तरा च नाछन्दं राजागारफे अम्बरुद्धिकाय ति । कं आरन्मा ति 4 
सुप्पियं च परिव्वाजकं ब्रह्मदत्तं च माणवं ति । अथ खो जआयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं 
आनन्दं ब्रह्यजारस्स निदानं पि पुच्छि, पुरगरं पि पुच्छि । सामञ्जफटरं पनावुसो आनन्द कत्थ 
भासितं ति ? राजगहे भन्ते जीवकम्बवने ति । केन सद्धिं ति! अजातसन्तुना बेदेद्िपुत्तेन सदधि 
ति। अथ खो आयस्मा मदाकस्पपो आयस्मन्तं आनन्दं सामञ्जफरस्स निदान पि पुच्छि, पुग्गटं 
पि पुच्छि। एतेनेव उपायेन पच्र पि निकाये पुच्छि। पुरो पुद्धो आयस्मा आनन्दो विस्सजेसि । 

अथ खो आयस्मा आनन्दो थेरे भिक्खू एतदवोच-भगवा मं भन्ते परिनिव्वानकाठे एव- 
माह-आकखमानो आनन्द संघो ममञ्येन खुदानुखुहकानि सिक्खापदानि समूहनेय्या ति । पुच्छि 
पन त्वं आवुसो आनन्द भगवन्तं कतमानि पन भन्ते खुदातुखुदकानि सिक्खापदानीति १ न खो 
अहं भन्ते भगवन्तं पुच्छि कतमानि पन भन्ते खुदाुखुदकानि सिक्खापदानीति । एकचचे थेरा 
एवमादंसु-चत्तारि पाराजिकानि ठपेखा अवसेसानि खुदानुखुदकानि सिक्खापदानीति । एकचचे भेरा 
एवमादंसु-चत्तारि पाराजिकानि टपेत्वा, तेरस संघादिसेसे ठपेत्वा, अवसेसानि खुदानुखुदकानि 
सिक्खापदानीति । एकच्चे थेरा॒ एवमाह सु-चत्तारि पाराजिकानि, तेरस संघादिसेसे, दे अनियते 
रपेत्वा अवसेसानि खुदातुखुदानि सिक्खापदानीति । एकच थेरा एवमादयु-चत्तारि पारा जिकानि, 
तेरस संधादिसेसे, द्वे अनियते, तिंस निस्सम्िये पाचित्तिये टपेत्वा अवसेसानि सुदालुखुदकानिं 
सिक्ख।पदानीति । एकच्चे थेरा॒एवमादंसु- चत्तारि पाराजिकानि. . - तिंस निस्समिये पाचित्तिये, 
देनवुति पाचित्तिये पेत्वा अवसेसानि खुदानुखुदकानि सिक्खापदानीति । एकच थेरा॒एवमादसु- 
चत्तारि पाराजिकानि. . -देनवुति पाचित्तिये, पाटिदेसनीये ठपेत्वा अवसेसानि खुदानुखुदकानि 
सिक्खापदानीति ॥ 

अथ खो यस्मा महाकस्सपो संघं जपिसि-युणातु मे आवुसो संघो । सन्तम्हाकं सिक्खा- 
पदानि गिहिगतानि । गिषिनो पि जानन्ति-इदं वो समणानं सक्यपुत्तियानं कप्पति, इदं वो न 
कप्पतीति । सचे मयं खुदानुखुदकानि सिक्खापदानि समूहनिस्साम, भविस्सन्ति वत्तारो धूमकालिकं 
समणेन गोतमेन सावकानं सिक्खापदं पञ्जत्त, याविमेसं सत्था अट्ासि, ताविमे सिक्खापदेसु 
सिकं । यतो इमेसं सत्था परिनिब्वुतो, न दानि'मे सिक्खापदेसु सिक्खन्तीति । यदि संधस्स 
पत्तं, संघो अपञ्चत्तं न पञ्न्यपेय्य, पञ्जत्तं न समुच्छिन्देय्य, यथापञ्चत्तेसु सिक्छापदेसु 
वत्तेय्य । एसा जत्ति | सुणातु मे आबुसो संघो-सन्त"म्हाक सिक्खापदानि गिदहिगतानि. . .सिक्ख- 
न्तीति । संघो अप्पञ्चत्तं न पञ्जपेति, पञ्बत्तं न समुच्छिन्दति, यथापञ्चत्तेसु सिक्खापदेघु 
समादाय वन्ति । यस्सायस्मतो खमति अपञ्त्तस्स अपञ्व्यापना, पञ्जत्तस्स असमुच्छेदो, 
यथापञ्जत्तेसु सिक्खापदेयु समादाय वत्तना, सो तुण्डी अस्स । यस्स न क्छमति, सो भासेय्य । 
संघो अपञ्चत्तं न पञ्न्नपेति, पञ्जत्तं न समुच्छिन्दति, यथापञ्यत्तेयु सिक्खापदेसु समादाय 
वत्तति । खमति संघस्स, तस्मा वुण्टी, एवमेतं धारयामीति ॥. . . 
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तेन खो पन समयेन आयस्मा पूरणो दक्रिखिणागिरिस्मि चारिक चरति महता भिक्ुसंघेन 
सद्धिं पच्चमत्तेहि भिक्सुसतेहि । अथ खो आयस्मा पूरणो थेरेहि भिक्खृहि धम्मे च विनये च 
संगीते दक्रिखणागिरिस्मि यथाभिरन्तं विहरित्वा येन राजगह्‌, येन वेद्धुवनं कछन्दकनिवापो, येन 
थेरा भिक्खू तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा थेरेहि भिक्खुहि सरदि पटिसंमोदित्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं पूरणं थेरा भिक्खू एतदवोचुं-थेरेहि आवुसो पूरण धम्मो च 
विनयो च संगीतो । उपेहि तं संगीतिं ति । सुसंगीतो आबुसो थेरहि धम्मो च विनयो च । अपि 
च यथेव मया भगवतो संमुखा सतं, संमुखा परिगगदहितं, तथेवाहं धारेस्सामीति ॥ 

चुद्धवग्ग-१ १ 
३. दुतियसंगीतिवण्णना । 

तेन खो पन समयेन वस्ससतपरिनिव्वुते भगवति वेसाछिका वन्िपुत्तका भिक्खू वेसाणियं 
द्सवत्थूनि दीयेन्ति-कप्यति सिङ्गिखोणकप्पो, कप्पति द्ल्ुखकप्पो, कप्पति गामन्तरकप्पो, कप्पति 
आवासकप्यो, कप्पति अनुमतिकप्पो, कप्पति आचिषण्णकप्यो, क्ति अमधितकप्पो, कप्पति जन्येगिं 
पातुं, कप्पति अदसकं निसीदनं, कप्पति जातकूपरजतं ति ॥। 

तेन खो पन समयेन आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो वजञ्जीसु चारिकं चरमानो येन वेसाली 
तदवसरि । तत्र सुदं आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो वेसाणियं विहरति महावने कूटागारसालाय । 
तेन खो पन समयेन वेसालिका वज्िपुत्तका भिक्खू तदहुपोसथे कंसपाति उदकेन पूरेत्वा मच्छ 
भिक्खुसंघस्स ठपेत्वा आगतागते वेसालिके उपासके एं वदन्ति-देथावुसो संघस्स कहापणं पि, 
अड पि, पादं पि, मासकरूपं पि । भविस्सति संघस्स परिक्खारेन करणीयं ति । एवं वृत्ते आयस्मा 
यसो काकण्डकपुत्तो वेसारिके उपासके एतदबोच-मावुसो अदत्थ संघस्स कहापणं पि, अड पि, 
पादं पि, मासकरूपं पि । न कप्यति समणानं सक्यपुत्तियानं जातरूपरजत । न सादियन्ति समणा 
सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं, न परिगण्डन्ति समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं, नि क्ित्तमणिसुवण्णा 
समणा सक्यपुत्तिया अपेतजातरूपरजता ति । एवं पि वेसाछिका उपासका आयस्मता यसेन 
काकण्टकपुत्तेन वुचचमाना अदसु येव संघस्स कहापणं पि, अदुं पि, पादं पि, मासकरूपं पि ॥ 

अथ खो वेसाछिका वज्िपुत्तका भिक्खू तस्सा रत्तिया अच्चयेन तं हिरञ्ञं भिक्खग्गेन 
परिवीसं टपेस्वा भाजेस । अथ खो वेसाछिका वज्ञिपुत्तका भिक्खू आयस्मन्तं यसं काकण्डकपुत्त 
एतदवोचं-एसो ते आवुसो यस हिरञ्यस्स पटिवीसो ति। नस्थि मे आवुसो हिरञ्नस्स पटिवीसो; 
नाहं हिरञ्ञं सादियामीति । अथ खो वेसाछिका वन्निपुत्तका भिक्खू अयं आबुसो यसो काकण्डक- 
पत्तो उपासके सद्धे पसन्ने अक्रोसति परिभासति अप्सादं करोति। हन्द अस्स मयं परिसारणीय- 
कम्मं करोमा ति । ते पटिसारणीयकम्मं अकसु । अथ खो आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो वेसाकिके 
वजिपुत्तके भिक्खू एतदबोच-भगवता आबुसो पञ्जत्तं पटिसारणीयकम्मकतस्स भिक्खुनो अनुदूतो 
दातव्यो ति । देथ मे आवुसो अनुदूतं भिक्खुं ति । अथ खो वेसाछिका वज्ञिपुत्तका भिक्खू एकं 
भिक्खुं संमन्नित्वा आयस्मतो यसस्स काकण्डकपुत्तस्स अनुदूतं अदसु ॥ 
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अथ खो आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो अनुदूतेन भिक्सुना सद्धं वेसाटि पविसित्वा 
वेसालिके उपासके एतदवोच-अहं किरायस्मन्ते उपासके सद्धे पसन्ने अक्ोसामि परिभासामि अष्प- 
सादं करोमि, योऽहं अधम्मं अधम्मो ति वदामि, धम्मं धम्मो ति वदामि, अविनयं अविनयो ति 
वदामि, विनयं विनयो ति वदामि !? 


एकमिदं आवुसो समयं भगवा सावल्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
तत्र खो आवुसो भगवा भिक्ू आमन्तेसि-चत्ताोमे भिक्खवे चन्दिमसूरियानं उपक्षिरेसा, येहि 
उपक्िठेसेहि उपक्षिलिद्धा चन्दिमसूरिया न तपन्ति, न भासन्ति, न विरोचन्ति । कतमे चत्तारो ? 
अच्भं भिक्खवे च न्दिमसूरियानं उपक्तिठेसो येन... न विरोचन्ति । महिका भिक्खवे चन्द मसूरियानं 
उपकिटेसो येन. . .न विरोचन्ति । धूमरजो भिक्खवे चन्दिमसूरियानं उपकिटेसो येन...न विरो- 
चन्ति । राहु भिक्खवे असुरिन्दो चन्िमसूरियानं उपक्ठिठिसो येन.-.न बिरोचन्ति । इमे खो 
भिक्खवे चत्तारो चन्दिमसूरियानं उपक्षिठेसा येहि...न विरोचन्ति । एवमेव खो भिक्खवे 
चन्तारोःमे समणनाद्यणानं उपक्रिरेसा येहि उपक्षिटेसेहि उपक्निणिद्धा एके समणनराद्यणा न तपन्ति 
न भासन्ति, न विरोचन्ति । कतमे चत्तारो ? सन्ति भिक्खवे एके समणत्राह्यणा सुरं पिबन्ति, 
मेरयं पिवन्ति सुरामरेयपाना अप्पटिविरता । अयं भिक्खवे पठमो समणन्राह्यणानं उपक्रिछेसो येन 
- - -न विरोचन्ति । पुन च परं भिक्खवे एके समणत्राद्यणा मेथुनं धम्मं पटिसेवन्ति मेथुनधम्मा 
अप्पटिविरता । अयं भिक्खवे दुतियो समणन्राह्मणानं उपक्रिठेसो येन...न विरोचन्ति । 
पुन च परं भिक्खवे एके समणन्राह्यणा जातरूपरजतं सादियन्ति जातरूपरजतप्परिग्गहणा 
अप्पटिविरता । अय भिक्खवे ततियो समणब्राह्यणानं उपक्रिठेसो येन...न विरोचन्ति । 
पुन च परं भिक्खवे एके समणत्राह्यणा मिच्छाजीवेन जीविक कप्पेन्ति मिच्छाजीवा अप्पटिविरता । 
अयं भिक्खवे चतुत्थो समणत्राह्यणानं उपक्रिेसो येन. ..न विरोचन्ति । इमे खो भिक्खवे चन्तारो 
समणत्राह्यणानं उपक्िठेसा येहि .-.न विरोचन्ति |... -एवंवादी किराहं आयमस्मन्ते उपासके सदे 
पसन्ने अक्रोसामि, परिभासामि, अप्पसादं करोमि, योऽद अधम्मं अधम्मो ति वदामि, धम्मं धम्मो 
ति वदामि, अविनयं अविनयो ति वदामि, विनयं विनयो ति वदामि ! 


एकमिदं आवुसो समयं भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवने कङन्दकनिषापे । तेन खो पन 
समयेन राजन्तेपुरे राजपरिसायं संनिसिन्नान संनिपतितानं अथमन्तरकथा उदपादि-कप्पति समणानं 
सक्यपुत्तियान जातरूपरजत, सादियन्ति समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं, परिगण्डन्ति समणा 
सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं ति । तेन खो पन समयनावुसो मणिचूढको गामणी तस्सं परिसायं 
निसिन्नो होति । अथ खो आवुसो मणिचूव्को गामणी तं परिसं एतदवोच-मा अय्या एवं अव- 
चरथ । न कप्पति समणानं सक्यपुत्तियान जातरूपरजतं, न सादियन्ति समणा सक्यपुत्तिया जात- 
रूपरजत, न परिगण्न्ति समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं । निक्खित्तमणिुवण्णा समणा सक्य- 
पुत्तिया अपेतजातरूपरजता ति । असक्खि खो आवुसो मणिचूल्छको गामणी तं परिसं संजपेतुं । 
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अथ खो आवुसो मणिचूछको गामणी तं परिसं संजापेत्वा येन भगवा तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्ला एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आवुसो मणिचृच्को गामणी 
भगवन्तं एतद वोच-इध भन्ते राजन्तेपुरे राजपरिसायं संनिसिन्नान . . .अपेतजातरूपरजता ति । 
असक्खि खो अदं भन्ते तं परिसं संजपेतुं । कचाहं भन्ते एवं व्याकरमानो वुत्तवादी चेव 
भगवता होमि ! न च भगवन्तं अभूतेन अच्भाचिक्खामि, धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरोमि !? 
न च कोचि सहधम्मिको वादानुवादो गारय्हं ठानं आगच्छतीति ? तग्घ स्वं गामणि एं 
व्याकरमानो वुत्तवादी चेव मे असि . . .अपेतजातरूपरजता । यस्स खो गामणि जातरूपरजतं 
कप्यति, पञ्च॒ पि तस्स कामगुणा कप्यन्ति । यस्स पच्च कामगुणा कप्पन्ति, एकंसेनेतं गामणि 
धारेय्यासि, अस्समणधम्मो असक्यपुत्तधम्मो ति । अपि चाहं गामणि एवं वदामि-तिणं तिणत्थि- 
केन परियेसितव्वं, दारु दारुस्थिकेन परियेसितव्वं, सकटं सकट स्थिकेन परियेसितव्वं, पुरिसो 
पुरिस स्थिकेन परियेसितव्वो । न तेवां गामणि केनचि परियायेन जातरूपरजतं सादितव्वं परि- 
येसितव्वं ति वदामीति । एवंवादी किराहं. . .विनयं विनयो ति वदामि ! 


. , . एवं वुत्ते वेसालिका उपासका आयस्मन्तं यसं काकण्डकयपुत्तं एतद वोचं-एको'व भन्ते 
अय्यो यसो काकण्डकपुत्तो समणो सक्यपुत्तियो । सब्बेविमे अस्समणा असक्यपुत्तिया । वसतु 
भन्ते अय्यो यसो काकण्डकपुत्तो वेसाणियं । मयं अय्यस्स यसस्स काकण्डकपुत्तस्स उस्सुक्तं करि- 
स्साम चीबरपिण्डपातसेनासनगिखानपच्चयभेसञ्नपरिक्खारं ति । अथ खो आयस्मा यसो काकण्डक- 
पत्तो वेसाणिके उपासके संजापेत्वा अतुदूतेन भिक्खुना सद्धिं आरामं अगमासि ॥ 


अथ खो वेसाछिका वजिपुत्तका भिक्खू अुदूतं पुच्छिसु-खमापिता आवुसो यसेन 
काकण्डकपुत्तेन वेसाछिका उपासका ति ? उपासकेहि पापिकं नो आवुसो कतं । एक्तोव यसो 
काकण्डकपुत्तो समणो सक्यपुत्तियो कतो । सव्वेव मयं अस्समणा असक्यपुक्तिया कता ति । अथ 
खो वेसाछिका वन्निपुत्तका भिक्खू-अय आवुसो यसो काकण्डकपुत्तो अम्हेहि असंमतो गिहीनं 
पकासेसि । हन्द अस्स मयं उक्खेपनीयकम्मं करोमा ति । ते तस्स उक्खेपनीयकम्मं कत्तुकामा 
संनिपतिंसु । अथ खो आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो वेहासं अच्भुग्गन्ता कोसम्वियं पञ्चट्ासि ॥ 


अथ खो आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो पावेय्यकानं च अवन्तिद्क्खिणापथकानं च भिक्सूनं 
सन्तिके दूतं पादेसि-आगच्छन्तु आयस्मन्ता । इमं अधिकरणं आदियिस्साम । पुरे अधम्मो 
दिप्पति, धम्मो परिबाहिच्यति । अविनयो दिप्पति, विनयो पटिवाहिख्यति । पुरे अधम्मवादिनो 
बलवन्तो होन्ति, धम्मवादिनो दुव्वदा होन्ति । अविनयवादिनो वल्वन्तो होन्ति, विनयवादिनो 
दुव्वला होन्तीति ॥ ..-अस्सोसुं खो वेसाछिका वज्िपुत्तका भिक्खु-यसो किर काकण्डकपुक्तो इदं 
अधिकरणं आदियितुकामो पक्खं परियेसति । ठभति च किर पक्खं ति । अथ खो वेसालिकानं 
वन्निपुत्तकानं भिक्खूनं एतददहोसि-इदं खो अधिकरणं कक्खच्ठ च वाब्टं च । क नु खो मयं पक्खं 
लभेय्याम येन मयं इमस्मि अधिकरणे वख्बन्ततरा अस्सामा ति ! अथ खो वेसालिकानं वनि- 

बोद्धा- ३८ 
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पुत्तकानं भिक्लूनं एतदहोसि-अयं खो आयस्मा रेवतो बहुस्सुतो आगतागमो धम्मधरो विनयधरो 
मातिकाधसे... । सचे मयं आयस्मन्तं रेवतं पक्खं र्भेय्याम, एवं मयं हमस्मि अधिकरणे 
बरवन्ततरा अस्सामा ति ॥ 


अथ खो संघो तं अधिकरणं विनिच्छिनितुकामो संनिपति । तसि खो पन अधिकरणे 
विनिच्छियमाने अनग्गानि चेव भस्सानि जायन्ति । न चेकस्स भासितस्स अत्थो विञ्जायति । अथ 
खो आयस्मा रेवतो संघं जापेसि-सुणातु मे भन्ते संघो । अम्हाकं इमस्मि अधिकरणे विनिच्छिय- 
माने अनग्गानि चेव भस्सानि जायन्ति । न चेकस्स भासितस्स अत्थो विञ्नायति । यदि संघस्स 
पत्तकं, संघो दमं अधिकरणं उव्वाटिकाय वृपसमेय्य । संघो चत्तारो पाचीनके भिक्खू , चत्तारो 
पावेय्यके भिक्खू , पाचीनकानं भिक्सूनं आयस्मन्तं च सव्वकामिं आयस्मन्तं च सान्न्हं भायस्मन्त 
च खुञ्जसोमितं आयस्मन्तं च वासभगामिकं, पावेय्यकानं भिक्खूनं आथस्मन्तं च रेषतं आयस्मन्तं 
च संभूतं साणवासिं आयस्मन्तं च यसं काकण्डकपुत्तं आयस्मन्तं च सुमनं ति ( उच्चिनेस्या ) ति । 
अथ खो आयस्मा रेवतो संघं यापेसि-सुणातु मे भन्ते संघो । अम्हाक इमस्मि अधिकरणे विनि- 
च्छियमाने अनम्गानि चेव . . - । संघो चत्तारो पाचीनके भिक्खू चत्ताय पावेय्यके भिक्खू संमन्नेय्य 
उव्वाहिकाय इमं अधिकरणं वृूपसमेतुं । . . -यस्सायस्मतो खमति..-, सो तुण्डी अस्स, यस्स न 
क्खमति, सो भासेय्य । संमता संघेन... । खमति संघस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेतं धारयामीति ॥.... 


अथ खो थेरानं भिक्खू एतदहोसि-कत्थ नु खो मयं इमं अधिकरणं वृपसमेय्यामा ति । 
अथ खो थेरानं भिक्खूनं एतद्ोसि-अयं खो वालिकारामो रमणीयो अप्पसदो अप्पनिग्घोसो । यं 
नून मयं इमं अधिकरणं वृपसमेय्यामा ति । अथ खो थेया भिक्खू वालिकारामं अगमसु त 
अधिकरणं विनिच्छितुकामा । अथ खो आयस्मा रेवतो संघं यापेसि-युणातु मे भन्ते संघो । 
यदि संघस्स पत्तकद्, अदं आयस्मन्तं सन्वकामि विनय पुच्छेय्य ति । आयस्मा सब्वकामी संघं 
जपेसि-सुणातु मे आबु सो संघो । यदि संघस्स पत्तकं, अहं रेबतेन विनयं पुष्टो विस्सजेय्यं ति ॥ 


अथ खो आयस्मा रेवतो आयस्मन्तं सब्बकामिं एतद वोच-कप्पति भन्ते सिङ्गिखोणकष्पो 
ति? को सो आबुसो सिङ्गिलखोणकप्पो ति? कप्पति भन्ते सिङ्किना रोण परिदरितुः यत्थ अखोणकं 
भविस्सति तस्थ परिभुञ्ञिस्सामा ति! नावुसो कप्पतीति । कत्थ परिक्खित्तं ति ! सावस्थियं 
सत्तविभङ्गे ति । किं आपजतीति ! संनिधिकारकभोजने पाचित्तियं ति । युणातु मे भन्ते संघो । 
इदं पठभं वत्थु संघेन विनिच्छितं-इति पि'दं वत्थु उद्धम्भं उच्विनयं अपगतसस्थुसासनं । इदं पठमं 
सङाकं निक्खिपामि (१)॥ 

कप्पति भन्ते हङ्कुखकप्पो ति ? को सो आबुसो दङ्कुरुकप्यो ति ? कप्पति भन्ते ङ्कुखाय 


छायाय वीतिवत्ताय विकाटे भोजनं भुञ्जितु ति? नावुसो कप्पतीति । कत्थ पटिक्खित्तं ति ! 
राजगहे सुत्तविभङ्गे ति । किं आपन्नतीति ! विकाट्भोजने पाचित्तियं ति । सुणातु मे भन्ते संघो 


[क 
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इदं दुतियं वल्थु संघेन विनिच्छितं--इति पिद वत्थु उद्धम्म उच्विनयं अपरगतसत्थुसासनं । इदं 
दुतियं सखाकं निक्खिपामि (२) ॥ 

कप्पति भन्ते गामन्तरकप्पो ति ? को सो आवुसो गामन्तरकप्पो ति । कप्पति भन्ते इदानि 
गामन्तरं गमिस्सामीति भुकत्ताविना पवारितेन अनतिरित्तं भोजनं मुञ्जितुं ति ! नावुसो कण्पतीति । 
कत्थ पटिक्खित्तं ति ? सावस्थियं सुत्तविभङ्गं ति । कं आपजतीति १ अनतिरित्तभोजने पाचित्तिय 
ति । खणातु मे भन्ते संघो । इदं ततियं वत्थु संघेन विनिच्छितं-दति पिद बलु उद्धस्मं उच्विनयं 
अपगतसत्थुसासनं । इटं ततियं सङाकं निक्खिपामि (३) ॥ 

कप्पति मन्ते आवासकप्यो ति ? को सो आवुसो आवासकप्यो ति { कप्पति भन्ते संबहुला 
आवासा समानसीमा नालुपोसथं कातुं ति ? नावुसो कप्यतीति । कत्थ पटक्खित्तं ति ! राजगहे 
उपोसथसंयुतते ति । किं आपल्नतीति ? विनयातिसारे टुक्रटं ति । सुणाठु मे भन्ते संघो । इदं 
चतुत्थं वत्थु संघेन विनिच्छितं-इति पिष्टं बथु उद्धम्मं उच्विनयं अपगतसत्थुसासनं । इदं चतुय 
सलाकं निक्खिपामि (४) ॥ 

कप्पति भन्ते अनुमतिकप्पो ति १ को सो आबुसो अनुमतिकप्यो ति ? कप्पति भन्ते वग्गेन 
संघेन कम्मं कातुं आगते भिक्खू अनुमानेस्सामा ति ? नाबुसो कप्पतीति । कत्थ पटिक्खित्तं ति | 
चम्पेययके विनयवस्थुसं ति । कं आपज्ञतीति ? विनयातिलारे दुक्रटं ति । सुणातु मे भन्ते संघो । 
इदं पञ्चमं बल्थु संघेन विनिच्छितं-इति पिद वथु उद्धम्मं उव्विनयं अपगतसत्थुसासनं । इदं 
पञ्चमं सराकं निक्खिपामि (५) ॥ 

क्पति भन्ते आचिण्णकप्पो ति ? को सो आवुसो आचिण्णकप्पो ति ? कप्पति भन्ते इदं मे 
उपञ्छायेन अ्ञाचिण्णं, दं मे आचरियेन अञ््ाचिण्णं, तं अञ्ज्ञाचरितुं ति ! आचिण्णकप्यो खो 
आबुसो एकञ्नो कप्पति, एकचो न कप्पतीति । सुणातु मे भन्ते संघो । इदं छं वल्थु संघेन विनि- 
च्छितं-इति पि"दं वल्थु उद्धम्मं उव्विनयं अपगतस्थुसासनं । इदं छदं सलाकं निक्खिपामि (६) ॥ 

कृप्पति भन्ते अमयथितकप्पो ति ९ को सो आवुसो अमथितकप्यो ति ¶ कप्पति भन्ते य तं 
खीरं खीरभावं विजदितं, असंपत्तं दधिमावं, तं भुत्ताविना पवारितेन अनतिरित्तं पातुं ति † नावुसो 
कप्पतीति । कत्य परिक्खित्त ति ? सावस्थियं सुत्तविभङ्ग ति । किं आपजतीति । अनतिरित्तभोजने 
पाचित्तियं ति । सुणातु मे भन्ते संघो । इदं सत्तमं वत्थु संघेन विनिच्छित-इति पि' दं वल्थु 
उद्धम्मं उन्िनयं अपगतसस्थुसासनं । इदं सत्तमं सलाकं निक्खिपामि (५ ) ॥ 

कप्पति भन्ते जन्मोगिं पातुं ति? कासा आद्ुसो जण्टोगीति १ कप्यति भन्तेयासा खुर 
आसुता असंपत्ता मल्भावं सा पातुं ति ! नाबुसो कप्पतीति । कत्थ परिक्खित्तं ति ? कोसम्बियं 
सुत्तविभङ्गे ति । किं आपजतीति ¶ सुरामेस्यपाने पाचित्तिय ति । सुणातु मे भन्ते संघो । इदं अट्मं 
वत्थु संघेन विनिच्छितं-इति पिं वत्थु उद्भम्मं उव्विनयं अपगतसत्थुसासनं । इदं अटमसखक 
निक्खिपामि (८) ॥ 
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कप्पति भन्ते अद सकं निसीदनं ति { नावुसो कप्पतीति । कत्थ परटिक्खित्तं ति ! सावघ्थियं 
सुत्तविभङ्गे ति । किं आपल्ञतीति ¶ छेदनके पाचित्तियं ति । सुणातु मे भन्ते संघो । इदं नवमं बल्थु 
संधेन विनिच्छितं-इति पिद वस्थु उद्धम्मं उव्विनयं अपगतसत्थुसासनं । इदं नवम सलकं 
निक्खिपामि (९)॥ 


कप्पति भन्ते जातरूपरजतं ति ! नावुसो कप्पतीति । कत्थ परिक्खित्तं ति  राजगहे 
सुत्तविभङ्के ति । कं आपल्लतीति ¶ जातरूपरजतपरिग्गदहणे पाचित्तियं ति । सुणातु मे भन्ते संघो । 
इदं दसमं वद्थु संधेन विनिच्छितं-इति पि"दं वल्थु उद्धम्मं उच्विनयं अपगतसट्थुसासनं । इदे दसम 
सखाकं निक्खिपामि (१०) ॥ 

सुणातु मे भन्ते संघो । इमानि दस वल्थूनि संघेन विनिच्छितानि-इतिःमानि दस वल्थूनि 
उद्धम्मानि उच्विनयानि अपगतसत्थुसासनानीति । निहतमेतं आबुसो अधिकरणं सन्तं वृपसन्तं 
सवूपसन्तं । अपि च । म तवं आब्ुसो संघमञ्छ्ञे पि इमानि दस बत्थूनि पुच्छेय्यासि तेसं भिक्सूलं 
संजत्तिया ति । अथ खो आयस्मा रेवतो आयस्मन्तं सव्वकामिं संघमञ्छ्े पि इमानि दस वल्थुनि 
पुच्छि । पुद्रो पुषठो आयस्मा सव्वकामी विस्सजेसि ॥ 


इमाय खो पन विनयसंगीतिया सत्त भिक्ुसतानि अनूनानि अनधिकानि अदसु । तस्मा 
अयं विनयसंगीति सन्तसतिका ति वुच्चतीति ॥ 
चुद्धवग्ग- १२ 


४. ततियसंगीतिवण्णना । 


एवं इमं दुतियसंगीति संगायित्वा ते भेरा “उप्पजिस्सति जु खो अनागते पि सासनस्स 
एवरूपं अब्दः ति ओखोकयमाना इदं अदसंसु-इतो बस्ससतस्छ उपरि अद्धारसमे वस्से पाटलि- 
पत्ते धम्मासोको नाम राजा उप्पज्ित्वा सकठ्जम्बुदीपे र्नं कारेस्सति । सो बुद्धसासने पसीदित्वा 
महन्तं टाभसकारं पवत्तयिस्सति । ततो तित्थिया लामसक्षारं पत्थयमाना सासने प्वनित्वा सकं 
सकं दिद्धिं परिदीपेस्सन्ति । एवं सासने महन्तं अब्छुदं उप्पज्िस्सतीति । अथ नेसं एतदशेसि -किं 
तु खो मयं एतस्मि अनच्छुदे उप्पन्ने संमुखा भविस्साम, न भविस्सामा ति ? अथ सव्वेव तदा 
अत्तनो असंमुखभावं जत्वा को तु खो तं अधिकरणं वूपसमेतुं समत्थो भविस्सतीति सकटमनुस्स- 
ठोकं छकामावचरदेवरोकं च आखोकेन्ता न कंचि दिस्वा, ब्रह्मरोके तिस्सं नाम महाब्रह्यानं अदसंसु 
परित्तायुकं उपरितरह्मरोकरूपपत्तिया भावितमग्गं । दिस्वान नेसं एतदहदोसि-सचे मयं एतस्स ब्रह्मनो 
मनुस्परोके निव्वत्तनत्थाय उस्साहं करेययाम, अद्धा एस मोग्गणित्राद्यणस्स गोहे परिसं्धिं गहे- 
स्सति । ततो च मन्तेहि परोभितो निक्खमित्वा पव्वनिस्सति । सो एवं पव्वजित्वा सकट्बुद्धवचनं 
उग्गहेत्वा अधिगतपरिसंभिदो हुखा तित्थिये मदित्वा तं अधिकरणं विनिच्छित्ा सासनं 
परगण्हिस्सतीति ॥ 
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ते ब्रह्मरोकं गन्त्वा तिस्सं महात्रह्मानं एतदवोचुं-इतो वस्ससतस्स उपरि अट्ारसमे बस्से 
सासने महन्तं अब्चुदं उप्यज्िस्सति । मयं च सकर मनुस्सरोकं छकामावचरदेवरोकं च ओरो- 
कयमाना कंचि सासनं पग्गण्हेतुं समत्थं अदिखा ब्रद्यछोकं बिचिनित्वा भवन्तं असाम । साधु 
सप्पुरिसा मनुस्सखोके निव्वत्तित्वा दसवलस्स सासनं -पग्गण्डितुं परिजनं देहीति । एवं वुत्त 
महान्रह्या अहं किर सासने उप्पन्नं अव्न्ुदं सोधेत्वा सासनं परगहेतुं समत्थो मविस्सामीति हटपदद्रो 
उद्ग्गुद्म्गो हुता साधू ति परिस्सुणित्वा पटिजञ्जं अदासि । थेरा ब्रह्मखोके तं करणीयं तीरेत्वा 
पुन पञ्चागमिसु ॥ 

तेन खो पन समयेन सिगवत्थेरो च चण्डवज्ित्थेरो च द्वे पि नवका होन्ति दहरभिक्खू 
तिपिटकधर पत्तपटिसंभिदा खीणासवा, ते तं अधिकरणं ने पापुणिसु । थेण (तुम्हे आवुसो अम्टाकं 
इमस्ि अधिकरणे नो सहायका अहुवत्थ, तेन वो इदं दण्डकम्मं होतु-तिस्सो नाम मदान्रह्या 
मोग्गणिब्राह्यणस्स गेहे पटिसंधि गण्िस्सति, तं तुम्हाकं एको नीहरित्वा पव्बाजेतु, एको चुद्धवचनं 
उगाण्टापेतु, ति ॥ 


तिस्सो पि खो महाब्रह्मा ब्रह्मखोका चवित्वा मोगलिन्राह्यणस्स गेहे परिसंधि अगदेसि । 
सिर्गवस्थेरो पि तस्स परिसंधिगहणतो पुति सत्त बस्सानि ब्राह्यण्णस्स गेहं पिण्डाय पाविसि । 
एकदिवसं पि उछङ्कमत्तं पि यागु कटच्छरुमत्तं वा भत्तं नाटत्थ । स्तन्न पन वस्सानं अच्चयेन एक- 
दिवसं-अतिच्छथ भन्ते ति वचनमत्तं अरृत्थ । तं दिवसमेव जाद्यणो पि वहिद्धा किंचि करणीयं 
कत्वा आगच्छन्तो पदिपथे भेर दिस्वा भो पव्वजित अम्हाकं गेहं अगमिव्था ति आह । आम 
राह्मण अगमम्टा ति | अपि किंचि ठभित्था ति ? आम ाद्यण रमिम्दा ति सो गेद्‌ं गन्स्वा 
पुच्छि-तस्स पञ्बजितस्स किंचि अदत्था ति। न किंचि अदम्हा ति। ब्राह्मणो दुतियदिवसे घर- 
द्वारे येव निसीदि-अल्न पव्वजितं मुसावादेन निग्गहेस्सामीति । थेरो पि दुतियदिवसे त्राह्मणस्स 
घरद्वारं॑संपत्तो । बाद्यणो थरं दिसा'व एवमाह-तुम्हे हिय्यो अम्हाकं गेहे किंचि अद्धा येव 
खमिम्हा ति अवोचुर्था । वहति नु खो तुम्दाकं मुसावादो ति ! थेये आह्‌-मयं जाद्यण तुम्दाकं 
गेहे सत्तवस्सानि अतिच्छथा ति बचनमत्तं पि अरभिता हिय्यो अतिच्छथा ति बचनमन्तं खभिम्हा । 
अथेतं परिसंथारं उपादाय एवं अवोचुम्हा ति । ब्राह्मणो चिन्तेसि-इमे पटिसंथारमत्तं पि रुभित्वा 
रभिम्दा ति पसंसति । अञ्ज किंचि खादनीयं भोजनीयं छभिस्वा कस्मा नप्पसंसन्तीति पसीदित्या 
अन्तनो अल्थाय पटियादितभत्ततो कटच्छरुमन्तं भिक्खं तदूपियं च व्यञ्जनं दापेत्वा इमं भिक्खं 
सव्वकारं तुम्हे रभिस्सथा ति आह । सो पुनदिवसतो पञुति उपसंकमन्तस्स भेरस्स उपसमं दिखा 
भिय्योसोमत्ताय पसीदित्वा थरं निच्चकारं अन्तोघरे भत्तविसम्गकरणत्थाय याचि । थेरो अधिवासेखा 
दिवसे दिवसे भत्तकिञ्े कत्वा गच्छन्तो थोकं थोकं बुद्धवचनं कथेत्वा गच्छति ॥। 


सो पि खो माणवको सोव्सवस्सुदेसिको येव तिण्णं वेदानं पारम्‌ अहोसि ।. . -थेरो भत्तकिचच 
कत्वा . . .एवमाह-किं पन त्वं माणवक किंचि मन्तं जानासीति ! माणवको-मो पन्बभित मयि दानि 
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मन्ते अजानन्ते अज्ञे के जानिस्सन्तीति बत्वा थरं पुच्छि-तुम्हे पन मन्तं जानाथा ति । पुच्छ 
माणव । पुच्छित्रा सक्षा जानितुं ति । अथ खो माणवो तीसु बेदेु सनिषण्टुकेटुभेसु साक्खर- 
प्पभेदेसु इतिहासपच्रमेसु यानि यानि गण्ठिट्धानानि येसं नयं नैव अत्तना पस्सति, नापि*स्स आचरियो 
अदस, तेसु थेशं पुच्छ । थेरो पकतिया पि तिण्णं वेदानं पारगू, इदानि पन पटसंभिदप्पत्तो । 
तेनःस्स नस्थि तेसं पञ्हानं विस्सज्जने भारो ति तावदेव ते पञ्हे विस्सन्नेता माणवं आद्‌-माणवक, 
अहं तया बहुं पुच्छितो । अहं पि दानि तं एकं पञ्ं पुच्छामि । व्याकरिस्ससि मं ति! आमो 
पव्वजित पुच्छ, व्याकरिस्सामीति । थेरो वित्तयमके इमं पञ्टं पुच्छि-यस्स वित्त उपति न 
निरुञ्य्ति, तस्स चित्तं निरुड्िस्सति न उप्पजिस्सति । यस्स वा पन चित्तं ॒निरुञ्डिस्सति न 
उप्पज्ञिस्सति, तस्स चित्तं उप्पञ्जति न निरुञ्तीति । माणवो उद्धं वा अधो वा सरितुं असकोन्तो, 
किं नाम भो पव्वजित इदं १ ति आद्‌ । बुद्धमन्तो नामायं माणवका ति । सक्ता पनायं भो मय्दं 
पि दातुं ति? सच्छा माणव अगम्हेहि गदितं पव्वज्ं गण्टन्तस्स दातुं ति ॥ 


ततो माणवो मातापितरो उपसंकमि्वा आह्‌-अयं प्वजितो बुद्धमन्तं नाम जानाति, न च 
अन्तनो सन्तिके अपव्वमितस्स देति । अहं एतस्स सन्तिके पव्वजित्वा मन्तं उग्गण्डिस्सामीति । 
अथस्स मातापितरो पव्वजित्वा पि नो पुत्तो मन्ते गण्दातु, गहेत्वा पुन आगमिस्सतीति मञ्बमाना 
उग्गण्ह पुत्ता ति अनुजार्निसु । थेयो दारकं प्व्वाजेखा द्रत्तिसाकारकम्मह्ान ताव आचिक्खि । 
सो तत्थ परिकम्मं कयेन्तो नचिरस्सेव सोतापत्तिफठे पतिट्ासि ॥ 


ततो थेरो चिन्तेसि-सामणेये सोतापत्तिफठे पतिद्धितो । अभव्यो दानि सामनतो निवत्तितु 
ति |. . -तिस्सो सामणेते व हृत्वा ठपेव्वा विनयपिटकं सव्वं बुद्धवचनं उग्गण्डि सद्धिं अदटकथाय । 
उपसंपन्नकाले पन अवस्सिको व समानो तिपिटकधरो अहोसि । आचसियुपच््ाया मोग्गकिपुत्त- 
तिस्सत्थेरस्स हत्थे सकलं वुद्धवचनं पति पित्या यावतायुकं ठ्वा परिनिन्वायिसु । मोग्गणिपुत्ततिस्सत्थेरो 
पि अपरेन समयेन कम्महानं वद्वा असहन्त पत्तो बहुन्नं धम्मविनयं वाचेसि ॥ 


तेन खो पन समयेन विन्दु सारस्स रञ्जो एकसतपुत्ता अहेसुं । ते सव्वे असोको अत्तना 
सद्धिं एकमातिकं तिस्सकुमारं ठपेत्वा घातेसि । घातेन्तो चत्तारि वस्सानि अनभिसित्तो ब॒ रज 
कारेत्वा चतुन्नं वस्सान अच्येन तथागतस्स परिनिब्वानतो दिन्नं बस्ससतानं उपरि अट्वारसमे वस्से 
सकट्जम्बुदीपे एकरलामिसेकं पापुणि ।....राजा किर अभिसेकं पापुणित्वा तीणि येव संबच्छरानि 
वाहिरकपासण्टं परिगण्टि । चतुत्थे संबच्छरे वुद्धसासने पसीदि । तस्स किर पिता विन्दुसारो 
ब्राद्यणभत्तो अहोसि । सो ब्राह्मणानं च ब्राद्यणजातियपासण्डानं च पण्डरङ्गपरिव्वाजकादीनं सद्धि- 
सहस्समत्तानं निच्चभत्तं पट्पेसि । असोको पि पितरा पवत्तितं दानं अत्तनो अन्तेपुरे तथेव ददमानो 
एकदिवसं सीदपञ्जरे ठितो ते उपसमपरिवाहिरेन आचारेन भुञ्जमाने असन्तिन्द्रिये अविनीत- 
हूरियापथे दिस्वा चिन्तेसि-ई्दिसं दानं उपपरिक्खिस्वा युत्तट्राने दातुं वहतीति ।. . . एवं गच्छन्ते काले 
एकदिवसं सीहपञ्चरे ठितो अदस निग्रोधसामणेरं राजङ्गणेन गच्छन्तं दन्तं गुत्तं सन्तिन्दरिय 
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इरियापथसंपन्नं । . . . दिस्वा पनःस्स एतददहौसि-अयं जनो सव्यो पि विक्िखित्तचित्तो भन्तमिगपरिभागो । 
अयं पन दारको अविक्खित्तचित्तो । अतिविय चस्स आलोकितविखोकितं समिञ्जनपसारण च 
सोभति । अद्धा एतस्स अव्भन्दरे छोकुत्तरधम्मो भविस्सतीति रजञ्नो सददस्सनेनेव सामणेरे चित्तं 
पसीदि, पेम्मं संठहि ।.--अथ राजा संजातपेम्मो सवहूुमानो एतं सामणेरं पक्ोसथा ति अमच्च 
पेसेसि । ते अतिचिरायन्तीति पुन हे तयो पेसेसि तुरितं आगच्छत्‌ ति । सामणेरो अत्तनो पकतिया 
येव अगमासि । राजा पतिरूपं आसनं जत्वा निसीदथा ति आह । सो इतो चितो च विरोकेला 
नस्थि दानि अज्ञे भिक्खू ति समुस्सितसेतच्छन्तं राजपहङ्ं उपसंकमित्या पत्तगदणव्थाय रज्गो 
आकारं दस्सेसि । राजा तं पङ्कसमीपं उपगच्छन्तमेव दिस्वा चिन्तेसि-अज्व दानि अयं साम- 
णेरो इमस्स गेहस्स सामिको भविस्सतीति । सामणेो रञ्जो हत्थे पत्तं दत्वा पङ्क अभिरूहित्या 
निसीदि । राजा अत्तनो अलत्थाय संपादितं सव्वं यागुखज्कमत्तविकतिं उपनामेसि । सामणेसो 
खादनीयं भोजनीयं अत्तनो यापनियमत्तमेव संपरिच्छि । मत्तकिचावसने राजा आद-सस्थारा 
तुम्दाकं दिन्नं ओवादं जानाथा ति ? जानामि महाराज एकदेसेना ति । तात मय्दं पि नं कथेदीति। 
साघु महाराजा ति रञ्जो अतुरूपं धम्मपदे अप्पमादवग्गं अनुमोदनस्थाय अभासि । राजा पन 
अप्पमादो अमतपद्‌ पमादो मञ्खनो पदं" ति सुखा व अञ्चातं तात, परियोसापेदीति आह । ... 
निग्रोधत्थेरो पि राजानं सपरिसं तीसु सरणेसु पञ्चसु च सीलेसु पतिहापेलवा बुद्धसासने पोथुजनि- 
केन पसादेन अचटरप्पसादं कत्वा पतिटापेसि ॥ 


तिस्िया परिहीनखाभसक्छारा अन्तमसो घासच्छादनं पि अलमन्ता खभसक्रारं प्थयमाना 
सासने पच्वजित्वा सकानि सक्रानि दिद्टिगतानि “अयं धम्मो, अयं विनयो ति दीपेन्ति। 
पव्बल्नं अलभमाना पि सयमेव मुण्डेत्वा कासायानि बत्थानि अच्छदेखा विहारेसु विचरन्ता 
उपोसथं पि पवारणं पि संघकम्म पि गणकम्मं पि पविसन्ति भिक्खू तेहि सद्धिं उपोसथं न 
करोन्ति । तदा मोग्गणिपुत्ततिस्सत्थेये “उप्पन्नं दानि इदं अधिकरणं । तं नचिरस्सेव कच्छं 
भविस्सति । न खो पनेतं सक्ता इमेसं मञ्ज वसन्तेन वृूपसमेतु' ति महिन्दत्थेरस्स गणं निय्यादेत्वा 
अत्तनो फासुकविहारेन विहरितुकामो अहोगङ्गापव्वतं अगमासि ॥ 


ते पि खो तिस्थिया भिक्ुसंघेन घम्मेन विनयेन स्थु सासने निग्गय्हमाना पि धम्मविन- 
यावुखोमाय पटिपत्तिया असंठहन्ता अनेकरूपं सासनस्स अच्वुदं च मर च कण्टकं च समुहापेसु । 
केचि अगि परिचरन्ति, केचि पच्चातपे तपन्ति,. केचि आदिं अनुपरिवत्तन्ति, केचि धम्म च 
विनयं च वोभिग्दिस्सामा ति पम्गण्डिसु । तदा भिक्खुसंघो न तेहि सिं उपोसथं वा पवारण वा 
अकासि । असोकारामे सत्त बस्सानि उपोसथो उपच्छिन्नि । रञ्जो पि एतं अत्थं आरोचेसुं । 
राजा एकं अमं आणापेसि-विहारं गन्त्रा अधिकरणं वृपसमेखा उपोसथं कारापेदीति । अमन्चो 
राजानं परिपुच्छितुं अविसहन्तो अज्ञे अमच्चे उपसंकमिता आद्‌-राजा म विहारं गन्ता अधि- 
करणं वूपसमेत्वा उपोसथं कारापेदीति पहिणि । कथं नु खो अधिकरणं वूपसमतीति । ते आसु- 
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मयं एवं संलक्खेमा, यथा नाम पचन्तं वृूपसमेन्ता चोरे घातेन्ति, एवमेव ये उपोसथं न करोन्ति, 
ते मारापेतुकामो राजा भविस्सतीति । अथ सो अमच्नो विहारं गन्त्वा भिक्खुसंघं संनिपातेत्वा आद- 
अहं रञ्जा उपोसथं कारापेहीति पेसितो । करोथ दानि उपोसथं ति । भिक्खू न मयं तिस्थियेहि 
सदधि उपोसथं करोमा ति आहस । अम्र थेरासनतो पञ्ाय असिना सीसानि पातेतुं आरद्ो । 
अदसा खो तिस्सस्थेरो तं अमं तथा विप्पटिपन्नं । दिवा चिन्तेसि-न राजा थेरे मारेतुं पिणेय्य, 
अद्धा इमस्सेव एतं दुग्गहितं भविस्सतीति गन्त्वा सयं तस्स आसन्ने आसने निसीदि । सो थेरं 
[ रज्जो एकमातिकं भातरं ] संजानित्वा सत्थं निपातेतुं अविसहन्तो गन्ता र्नो आरोचेसि-अहं 
देव उपोसथं कातुं अनिच्छन्तानं एत्तकानं नाम भिक्खूनं सीसानि पातेसिं । अथ अय्यस्स 
तिस्सत्थेरस्स परिपाटि संपत्ता । किं ति करोमीति । राजा सुत्वा व “अरे किं पन स्वं मया भिक्खू 
घातेतुं पेसितो ति ? तावदेव अस्स सरीरे उप्पन्नादहो हृत्वा विहारं गन्त्रा थेरे भिक्खु पुच्छि- 
अयं भन्ते अमच्चो मया अनाणत्तोव एवमकासि । कस्स नु खो इमिना पापेन भवितव्वं ति । 
एकच्वे भेरा अयं तव वचनेन अकासि, तुष्े'तं पापं ति आहंसु । एकश्च उभिन्नं पि वो एतं पापं 
ति आंसु । एके एवं आहंसु-किं पन ते महाराज अस्थि चित्तं अयं गन्तवा भिक्खू घातेतू ति 1 
नस्थि भन्ते, कसखाधिप्पायो अहं पेसेसिं समम्गो भिक्खुसंघो उपोसथं करोतू ति । सचे तुव 
कुसखाधिप्पायो, नय वु्ं पापं, अमच्चस्सेव एतं पापं ति । राजा द्रेच्छकजातो आह-अव्यि तु 
खो भन्ते कोचि भिक्खू ममेतं दे्रहकं छिन्दित्वा सासनं पग्हेतुं समत्थो ति † अस्थि महाराज 
मोग्गलिपुत्ततिस्सत्थेरो नाम, सो ते इमं द्वच््कं छिन्दित्वा सासनं पगगण्हितुं समत्थो ति । राजा 
तदहेव चत्तारो धम्मकथिके. . . सासनं भन्ते ओसीदति, अम्हाकं सासनं पम्गण्डनव्थाय सहायका 
होथा ति वता. . .पेसेसि । थेरे सुत्वा यं खो अहं मूखतो पट्ाय सासनं पग्गण्डिस्सामीति पञ्च 
जितो म्हि, अयं दानि मे सो कारो अनुप्पत्तो ति चम्मखण्डं गणिता ब उदट्हि ।. --राजा थेरो 
आगतो ति सुता गङ्गातीरं गन्त्रा नदिं ओतरित्वा अब्युग्गच्छन्तो जानुमन्ते उदके थेरं पापुणित्वा 
थेरस्स नावातो ओतरन्तस्स हत्थं अदासि ।. . राजा भेरं अत्तनो उस्यानं नेत्वा वाहिरतो तिक््खततु 
परिवारापेत्वा आरक्खं ठपेत्वा सयमेव भेरस्स पादे धोवित्वा तेलेन मक्खेत्वा थेरस्स सन्तिके 
निसीदित्वा पटिवखो जु खो थेरो मम कदं छिन्दित्वा उप्पन्नं अधिकरणं वूपसमेत्वा सासनं 
पमण्डितुं ति. . -निहटं गन्त्रा अत्तनो कुक्च पुच्छि-अहं भन्ते एकं अमच्चं विहारं गन्त्वा अधिकरण 
वूपसमेत्मा उपोसथं कारापेदीति पदिणि । सो विहारं गन्तवा एत्तके भिक्खू जीविता वोरोपेसि । एतं 
पापं कस्स होतीति ? किं पन ते महाराज अस्थि चित्तं अयं विहारं गन्त्वा भिक्खू घातेत्‌ ति ! 
नस्थि भन्ते ति। सचे ते महाराज नस्थि एवरूपं चित्तं, नस्थि तुय्दं पापं ति । अथ थेरो राजान 
एतमस्थं इमिना सुत्तेन सञ्वापेसि-चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि । चेतयित्वा कम्मं करोति 
कायेन वाचाय मनसा ति । तमेव अत्थं परिदीपेतुं तित्तिरजातकं आदहरि ॥ 
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एवं थेरो राजानं सञ्नापेत्वा तस्थेव राजुय्याने सन्त दिवसानि वसन्तो राजानं समयं 
उग्गण्हापेसि । राजा सत्तमे दिवसे असोकारामे भिक्खुसंघं संनिपातापेत्वा साणिपाकारं परिक्खिपा- 
पेत्वा साणिपाकारन्तरे निसिन्नो एकलद्धिके एकरुद्धिके भिक्खू एकतो एकतो कारापेत्वा एकमेकं 
भिक्खुसंघ भिक्ुसमूहं पक्छोसापेत्वा पुच्छि-किंवादी सम्मासंबुद्धो ति । ततो सस्सतवादिनो 
सस्सतवादी ति आंसु । एकच्सस्सतिका, अन्तानन्तिका, अमराविक्ेपका, अधिञ्चसमुप्पन्निका, 
सन्जिर्वादा, असञ्निवादा, नेवसञ्जिनासञ्चिवादा, उच्छेदवादा दिट्धम्मनिन्बानवादा दिष्ट 
धम्मनिव्वानवादी ति आहंसु । राजा पठममेव समयस्स उग्गहितत्ता न यिमे भिक्खू , अल्बतित्थिया 
इमे ति त्वा तेसं सेतकानि वत्थानि दत्वा उप्पव्बाजेसि । ते सब्बे पि सदटिसहस्सा अहेसुं । अथ 
अञ्ञे भिक्खू पक्तोसपेत्वा पुच्छि-र्किवादी भन्ते सम्मासंबुद्धो ति । विभजवादी महाराजा ति । 
एवं वुत्ते राजा थेरं पुच्छि-विभज्ववादी भन्ते सम्मासंबुद्धो ति १ आम महाराजा ति । ततो राजा 
सुद्ध दानि भन्ते सासन, करोतु भिक्खुसंघो उपोसथं ति आरक्ख दत्वा नगरं पाविसि । समगो 
संघो संनिपतिता उपोसथं अकासि । तस्मि संनिपाते सहिभिक्खुसतसदस्सानि अदेयं ॥ 


तस्मि समागमे मोगगलिपुत्ततिस्सस्थेरो परप्पवाद्‌ महमानो कथावल्थुप्पकरण अभासि । ततो 

सदहिसतसहस्ससंखेसु भिक्सूसु उचिनित्वा तिपिटकपरियत्तिधरानं पभिन्नपरिसंभिदानं तेविल्नादि- 
भदानं भिक्खून सहस्समेकं गहेत्वा यथा महाकस्सपत्थेयो च काकण्डकयपुत्तो यसत्थेरो च धम्मं च 
विनयं च संगा्यिंसु, एवमेव धम्म च विनयं च संगायन्तो सब्ब सासनमटं विसोघेत्वा ततियसंगीतिं 
अकासि । संगीतिपरियोसाने अनेकृप्पकारं पठवी अकम्पित्थ । अयं संगीति नवहि मासेदि 
निदिता । या टखोके- 

कता भिक्खुसदस्सेन तस्मा साहस्सिका ति च । 

पुरिमा दे उपादाय ततिया ति च वुति | 


समन्तपासादिका-पर° ३३-५८. 


८. सीदलदीपे सासनपतिटा । 


ततियसंगहतो पन उद्ध इमं दीपं मदहिन्दादीहि आभत । तत्रायं आनुपुव्बी कथा-मोगगछि- 
पुत्ततिस्सत्थेरो किर इमं ततियसंगीतिं कत्वा एवं चिन्तेसि-कत्थ नु खो अनागते सासनं सुष्पति- 
द्वितं भवेय्या ति । अथःस्स उपपरिक्खतो एतददहोसि-पचन्तिमेसु खो जनपदेसु सुप्पतिद्धित भवि- 
स्तीति । सो तेसं तेसं भिक्खूनं भारं कत्वा ते ते भिक्खू तत्थ तत्थ पेसेसि । मञ्छन्तिकत्थेरं 
कस्मीरगन्धाररुटं पेसेसि- स्वं एतं रं गन्तवा एत्थ सासनं पतिट्धापेहीति । महादेवत्थेरं तथेव वत्वा 
म्हि सकमण्डलं पेसेसि । रक्िखितत्थेरं बनवासि । योनकधम्मरक्िखितत्थेरं अपरन्तकं । महाधम्म- 
रक्खितत्थेरं महारट्ं । महारक्खितत्थेरं योनकटोकं । म ज्दिमस्थेरं हिमवन्तदेसभाग । सोणत्थेरं च 
उत्तरत्थेरं च सुबण्णभूमि । अन्तनो सद्धिविहारिकं महिन्दस्मेरं इद्धियस्थेरेन उत्तियत्थेरेन संबरत्थेरेन 


बोद्धा-३९ 
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भदसारत्थेरेन च सदधि तम्बपण्णिदीपं पेसेसि--वुम्दे तम्बपण्णिदीपं गन्त्वा एत्थ सासनं पतिदटधापेथा 
ति । सब्बे पितं तं दिसाभागं गच्छन्ता अत्तपच्चमा अगर्मसु, पञ्चन्तिमेसु जनपदेसु पच्चवम्गो 
गणो अरु उपसंपदकम्माया ति मज्जमाना ॥ 


एवं इष्ियादीहि सद्धिं आगन्त्वा पतिद्धहन्तो च यस्मा महिन्दत्थेरो सम्मासंबुद्धस्स परि- 
निब्बानतो द्विन्नं वस्ससतानं उपरि छत्तिसतिमे बस्से इमस्मि दीपे पतिद्रहीति वेदितव्वो । अजात- 
सत्तुस्य हि अद्म वस्से सम्मासंबुद्धो परिनिव्वायि । तस्मि येव वस्से सीहकुमारस्स पुत्तो तम्ब- 
पण्णिदीपस्स आदिराजा विजयक्कमारो इमं दीपमागन्त्वा मनुस्सावासं अकासि । जम्बुदीपे उदय- 
भद्रस्व चुदसमे वस्ते इध विजयो कारं अकासि । उद्यमद्रस्स पच्रदसमे वस्से पण्डुवासुदेवो नाम 
इमसिमि दीपे रजं पापुणि । तत्थ नागदासकरञ्नो वीसतिमे वस्से इध पण्डुवासुदेवो कार्मकासि। 
तास्मि येव च वस्से अभयो नाम राजङ्कमारो इमस्म दीपे रजं पापुणि । तत्थ सुसुनागरज्बो सत्त- 
रसमे वस्से इध अभयरञ्नो वीसतिवस्सानि परिपूरिसु । अथ अमयस्स वीसतिमे वस्से पञ्ुण्डका- 
भयो नाम दामरिको रजं अग्गहेसि । तत्थ काव्यसोकस्स सोव्छसमे वस्से इध पकुण्डकस्स सत्त- 
रसवस्सानि परिपूरिसु । तानि देहा एकेन वस्सेन सह अदह्वारस होन्ति । तस्थ चन्दगुक्तस्स चुदसमे 
वस्से इध ॒पङकृण्डकाभयो कालमकासि, मुट सिवराजा र्नं पापुणि । तत्थ असोकथम्मराजस्स 
सत्तरसमे बस्से इध मुटसिवराजा कारं अकासि, देवानपियतिस्सो रं पापुणि । परिनिच्चुते च 
सम्मासं बुद्धे अजातसत्तु चतुवीसतिवस्सानि र्नं कारेसि, उदयभद्रो च सोव्ल, अनुरुदधो च अण्डो 
च अद, नागदासको चतुबीसति, सुसुनागो अद्वारस, तस्सेव पुत्तो कान्मसोको अद्टबीसति, 
असोकस्स पुत्तका दसमभातुकराजानो द्वेवीसतिवस्सानि रज्ञं कारेसु । तेसं पच्छतो नवनन्दा 
द्ेवीसतिमेव, चन्दगुत्तो चतुवीसति, बिन्दुस।रो अट्भवीतति, तस्सावसाने असोको रजनं कारेसि । 
तरस पुरेअभिसेका चत्तारि अभिसेकतो अट्भारसमे वस्से इमस्मि दीपे महिन्दत्थेरो पतिद्धितो । 
एवमेतेन राजवंसानुसारेन वेदितव्वमेवेतं सम्मासंबुद्धसस परिनिव्वानतो दन्न बस्ससतानं उपरि 
छत्तिसतिमे वस्से इमस्मि दीपे पतिद्रहीति ॥ 
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